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इस भाग के लघुकाय होने का कारण 


लेखक के श्रक्टूवर १९७८ में ्रत्यधिक रूण हो जाने, श्रौर नि्वंलताके कारण कई मास 
तक्र कायं न कर सकने के कारण इस भाग को लेखक द्वारा यावत्लिखित व्याख्या (श्न ° ३,पाद १) 
तक सीमित रखने को वाघ्य होना पड़ा । 
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भूमिका 


“प्रावमत-विमशशिनी हिन्दीव्याख्या' के सहित "मीमां ता-क्ञावरभाष्य' के प्रकाशन की योजना 
सन्‌ १६७६ के उत्तराधं मे निर्वारित कौ ॥ इस महान्‌ कायं पर लगभग १ लाख रुपया व्यय होने 
का श्रनुमान लगाया गया । परन्तु दो वषं के कयि गये कायं पर हए व्यय, श्रौर निरन्तर भ्रवधंमाना 
मंहगाई को देखते हए सम्पूणं कायं पर न्यूनातिन्य्‌न डेढ लाख रूपया व्यय होगा ॥ इतनी व्यय- 
साध्य योजना कोवड़ीसे वड़ी साघन-सम्पन्न-प्रकारन संस्था भी हाथ मेंलेने से पूवं दस बार 
विचार करती कि इसे कार्यान्वित किया जाये वा नहीं। मै एक भरकिञ्चन ब्राह्मण हूं। न मेरे पास 
कोई जमा पृंजीदहै, रीर ना ही पत्रिक वा स्वयमुपाजित सम्पत्ति । परन्तु मुभे जीवन मेँ श्रनेक 
वार यह्‌ प्रत्यक्षो चुक्रादहैकि मेरा कोई कायं भ्रथ के भ्रभावमें सकता नहींदहै। इस विषय में 
मेरे पर प्रभृ कीश्रपार दया विद्यमान है। 


प्रम्‌ परी भरोसा करके इस पवित्र कायं को करने की योजना बना ली ॥ श्रौर मई सन्‌ 
१६७८ म प्रथमभाग का लेखन भ्रौर मूद्रण कायं प्रारम्भ कर दिया । प्रथम भाग के लिये कागज 
खरीदने को भीमेरे पास द्रव्य नहीं था। ग्रतः मैने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी 
प्रतापर्सिह्‌ जी, जिनका मेरे प्रति भ्रत्यन्त स्नेह एवं सौहार्दं है, से प्रार्थना की कि प्रथम भाग के लिये 
२०८२६ भ्राकार कादो प्रकार ( म्रच्छा व साधारण ) का ८० रिम कागज खरीद कर सवा 
वषं के लिये उधाररूपमेंदेने की ङृपा करें । उन्होने प्रसन्नतापूर्वंक इस महनीय कायं के लिये 
लगभग ६००० का कागज खरीदकर मुभे भिजवा दिया । 


हमारे श्राशध्रमके छत्रश्री पं० सोमदेव जी शास्त्री एमण० ए० के पिताने इसी कालके 
मघ्यदो हजार रुपये मुफे भेंट कयि । भ्रौर श्रायसमाज गाजियाबाद तथा श्रन्यत्र की कतिपय 
मात्रो भ्रौर भ्रायं बन्धुश्रों ने लगभग ५०० रुपये इस कायं के लिये सहायता रूपमे दिये 1 इस 
भ्रवधि मे मीमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या के लगभग ४० स्थायी ग्राहकों से, ५० रुपया प्रति ग्राहक 
के हि्तावसे लगभग २००० रूपया भ्रप्रिम प्राप्त हुभ्रा । इस प्रकार लगभग ४५०० रुपये इस 
कार्य के लिये सन्‌ १६७७ में प्राप्त हृश्रा। १५ भ्रगस्त १६७६ को राष्टरूपति ने सस्कृतमाषाकी 
उन्नति वा प्रचार के लिये मु सम्मानित किया था । राष्टूपति द्वारा सम्मानित प्रत्येक विद्धान्‌ को 
३००० सु. वार्षिक सवंकार देती है। इस नियम के भ्रनुसार सन्‌ ७६-७७ तया ७७-७८ दो वषं 
का कटा ६००० रु. जनवरी ७८ के श्रारम्म में भारत सर्वकार से मुभ प्राप्त श्रा । इसे भी मैने 
व्यक्तिगत कायं मेन लगाकर मीमांसा-माष्य-व्याख्या के कायं मे लगा दिया 1 इस प्रकार प्रथम 
भाग के कागज पौर मुद्रणमात्र के भ्यय की व्यवस्था हुई। 


(५ 


प्रथम भाग के कागज छपाई रौर जिल्द का सम्पूणं व्यय मिलाकर राजसंस्करण (३०० 
प्रतियो ) पर लगभग ५००० रुपया, तथा साधारण संस्करण (७०० प्रतियों ) पर & ००० सखपया, 
भ्र्थात्‌ १४००० चौदह सहस्र रूपया व्यय हुभ्रा । लगभग १० मास की अ्रल्पावधिमें प्रथम भाग की 
४०० प्रतियां ( राज सं° साधारण सं०.) की विक्री होजानेसे प्रथम भाग का सम्पूणं उ्रार 
यथासमय चका दिया गया, श्रौर दूसरे भाग के लिये कागज की भी व्यवस्था हो गई 


हितीय भाग का परकाक्लन 


प्रथम भागक विक्री से द्धितीय भाग के कागज की व्यवस्था की गई} श्रौर मई १६७०८ 
मे प्रेसमे छपने के लिये दे दिया गया। 


ह्ितीय भाण के लिये सहायता-द्वितीय भाग के प्रकादान के लिये हमें निम्न महानुभावं 
से सहायता प्राप्त हुई है- 


१. श्री चौधरी प्रतार्पसिह--करनालनिवासी वेदभक्त श्री माननीय चौघरी प्रतापरसिह जी 
ने मीमांसा-माष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकादानमे एक सहस्र रुपये की सहायता प्रदान कौ | 


२. भरी राजकुमार कपुर- वम्बई निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी माननीयश्री राजकुमार जी 
कपूर ने मीमांसा-माष्य~व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशनमें ढाई ढाई हजारके दो चकोंद्ारा 
== पांच सहस्र रुपया रामलाल कपुर टूस्ट के माघ्यमसे, श्री श्रता महेन्द्रकुमार जी कपूर 
( बम्बई) की प्रेरणा से प्रदान किया॥ 


इस मीमांसा-भाष्य~व्याख्या रूप महनीय कायं को सम्पन्न करने में प्रायिक सहायता देनेवाले 
उपर्युक्त सभी महानुभावो का मै हादिक श्राभार मानता हु,म्रौर उन्हें इस सहयोग के लिये धन्यवाद 
देता हूं । भाशा करता हु कि श्राप महानुभावो तथा श्रन्य वेदिकं मतानूयायी वेदभक्त महानुभावं 
से इस महनीय कार्य मे श्रागे भी सहयोग मिलता रहेगा । 


दवी बाधा- मीमांसा-भाष्य.व्याख्याके दहितीय भाग में हितीय श्रघ्याय श्रौर तीसरे भ्रव्याय 
के ८पादोमेसे ्मैप्रथम तीन पाद तक की व्याख्या प्रकाशित करना चाहता था । भ्रगस्त ७८ तक 
मीमांसा-माष्य-व्याख्या का लेखन तथा मुद्रण भले प्रकार होता रहा । परन्तु उसके पररचात्‌ मुद्रण. 
कायं मं पर्याप्त रिथिलता श्रा गई । इसके साथ ही “मेरे मन कुछ श्रौर है, प्रभ के मन कुर श्रौर 
इस उक्ति के भ्रनुसार २५ श्रक्टूबर ७८ को भ्रचानक उपान्व्र-शोथ ( श्रपेण्डिक्स }) रोग के भयङ्कर 
म्राक्रमणके कार्ण मेरी इच्छा पूण नदीं हृई। इस रोगके पूवं भी ३-४श्राक्रमण हो चके, 
परन्तु इस वार के आक्रमण ने पूर्वतः निवल शरीर को, जसे कोई निम्ब्‌ को निचोडता दहै, तदत्‌ 
दारीर को निचोड़्‌ डाला । निर्वंलता इतनी श्रधिकहो गहै कि श्रभी मै २-३ मास तक कुछ भी 
कायं करनेमें श्रसमथंहोगयाहं। इसलिये २५ भ्रवटूबर ७८ तक तृतीय भ्रव्याय के प्रथम पाद 
तक जो व्याख्या लिख चुका था, उस पर ही इस भाग को समाप्त करना पड़ा । इस दवी बाधा के 


(४) 


कारण यह भाग पूवेभाग की श्रपेक्षा लगभग १८० पृष्ठ छोटादहै। इसके लियेर्मै श्रपने कृपालु 
पाठकों ्रौर प्राहकों से क्षमा चाहता हूं । 


इस भाग को यथेष्टरूप में प्रकारित करनेके लिये मूके ६ मास सुकना पडता । इससे 
द्वितीय भाग की विक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ता] श्रौर श्रगला भाग प्रकाशित करने में मेरे सम्मुख 
प्राधिक कटिनाई उपस्थित हो जाती । इसका कारण यह है कि समी पुस्तकालय राज्यों से प्राप्त 
प्रनुदान कौ व्यय करने कै लिये जनवरी फरवरी माचं के महीनों मे विहोषरूप से ग्रन्थ खरीदते द। 
ग्रतः इन मासो में नये प्रकाशनों की विशेष विक्री हो जाती है । यदि द्वितीय भाग को यथेष्टरूप से 
पूर्ण करने के लियेक्ष्मास रुक जातता,तो इस भाग की चिशेष विक्री के लिये ्रगले वषं की श्रतोक्षा करनी 
पड़ती । इस प्रकार सारा प्रकादान कायं इस से प्रभावित हो जाता, जो कि केवल श्रपने साहसमाव्र 
सते क्रिये जानेवाले कायं के लिये घातक होता । भ्रतः न चाहते हुए भी दूसरे भाग को तृतीय 
प्रध्याय के प्रथमपाद तक सीमित रखना ५ड़ा। 


विज्ञेष घन्यवाद--श्री पण्डित महेन्द्र शास्त्री जी, हमारे यहां से जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होते 
है, उनके प्रूफ संशोधन का कायं करईवर्पोसे कर रहेहैँं। जवसे प्रापने हमें भ्रपना सहयोग दिया 
है, निश्चय ही हमारे प्रकाशनं मे महच्वपूणं परिष्कार हुश्रा है । श्राप केवल भ्रन्य प्रूफ संशोघकों के 
समान केवल प्रूफ संशोधन ही नहीं करते, श्रपितु लेखक भ्रौर उसकी कति के श्रन्तः प्रविष्ट होकर 
उसे यथोचित परिष्कृत भी करते हैँ । यह एक एेसा कायं है,जो केवल प्रफ संरोधक के लिये भ्रस- 
म्भव है । मीमांसा-भाष्य-व्याख्या में तो श्राप संशोघनकायं श्रौर भी भ्रव्यन्त पैनी दृष्टिसे कर रहे 
है।मूल प्रन्थ की प्रत्येक पड्िक्त.मौर पद की यथोचित व्याख्या हुईदटहै वा नहीं,इस पर भी पूरा ध्यान 
देते हैँ । लेखक प्रमाद से जहां भी कुछ कमी होती है, उसे मेरे संमुख उपस्थित करके उसका यथो- 
चित्त संशोधन करवा लेते हैँ 1 श्रापकौ इस महती सूक्ष्मेक्षिका के कारण ही मीमांसा-माष्य-व्याख्या 
का यथोचित प्रकाशन सम्भव हो रहा है । श्रन्यथा इसमें भ्रनेक कमियां रह जातीं । भ्रतः माननीय 
शास्त्री जीका इस कारयंमें जो विशेष सहयोग है, उसके लिये मै उनका विदेष धन्यवाद करना 
ग्रपना कत्तव्य समता हूं । ॑ 


द्वितीय भाग का कागज प्रथम भाग को श्रपेक्षा मंहगा श्राया,म्नौर मुद्रण व्यय भी बढ़ गया। 
इस कारण इस भाग का मूल्य पूवं भाग की तुलना में कुछ भ्रधिक रखना पड़ा भ्रव तो कागज 
के भाव श्राकाद् की ऊंचाई पर चट्‌ गये है | उसी के साथ मुद्रण व्यय भी बहुत बढ़ गया है। 


रामलाल कपुर टृस्ट विद्रषां वज्ञंबदः- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरियाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 


मीमासा-शाबरमाष्य-व्याख्या की विषयद्यची 


द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 
विषय 


१--भ्रपुवंस्याख्यातपदप्रतिपाचयताधिकरणम्‌ 

२-अपूवंस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ 

३- कर्मणां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्‌ 

४-सम्माजेनादीनामप्रधानताधिकरणम्‌ 

५--स्तोत्ररास्वप्राधान्याधिकरणम्‌ 
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मीमासा-शाबर-माष्यम्‌ 
[ दिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 





प्रद 





[सा-शाबर-भाष्यम्‌ 


[ हिन्दी-व्याख्या-सदहितम्‌ ] 
द्ितीयाध्याये प्रथमः पादः 


[ भ्रपुवंस्याऽऽख्यातपद प्रतिपादचताधिकरणम्‌ ॥ १ ] 


प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ । तत्र विध्यथंवादमन्त्रस्मृतयस्तत्त्वतो निर्णीताः 1 
गुणविधिर्नामधेयं च परीक्षितम्‌ । सन्दिग्घानामर्थानां वाक्यशेषाद्‌ भ्र्थाध्यवसानमुक्तम्‌ 1 
तच्च प्रस्मतंग्यम्‌ । ्रनन्तरं प्रधानाप्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, भिन्नन्यभिन्नानि चेति । एष 
एवार्थो वर्णनीयो नान्यः 1 एष एव चाध्यायसम्बन्घः । तदिह षड्विधः कमंभेदो वक्ष्यते- 
शब्दान्तरम्‌, भ्रभ्यासः, संख्या, गणः, प्रक्रिया, नामधेयमिति । वक्ष्यमाणमनु संकीर्त्यते 1 
प्रदशितमूच्यमानं सुखं ग्रायि हुष्यत इतिशश्रोतुरुच बुद्धिः समाधीयते 1 तदेतन्नानाकमलक्षण- 
मित्यध्यायमाचक्षते । एतत्तात्प्यणातोऽन्यदुपोद्‌ घातप्रसक्तानुप्रसक्तं च । 





व्याख्या ~ प्रथम श्नष्याय मे प्रमाण-लक्षण पुणं हृश्रा है । वहां विति श्र्भवाद मन्त्र भ्रौर 
स्मृति का त्वरूप से निर्णय किया है । गुणविधि भ्रौर [कर्म] नामषेय की परीक्षा की है। 
सन्दिग्ध श्रयो का वाक्यशेष से निर्णय कहा है । उसे नहीं भूलना चाहिये । श्रागे [द्वितीयाघ्याय 
मे ] कौन प्रधान कमं है श्रौर कौन श्रप्रधान (== गौण), तथा कमं भिन्न-भिन्न ह प्रथवा भरभिन्न 
( =-एक) दै, की परीक्षा करेगे । यही भ्रयं कथनीय है, शरन्य नहीं । यही [ प्रथम श्रौर दहितीय ] 
ग्रध्यायों का सम्बन्ध है। यहाँ ( = द्वितीय श्रध्यायमें) छ प्रकार का कमभेद कहा जयेगा- 
शब्दान्तर, श्रम्थास, संख्या, गुण, प्रक्रिया भ्रौर नामघेय [ भर्थात्‌ शाख्वान्तर ध्रादि साधनों से कमं- 
भेद का कथन किया जायेगा] । यह भ्रागे कहे जानेवाले का कथन किया जाता है । भर्वित कहा 
हृश्रा [ विषय ] सुखपूवंक ग्रहण कराया जा सकेगा, भ्रौर भोता ( = शिष्य ) की बुद्धि भौ समाहित 
( एकाग्र) होती है । इस [द्वितीय] भ्रष्याय को [ भ्याख्याता ] नानाकमं-लक्षणवाला कहते 
ह। इसी [ नानाकमे-लक्षण ] के तात्पयं से इससे भ्रन्य विषय उपोद्घात भ्रौर प्र सक्तानुप्रसक्त जानना 


चाहिये । 


विवरण- प्रमाणलक्षणम्‌ --यहां प्रमाण शब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ग्रहण इष्ट नहीं 


३ ५९ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तत्र प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते- प्रथमाध्याये इदमुक्तम्‌-चोदनालक्षणोऽर्यो घमः 
(१।१।२) । चोदना च क्रियाया अभिधायक वाक्यम्‌ । वाक्ये च पदानामर्थाः । तत्र क्रि 
पदेन पदेन घमं उ सवं रेक एवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? प्रतिपदं धमः, इत्येवं प्राप्त उच्यते- 
यदा एकस्मादपूवं तदाऽन्यत्‌ तदर्थं भविष्यति । एवमल्पीयस्यदुष्टानुमान प्रसंगकरल्पना 
भ विष्यति 1 तस्मादेकमपूर्वम्‌ । 





है । क्थोकि सूत्रकार ने उनका निदेश नहीं किया है । यद्यपि भाष्यकार शवरस्वामी ने श्रौत्प्ति- 
कस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्वः ( १।१।५) सूत्र के माप्य में वृत्तिकार उपवे की वृत्त्यनुमार प्रत्यक्षादि 
छः प्रमाणो का निर्देश किया है, यैथापि"उनकः सूवकरार द्वारा कथन न होने से यहां उनका ग्रहण 
न इष्ट है, श्रोर नाही सम्बद्ध. दे. 1 ग्रतः यहां शास्त्र में जिज्ञास्यमानु घमः काजो चोदनारूप प्रमाण 
कहा है, उसी का यहां ग्रहणे अभीष्ट है 4 वह्‌ चोदना प्रमाण.वेद है। सका निर्देश सूत्रकार ने 
पञ्चम सूत्रमे किया । वेद के शव्द श्रथ श्रौर उसके सम्बन्व कौ नित्यता के लिये प्रसक्तानु- 
प्रसक्त भ्नन्य विषयों का.-निरदड प्रथम पाद में किया है । तत्र विष्यर्भवादऽ-- धमं चोदनारूपी प्रमाण 
विधि भ्रथंवाद मन्त्र स्मृति भेद से वहुविध है । म्रतः प्रथमाव्यायके द्वितीय पादमें विधि अरथंवाद 
मरौर मन्वों के सम्बन्व में विचार क्रिया है । तृतीय पादमं स्मृतियों के प्रामाण्याप्रामाण्य का विवे- 
चन किया है 1 चतुथंपूाद मे गुणविवि श्नौर्‌ नामधेय कौ परीक्षा, तथा सन्दिग्वाथः के निख्चवय में 
वाक्यक्षेष के साहाय्य का उल्लेख . क्रिया है । इस, प्रकार यह प्रयमाघ्याय प्रमाणलक्षण कहा जाता 
है 1 षड्विधः कर्मभिदः-- यहां कमंभेद के ज्ञापक ६ प्रकारके साघनोंके भेद से ६ प्रकार वग 
कर्मभेद कहा गया है 1 यतः ग्राम्नाय में बहुत्र कर्मोंका साद्कयं-सखा लक्षित होता है, भ्रतः यह्‌ 
जानने में कठिनाई होती है कि एक प्रकरणरूप से परिगृहीत होनेवाले प्रकरण में कहां कमं एक 
ही. दै, श्रथवा वहां कर्मान्तर का निर्देश भौ संकलित्‌ है । इसलिये जिन कारणों से कमं भेदत्व की 
प्रतीति होती है, उनका निदश भाष्यकार ने शब्दान्तर; श्रम्यासः; संख्या, गुण, प्रक्रिया ओ्रौर नामधेय 
के रूपमे कियाद ।-यहां षद भाष्यकार का ६ कारणों के निदेश मे तात्पयं दै, उनके पौवपिर्यक्रम 
मे नहीं है । इस प्रकार यह द्वितीय श्रव्याय नानाकर्मलक्षण कहा जाता है ॥ 

` ` , व्याख्या- यहां पहले. यह विचार क्रिया जाता है कि प्रथमाध्याय में "चोदनालक्षण घम हैः 
एसा कहा है । श्रौर चोदना क्रिया, को कहनेत्राला वाक्य है । ब्राक्य मे.पदों के भ्रं होतेह । तो 
क्या पर्द-पद से घम कहौ जाता है; श्रयेवा. स्वं पदों से -एकेहिीघमं कहा जाता है ? इस [सन्देह ]मे 
कया प्राप्त होता है ? परतिवेव धर्म ` [कह -जताः].-है, एसा शरीप्तं होने पर कहते है -+ जब एकर पद से 
रपुं ( == यागादि धमं से उत्पन्न श्रवूवं } [करी जाता ] है, तव [वा्वव्य |. श्रन्य पद उसी 
[श्रुवे | कँ लिए होगि । इसं प्रकार श्रदृष्ट के श्रनुरमनि विषयं कीः.छत्पैनो "लप्रीयसी होगी । इस 
लिए [ वाक्यस्य. समी पदों सो | एक श्रपूवं कहा जातो है । | क $ 
"न" विवरम - एकस्मादपर्वेम - यजेत जुहयात श्रादि पदों मे कोई भी पद साक्षात्‌ श्रपूवं का 
वाचक नहीं है । यह्‌ भाष्यकार स्वयं सूत्र की व्याख्यामेभ्रागे कहैगे-न तु कर्िचिच्छन्दः साक्षाद 
पुवेस्य बोचकी$स्ति । श्रषुवं की सिद्धि ्रनुमान-प्रमाणाधीन है । यागादि "कर्मः! क्रियारूप। होने से 
्रनित्य क्षणव्वंसी है । क्रियासमकाल, में भ्रथवा प्रव्यवहित श्रनन्तर क्षण मे कर्मों का फल नही 





द्वितीयाध्याये प्रथम-पादे सूत्र-१ ३५९ 


यदा एकं तदा सन्देहंः-कि भावरब्देभ्यः,.उत द्रव्यगुणशब्देभ्य इति ? कः पुन- 
भविः, के च ते पुनर्भावशब्दा इति ? यजति-ददाति जुहोतीत्येवमादयः । ननु - यागदान- 
होमशब्दा एते, न भावशब्दाः ? नंतदेवम्‌ 1 यागादि शब्दाइचते भावशब्दाङ्च । 
यज्याद्य्यंद्चातोऽवगम्यते, भावयेदिति च । -तथा यजेत, यथा किञ्चिद्‌ भवतीति । तेनते 
भावशब्दाः । द्रव्यगुणशब्देभ्यो द्रव्यगणप्रत्ययः, न॒ भावनायाः । श्रतस्ते न भावशब्दा 
इति 1 कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? श्रविशेषेणेति । तत उच्यते-- 





मिलता, यह प्रत्यक्ष है । इस प्रकार नष्ट हुए कमं फल के साधक नहीं होते । 4दिक वचन “ग्रग्नि- 
होत्रादि कर्मो से स्वर्गादि फलों की प्राप्ति करे," एेसा विघान करते हैँ । ्रतः कमं ग्रौर फलप्राप्ति 
के मध्य कोई स्थायी कारण होना चाहिये, जिससे फल की प्राप्ति होवे 1 इसी स्थायी तत्त्वत को 

“ मीमांसक प्रपूर्वं नाम से कहते हैँ । इस प्रकार यागादि क्रिया से श्रपूवं उत्पन्न होता दै, श्रौर उससे 
फलकी. प्राप्ति होती है 1 इसलिये यागादि साक्षात्‌ फल के निष्पादक् न होते हृए भी स्वोत्पादित 
परपुवं के द्वारा परस्परा से फल कै निमित्त कहै जाते हैँ । श्रत्पीयस्यदृष्टानुमानप्रसङद्ध-कल्पना-- 
यदि चोदनावाक्य कै प्रत्येक पदसे श्रपूवं की कल्पना मानी जाये, तो भ्ननेक श्रदृष्टों के श्रनुमान- 
कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित होता दहै। भ्रनेक प्रदृष्टानुमान-कल्पना की श्रपेक्षा एक श्रदृष्ट के 
प्रनुमान की कल्पना लघीयसी दहै।1 ` 


व्याख्या - जब एक श्रमं होता है, तब सन्देह होता है कि [वह्‌ श्रपूवं] भावशब्दो से 
कहा जाता है, भ्रथवा द्रव्य श्रौर गुण के वाचक जब्दोसे ? भावक्यादहै, भ्रौर भाव को कहनेवाले 
शब्द कौनते है.? यजति ददाति जुहोति इत्यादि भावशब्द है । (ओ्रक्षेप) [यजति 
ददाति जुहोति] ये याग दान होम के कहनेवाले हँ, भाव को कहनेवाले नहीं. है । (समाधान) 
एसा नहींहै। ये याग श्रादि को कहनेवाले शब्द है, श्रौर भाव को कहनेवाले शब्द भी है । इन 
[यजति श्रादि शब्दों | से यागादि श्रं भौ जाना जाता है, भ्रौर भावयेत्‌ ( सिद करे) भो । 
उस प्रकार से यजन करे, जिसे कुछ होता है । इस कारण ये [यजति श्रादि] भाव शब्द है। 
द्रव्य भ्रौर ुणवाचक शब्दों से द्रव्य श्रौर गुणों ज्ञान होता है, भावना (==कुछ होना श्रय) का 
ज्ञान नहीं होता है । इसलिये ये [द्रव्य गृण शब्द ] भावशब्द नहीं ह । तो क्या प्राप्त होता है ? 
सामान्यरूप से सभी शब्द भावशब्द है । एसा प्राप्त होने पर [ सूत्रकार] कहते है - 

विवरण - भावशब्देम्यः--मावशब्दों से तात्य भ्राख्यात = क्रियावाचक पदों से है ॥ 
निसक्तकांर यास्क ने भी षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः- जायते श्रस्ति विपरिणसते वधते 
भ्रपक्षोयते विनिहयती्षिः ( निश्छत (१।२) मे भाव शाब्द का प्रयोग क्रियोसागान्य मे क्या है। 
वैयाकरण भविं ग्नौर क्रिया मे भेदै करते दै उनक्रे मत में "जिस घात्वथं को सिद्धि मे साधन == 
कारक मेँ परिस्पन्द ( हिलना-इलना ) न होवे, वह भाव कहाता है* 1 यथा देवदत्तः शते, श्रास्ते 
पश्यति । "जिस वात्व्थं की सिद्धि .में साधन में परिस्पन्द होवे, वह्‌ क्रिया कहाती है" । यथा-- 
देवदत्तो भ्रामं गच्छति । भावयेदिति च - यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ ्रादि पदों मे दो भ्रंश ह एक 


‹ >" १. भ्रपरिस्पन्दनसाघनसाध्यो  घौत्वर्थो मावः । सपरिषम्दनसाधनसाध्यो बात्वधं : क्रिया । 





३५८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


भावार्थाः कमंशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एष दयर्थो विधीयते ॥१॥ 


भावार्थाः कमंशब्दाः, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, "यजेत" इत्येवमादिभ्यः । वतः ? 
मावाथत्वादेव । य श्राहुः-'किमपि भावयेद्‌" इति, ते स्वगंकामपदसम्बन्धात्‌ स्वर्ग 
भावयेदिति ब्रूयुः 1 तस्मात्‌ तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत--फलस्य क्रिया करणं निष्पत्तिरिति १ 
ते च यागदानहोममम्बद्धा. स्व्गस्योत्पत्ति वदन्ति । कृतः ? एष ह्यर्थो विधीयते 1 यथा- 
गादिना । स्वगकामः केन भावत्‌ स्वगम्‌ ? यागादिनेति । यस्य च चाब्दस्यार्थंन फलं 
साध्यते,तेनाऽपूर्वं कृत्वा । नान्यथेति । ततोऽपूर्वं गम्यते । श्रतो यस्तस्य वाचकः शब्दस्ततो 





घातु श्रौर दूसरा प्रत्यय 1 घत्वं से याग दानदहोम रूप श्रथं जाना जातादहै, ग्रौर लिङप्रत्यय से 
भावना । इस प्रकार घात्वथं भावना में करणरूपसे श्रन्वित होता है॥ इसीलिये उत्तर वाक्य सें 
कह। है तथा यजेत यया किल्चिद्‌ भवति । उक्त भ्र्थं की स्पष्टता के लिये उदाहरण देते टहै-- 
दक्ञपौर्णमासाभ्यां यजेत स्वग कामः दज पौणंमासयागाभ्यां स्वर्गं भावयेत्‌ == दशं पौणंमास यागो से 
स्वगं को सिद्ध करे ==प्रप्त करे । इसी प्रकार श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः-श्रग्निहोत्रहोमेन 
स्वगं भावयेत्‌ == प्रग्निहात्र-सज्ञक हमसे स्वगं को सिद्ध करे=श्राप्त करे ॥ तत उच्यते--ययपि 
भाष्यकार ने "यजति ददाति जुहोति प्राख्यातपदों से ही भावाथं जाना जाता टै, द्रव्य गणवाचक 
पदां से भावाथं नहीं कहा जाता" यह्‌ कह दिया, फिर भी सूत्रमुव से उसी श्रथं को श्रवतरित करने 
के लिये भाष्यकार ने उक्त पद लिखि ट ।। 


भावार्थाः कमश्ञब्दास्तेम्यः क्रिया प्रतीयेत, एष ह्यर्थो विधीयते ॥ ११ 

सुत्राथः--( भावार्थाः क्मंशब्दाः }) यजेत जृहुयात्‌ इत्यादि याग होम के वाचक शाब्द 
भाव== भावना = निष्पत्ति को कहनेवाले हैँ । त्रत: ( तेस्यः क्रिया प्रतीयेत } उन भावार्थक यजेत 
नहुयात्‌ प्रादि शब्दों म क्रिया = फल का करना == निष्पत्ति जाने । [ ्र्थात्‌ यजेत जुहुयात्‌ श्रादि 
याग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलों की निष्पत्ति को क्हतेटै। ] ( एष ह्यर्थो विघीयते ) यजेत 
जृहेयात श्रादि पदों से यही भावनारूप श्रयं कहा जाता है । [इस श्रथं की विशद व्याख्या भाष्य 
म देखें ] 1 

व्याख्या-यजे्त इत्यादि कमेश्षब्द भाव को कहनेवाले है, उन से क्रिया (फलका 
करण -= निष्पत्ति) जाने । किंस हतु से ? भावायकहोनेसेही। जो “कु निष्पन्न करे' एेसा 
कहते है, वे ‹[ वाक्य में ] स्वगं काम पद के सम्बन्ध से स्वगं को निष्पन्न करे' एेसा करगे । इस 
लिये उँ ["यजेत' श्रादि] पदों से क्रिया जाने, र्यात्‌ फल की क्रिया करना निष्पत्ति जाने । 
भ्रौर वे भावाथ शब्द यागदान श्रौर होम से सम्बद्ध स्वगं कौ उत्पत्ति को कहते है किस हेतु से? यही 
श्रयं कहा जाता है । जसे यागादि से । स्वगं की कामनावाला किससो स्वगं को निष्पन्न करे ? 
यागादि से । जिस कशब्द के श्रय से फल, सिद्ध क्रिया जाता है, उस [यागादि कमं] से श्रपूवं को 
उत्पन्न करके [सिद्ध करे] । इस [श्रपूवं | के बिना [फल को निष्पत्ति] नहीं होती है, [क्योकि 
यागादि कमं क्षणविध्वंसी होने से फलोत्पत्तिक्ाल में उनके विद्यमान न होने से यागादि की 
स्वगंदि फल के प्रति शाग्दबोधिक साधकता उपपन्न नहीं होती है । ] इस कारण [यागादि कमं 


++ 


र = 





द्वितीयाध्याये प्रंथमे-पादे सूत्र-१ ३५६९ 


ऽपुवं प्रतीयत इति । तेन भावशब्दा भ्रपूवंस्य चोदका" इति ब्रूमः । न तु कदिचच्छन्द 
साक्षादपूवंस्य वाचकोऽस्ति 1 भावाथः किमंपि भावयितव्यम्‌, स्वगंकामस्य च केनापि 
भाव्यतेति । तयोनंष्टाइवदग्धरथवत्‌* सम्प्रयोगः 1 यजेत -इत्येवम।दयः साकाङ्क्षाः । 
यजेत, क्रि केन कथमिति ? स्वर्गकाम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकाङ्क्षाः 1 नेवद्रव्यगुण- 
सन्दा: । तस्माद्‌ भावार्थाः कर्मशब्दा म्रपूवं चोदयन्तीति । 


ग्रथ कस्मादुभयं सूचितं--“भावार्थाः कमंदाब्दयः' इति ? उच्यते- भवन्ति केचित्‌ 
कमंगब्दाः,, न भावार्थाः । यथा उयेनचित्रादयः । केचिद्‌ भावार्थाः, न क्मशब्दाः। 





अन्दं से] श्रपरदं जाना जाता है \' इस हेतु से जोः शब्द उस [ श्रपुवं | का वाचक है, उससे श्रपूवं 
भीत होत है ॥ इस से "भाव शाब्द श्रपुवं के चोदक है एेसा हम कहते है । साक्नात्‌ कोई शाब्द 
श्रयुवं का वाचक नहीं है । मावार्भक् शब्दों से कुछ भावनीय ( == निष्पादनीय) है, भ्रौर स्वर्गकाम 
की किसी के हारा भाव्यता ( == निष्पाद्यता) है । इन, दोनों ( = भावयितब्य श्रौर स्वर्मकाम की 
भाव्यता) का नष्टाइवदग्धरथ के समन परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । यजेत॒ इत्यादि पद 
साकाडक्ष हैँ । यजन करे, क्या किससे श्रौर कसे ? स्वर्गकाम इस प्रयोजन से [यजेत इत्यादि पद] 
निराकाङःक्ष होते है । द्रव्य श्रौर गुण के वाचक नहीं [श्र्यात्‌ वे न कामनगवाची के साय साकाङ्क्ष 
है, रौर नाही कामनावाची शब्द से निराकाङ्क्ष होते है] । इसलिये कमंशब्द भावायक [ होते 
हए ] श्रमुवं का कथन करते है । 

विवरण--नब्टाङ्वदग्धरथवत्‌ सम्प्रयोगः- नष्टास्व ओर दर्घरथ यात्रियों का परस्पर 
सम्प्रयोग सम्बन्ध इस प्रकार जानना चाहिये- कोई दो यात्री रथों पर वंठकर एक ही नगर वा 
ग्रामकीश्नोरजा रहेथे। देवयोग से मागं मं एक का घोड़ा मर गया, भ्रौर दूसरे का रथ जल 
गया । दोनों ने देष यात्रा के लिए विचार किया कि तुम्हारा घोड़ा मर गया, ओरमेरा रथ जल 
गया,चलो हम दोनो मिलकर श्रवशिष्ट घोड़ भ्रौर रथ का उपयोगः करके यात्राः पूणं करें ॥ 
यहु नष्टाइवदग्धरथ-न्याय कहाता है । महाभाष्य का एतद्‌-विषयक पाठ नीचे टिप्पणी र 
में देखे ॥ 

व्याख्या-- ( ्राक्षेप) सत्र में भावार्थाः भ्रौर कमरान्दाः ये दोनों क्यों ष्ठे है ? 
(समाधान ) कुछ शब्द क्मेवाचक होते है, परन्तु भावार्भक नहीं होते । जसे येन चित्रा 
स्यादि । कुछ शाब्द भावार्भक रहै, परन्तु कमेशब्द नहीं हैँ । जंसे- भवनम्‌ भावः भूतिः । यहां 





१. 'बोघकाः' इत्याचायं चरणाः । चोदका” इत्येव भाष्यकारसम्मतः पाठः प्रतिभाति । भ्रस्य 
सुत्रस्य भाष्य एव उत्तरत्र "कर्मशब्दा ्रपुवं चोदयन्ति' इति पाठस्योपलम्भात्‌ । 

२. द्र °-- पातञ्जलं महामाष्यम्‌--“सम्प्रयोगो वा नष्टाश्वदग्घरथवत्‌ ॥ अथवा नष्टाइव- 
दग्घरथवत्‌ सह संप्रयोगो भविष्यति । तद्यथा-तवादवो नष्टो ममापि रथो दग्बः, उभौ सम्प्रयूज्या- 
वहै इति” [ स्थानेऽन्तरतमः" ( १।१।४६) सूत्रस्य माष्यम्‌ ] । 

"इयेनेकत्रिकादयः" इत्यपपाठः । उपरिष्टात्‌ वयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया, यजेत ॒पशु- 
कामः' इत्यनयोरुदाहतत्वात्‌ । 





३६९ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यथा भवनं भावो भूतिरिति । कि पुनरिहो दाहरणम्‌ ? श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत 
पशुकामः इति । किं उ्येनेनामिचरन्ुत यजेताभिचरल्निति ? तथा चित्रया पशुकामः, उत 
पशुकामो यजेतेति ? स्थिते एतस्मिन्नधिकरणे गुणविधिः, नामधेयमिति विचारो भवि- 
ष्यति । तथा दज्ञपरणं मासाभ्यां स्वगकामो यजेत इति दर्ाः कालः, पूणंमास इति च । करि 
ताभ्यां स्वगक्रामः, उत स्वगंकामो यजतेति ? दर्डपू्णमासाभ्यामिति च, रयेनेनेति त्र, 
चिन्नयेति च.नते भाववचनाः! न चषा्मथिना करिचत्‌ सम्बन्धोऽस्ति, *विविभक्तिकत्वात्‌। 
तस्मान्न द्रव्यगुणशब्दा म्रपूवस्य विधायका इति ॥१॥ 


॥ 1॥ + १* * = । ¢ 





वि यै = को क ~~ | 


क्या उदाहरण है ? उयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पञुकामः इति 1 ¡कया श्येनं . सो 
भ्रभिचार करता हुभ्राः [यह्‌ . सम्बन्ध है, श्रयवा] "यजन करे श्रभिचार करता हुश्रा ? तर्था ।च्वित्रा 
से पञ्ुकामनावाला' श्रयवा "पशुकामनावाला यजन्‌ करे" ? इस ( == क्म शब्द भावार्णक है) प्रधि- 
करण के स्थित ( = उपयन्न) होने पर [इयेन भ्रीर चित्रा पद | गुणविधायक है, श्रथवा नामधेय 
यह विचार होगा । तया दरांपौणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत मेँ दशं श्रौर पौणंमास काल- 
वाचक है । [ यहां जी | क्या उन ( = कालो) से स्वगं कामनावाला' [यह संबन्ध है], श्रथवा 
“स्वगं कामनावाला वजन करे" ? दरापौणंमासाभ्याम्‌, द्येनेन, श्रौर चित्रया ये भाववचन नहीं 
है । श्रौर नाहीं श्र्थी ( == कामना करनेवाले) के साथ इन का कोई सम्बन्ध है, भिन्न विभक्ति 
वाले होने से । इसलिये द्रव्यगुणवाचक शब्द श्रपुवं के विधायक नहीं हँ ।। १।। 


विवरण-पया भवनं भावो भतिः- इस पर भट कुमारिल ने लिखा कि--- केचिद्‌ 
भावार्था न कमश्ञब्दाः का उदाहरण भावयेत्‌ कुर्यात्‌ देने चाहिये । क्योकि भूति श्रादि शब्द प्रयोज्य 
व्यापारमात्र के कहठनेवाले होने से यथावणित भावा्थंक ( --जंसा भावाथकों का पूवं वणन किया 
है, वसे) नहीं होने से ठीक उदाहरण नहीं है । इनमें एक “भाव' शब्द किमी प्रकार से णिजन्त से 
व्युत्पत्ति करने पर माव शब्द हो सकता है, श्रन्य दो नहीं । वे [दोनों] भौ प्रयोज्य व्यापाररूप 
म्रद से किसी प्रकार भावा्थंक हो सकते है, इसलिये उनको उदाहूत किया है-। स्थिते एतस्मिन्न- 
धिकरणे--इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत प्ुकामः वचनो मे श्येन शब्द द्रव्यवाचक, प्रौर 
चित्रा शब्द गुणवाचक होने से गुणविधि है, भ्रथवा यह कमं विशेष का नाम है ? यह विचार प्रथमा- 
च्याश्र के चतुथं पाद के क्रमशः पांचवें सूत्र == चौथे ्रधिकरण (भाग १, पृष्ठ ३०२-३०३) मे, 
तथा तीसरे सूत्र दूसरे भ्रधिकरण (माग १, पृष्ठ २९०-२९५) मेकिया है । गुणविधि श्रौर 
कमंनाम का विचार प्रस्तुत ्रधिकरण के "कमंशब्द भावाथंक रहै" इस विचार के स्थित सम्पन्न 


=- 





१. षड्विडय ब्रा० ३।८॥। २. द्र०-तै० सं० २।४।६॥ श्रस्मिन्‌ विषये प्रथमे 
भागे २६३ पृष्ठस्थ पञ्चमी टिप्पणी द्रष्टव्या । च 

३. वाक्यमिदं सर्वैरपि मीमांसकं रित्थंमूतं पठथते, परन्त्वस्मासिनं क्वचिद्‌ इत्थंभूतं वचनमु- 
पलब्धम्‌ । द्र०--्राप्० श्रौत ३।१४।८, €---^स्वगकामो दर पौणंमासो, एककामः सवकामो वा ।' 


४. “विभाक्तिकत्वात्‌" इत्यपपाठः । 


४६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२ ३६१ 


सर्वेपां भावोऽथें इति चेत्‌ ॥२॥ (पू०) 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पश्यति-श्रभावरब्दत्वान्न द्रव्यगुणशब्दा म्रपूर्वस्य विधायका इति- 
सर्वेषां भावोऽधंः । स्वगकामो दर्दापूणं मासाभ्यामित्येतयोः सम्बन्धं यजेतेति वक्ष्यति, 
दयेनेन अ्रमिचरन्नित्येतयोश्च, तथा चित्रया पञ्चुकाम इति । तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्ष- 
त्वाद्‌ भाववचनाः । सर्वेष भाववचनेषु नास्ति विनिगमनायां हेतुः- कर्मशब्दा एवापूवस्य 
विधायका, न द्रव्यगुणशब्दा इति ॥२॥1 





हो जाने पर ही सम्भव दै । भ्रतः भाष्यकार ने दोनों श्रचधिकरणों के पोर्वापर्य-विचार क। निर्देश 
करने के लिये कहा है- स्थिते एतस्मिन्नधिकरणे० । विविभक्तिकत्वात - दज पूणंमासाभ्यां स्वगं- 
कामः, इेनेन श्रभिचरन्‌, तथा चित्रया पञ्चकामः इनमें दशपूणमासास्याम, इपेनेन, चित्रया तुृतीया- 
वि भक्त्यन्त है, भ्रौर स्वर्गकामः, श्रभिचरन्‌, पञ्युकामः प्रथमाविमक्त्थन्त हँ । इनके भिन्नवि भक्त्यन्त 
होने से इनका परस्पर सम्बन्ध सम्भव नहीं है । श्रथवा-- स्वगंकामो यजेत,श्रभिचरन्‌ यजेत,पक्ुकामो 
यजेत, पदों का भी परस्पर सम्बन्व नहीं हो सकता, क्योकि सम्बन्व-निमित्तक भ्राख्यात-वि भक्ति के 
भिन्नपदान्तरविषयक होने से ॥१।। 


सर्वेषां भावोऽर्थं इति चेत्‌ ॥1२।। 


सुत्रार्भः-- (सर्वेषाम्‌) द्रव्य गुण श्रादि के वाचक सभी शब्दों का (भावः) भावन्=मावना 
== निष्पत्ति (श्रथः) श्रथं होवे, (इति चेत्‌ ) यदि एेसा कहो तो । 


विज्ञेष- "इति चेत्‌" पदयुक्त समी सूत्र उत्तरसुत्रों के ही भ्रवयव हैँ । भाष्यकार ने योग 
चिमाग करके इति चेत पदयुक्त भाग का सुगमता के लिये स्वतन्त्र सूत्रवत्‌ व्याख्यान किया दै। यहं 
हम पूर्वं (भाग १, पृष्ठ १६८ पर विवरण में) लिख चुके हं। 


व्याख्या--यदि श्राप एेसा समते हैँ कि भाव शब्दन होने से द्रव्यवाचक भौर गण 
वाचक शब्द श्रपुवं के विधायक नहीं है, तो हमारा कहना है कि-सभी शब्दों का भाव श्र्णभं है । 
स्वगंकामः श्रौर दरपूणंमासाभ्याम्‌ इन पदों के सम्बन्ध को यजेत पद कहेगा, उयेनेन श्रौर 
ग्रभिचरन्‌ इन पदों के, तथा चित्रया श्रौर पशुकामः पदों के भी । इसलियेये भी साकाङ्क्ष 
होने सो भाववचन है । सब शब्दों के भाववचन होने पर विनिगमना ( == निञ्चय) मे कोई हेतु 
नहीं है कि कर्मशब्द हो श्रपूवं के विधायक है, द्रव्यवाचक श्रौर गृणवाचक शब्द भावे को कहनेवाले 
नहीं है ।॥२॥। 

विवरण-तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्षाः- पूवं पक्षी का कहना यह है कि जसे यजेत॒ पदगत 
"त" प्रत्यय से कही जानेवाली भावना की धात्वथं भ्रपेक्षा करता है ( ==यजेत यागेन भावयेत्‌ = 
यागे कुछ निष्पन्न करे), उसी प्रकार शयेन प्रादि द्रव्यवाचक श्रौर चित्रा गुणवाचक पद मी त 
प्रत्ययोपात्त भावना की श्रपेक्षा करता है ।।२॥ 


३६२ मी मांसा-राबर-भाष्ये 


येषाय॒त्पतचो स्वे प्रयोभे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्का 
भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३२॥ (उ०) 


येषां शब्दानामूच्चारणोत्पत्तौ स्वे अ्रथे प्रयुज्यमानानां रूपमुपलभ्यते, यत्‌ सक्रदु- 
त्पन्नं कालान्तरं तिष्ठति, न क्रियेवोत्पन्नमातव्रं विनश्यतीत्यर्थः, तानि नामानि । ते 
द्रव्यगुणशब्दाः । ईदुशो द्रव्धगुणशब्दानामथंः । ते द्रव्यगुणशब्दाः' इति वक्तव्ये (तानि 
नामानि'इति सृत्रितम्‌। भ्रतो नामानीत्येषां पर्यायशब्दः 1 कथं गम्यतेयत एषां विभक्तयो 
नामिक्य उच्यन्ते । कतमास्ताः ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ शुक्ला इत्येवमादयः । 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ सूत्रितम्‌ । यत एषां न क्षणिकोऽथेः+ततस्तेभ्यः पराकाङ्क्षा प्रधानाकाङ्क्षा 





येषासृत्पत्तौ स्वे प्रयोगे----* -“ भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे 11३1 





सुत्रार्णः-- (येषाम्‌ ) जिनं सोमेन यजत प्रादि दाब्दं की ( उत्पत्तौ ) उत्पत्ति वाक्य में 
(स्वे) भ्रपने श्रथ में प्रयुज्यमान शब्दों के (र्पोपलव्विः) सोम श्रादि भ्रभिघेयरूप की उपलव्वि 
होती है, भ्र्थात्‌ प्रत्यक्ष योग्यता होती है (तानि नामानि) वे सोमादि नाम शब्दद्रव्य गुण शब्द 
है । (तस्मात्‌) इस कारण (तेभ्यः) उन नाम शब्दोंसे सोमादि द्रव्यरूप प्रथं को उत्पत्ति में 
(पराकाङ्क्षा) पर भ्रन्य की भ्राकाङ्क्षा [न विद्यते] नहीं है, ब्र्थात्‌ उन द्रव्य गुणों की उत्पत्ति 
== निष्पत्ति कतव्य नहीं है । क्योंक्रि (स्वे प्रयोगे) श्रपने प्रयोगकाल में (भूतत्वात्‌) सोमादि 
प्रथं के विद्यमान होने से 1 ब्र्थात्‌ सोमेन यजेत वाक्य में सोमादि द्रव्य की उत्पत्ति के लिये यजेत 
क्रिया की भ्रपेक्षा नहीं है-द्रव्याथ क्रिया नहींहै। 
विश्लेष-सूत्र मे “पराकाङ्क्षा पदकेग्रागे न विद्यते का भ्रघ्याहार करके सभी व्याख्या- 
कारोंनेभ्र्थ दर्शाया है । श्रथवा उत्तर सूत्र मे पठित न तरिद्यते पदों का सम्बन्व जोड़ना चाहिये । 
कुतुहल वृत्तिकार ने पराकाङ्क्षा का विच्छेद पर-}-श्रकाङक्षा करके "पर कौ श्रकाङ्क्षा== काङ्क्षा 
नहीं है", श्रथ दर्गाया है । हमारे विचारमें सूत्राथं की पू्णताके लियेन विद्यतेके ग्रध्याहार,ग्रथवा 
ूर्वानुषङ्गं की श्रपेक्षा विशेष सन्धिविच्छेद करके ही उसकी पुणंता दर्शना श्रेष्ट टै । 
व्याख्या--जिन प्रयुज्यमान शब्दों के उच्चारणरूप उत्पत्तिकाल में श्रपने श्रय मे रूप = 
श्रयं रप की उपलब्धि होती है, भ्र्यात्‌ द्रव्य गण पूवंतः विद्यमान होते है, श्रौर जो एक बार उत्पन्न 
हृए कालन्तर में वतमान रहते है, क्रिया के समान उत्पन्नमात्र विनाश को प्राप्त नहीं होते, वे 
शाब्द नाम है । वे द्रव्य श्रौर गुण को कहनेवाले शब्द हैँ । द्रव्य गुण शब्दों का इस प्रकार का (= 
चिरकाल तक स्थायी रहनेवाला) श्रथ है } [सूत्रकारने] "वे द्रव्य गुण शब्द है" एसा कहने के 
स्थान में वे नाम है" सृत्रित किया है (सूत्र) में ष्ठा है । इस कारण नाम" यह इन (द्रव्य 
गुण शब्दों ) का पर्याय शब्द है । कंसो जाना जाता है ? जिस कारण इन (= द्रव्य गुण शब्दो) 
की विभक्तियां नामिकी कही जाती हँ । वे कौनसी है ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ 
शुक्लाः इत्यादि । इसलिये सूत्रकार ने ठीक ही सूत्र रचा है । निस कारण इन (द्रव्यगुण 
शब्दों ) का श्र्थ क्षणिक नहीं है, इस कारण उनसो पर को श्राकाड क्षा = प्रघान की श्राकाडःक्ा 


| 
| 
| 





द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- ३६३ 


न विद्यते" इति । नेषामृत्पत्तिः कर्तव्या । भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे स्वप्रयोगकाले विद्यमान- 
त्वा दित्यथंः ।\३॥ 


येषां तूरपत्तावर्थ स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्यख्यातानि, तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेता- 
भ्रितत्ात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ (उ०) 





नहीं है । इन [द्रव्यगुण रूप श्र्यो ] की उत्पत्ति करने योग्य नहीं है । विद्यमान होने से स्वध्रयोग 


विषय नें द्रव्य गृण शब्दों के प्रयोगकाल में [| इन श्रयो के] विद्यमान होने से, यह श्रभि- 
प्राय है ।२11 


विवरण-- पूवं जो सूव्राथे दर्शाया है, वह भाष्यकार-प्रदशित सूत्राथं से कुछ भिन्न दहै । 
भाष्यकारीय प्रथं कुछ क्लिष्ट होने से भ्रन्य वृत्तियों के प्राधार पर सूत्रकासरल प्रथं लिखा दहै। 
फिर भी दोनों में मूलभूत भ्रन्तर नहीं है । पराकाङक्षा प्रधानाकाङक्षा न विद्यते-पर=्नन्य 
की निष्पाद्यरूप से प्रधवाप्रवान की प्राकाङ्क्ना नहीं है । प्रघानाकाङ्क्षा न विद्यते का तात्पयं 
टै-निष्पा्यरूप से प्रधान होते हृए जो साघन की प्राकाङ्ध्ा होती है, वह नहीं दै,निष्पा्य न होने 
से  प्रथवा तेभ्यः परा दरे श्राकाडः क्षेत्यथेः, कुतः भूतत्वादेव । प्र्थात्‌ तन द्रव्य गुण शब्दों से 
प्राकाङ्क्षा दूर है-=श्राकाङ्क्षा नहीं है; उनके भूत वतमान होने से । न विद्यते इति- भाष्यकार 
ने सूत्राथं की पूति के लिये इन पदों का ्रव्याहार किणादहै। इस विषय मेँ सूत्राथं कै भ्रनन्तर 
विकेष शीषपेक के भ्रम्तगंत लिख चुके हैं । ह 

विश्लेष विचार-प्रथमाघ्याय के चतुथं पाद (सूत्र ५ तथा ३ के भाष्य) मे श्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेत चित्रया यजेत पशुकामः वाक्यस्थ व्येन श्रौर चित्रा के सम्बन्ध में विचार कियादहैकिये गुण 
विधि रहैग्रथवा याग के नामधेय है(्र०-पूरवं,भाग पृष्ठ क्रमशगः३०२-३०३; २६०-२६५)1 याग 
के नामधेय है, यह वहां सिद्धान्त किया है । नामधेय होने से श्येन श्रौर चित्रा नाम पद भी साध्यरूप 
होगे, घातुतुल्य होगे । घातुतुल्य होने पर येन भ्रौर नित्रा द्रव्य गुणवाचक शाब्द भी भावार्थक वन 
जा्येगे । इसका समावान भट कुमारिल ने इस प्रकार किया है--श्रमिचार भ्रौर प्युकामरूप 
फल ॐ सम्बन्व में गुणविधिरूप से सिद्धाथं हँ । इसके साथ यह्‌ भी ज्ञातव्य टै करि जव साध्यात्मक 
मी धात्वथं (भाव) नाम पदसे कहाजाताहै, तब वह द्रव्यवत्‌ निष्पन्न खूप ही प्रतीत 
होता है यथा- पाक करोति, त्यागं करोति । इसी बातत को वयाकरण कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ 
भवति = कृत्‌प्रत्यय से कहा गया भाव द्रव्यवत. = सिद्धवत. होता है (द्र°- महाभाष्य २।२।१९; 
३1 १।६७) । निस्क्त (१।१) में भी कहा है-- मतं सत्त्वभूतं स्वनामभिः । सत्त्व द्रव्यनामों 
से कहा जानेवाला भाव मूत सत्ववत प्रतीत होता है ॥३।। 


येषां तुत्पत्तावथं स्वे - ““* ---भ्राक्ितत्वात्‌ प्रयोगस्य ।॥।४॥ 


सत्रार्थः-- (येषाम्‌ ) जिन शब्दो का (तु) तो (उत्णत्तौ ) उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय 


१. "न विद्यते" इतयव्याहारः, श्रथवा परा दूरे ्राकांक्षा इत्यथ इति भदटकुमारिलः। उत्तर- 


सूत्रे पदयो; इह पूर्वानुषङ्ग इत्यत्ये । पराऽकाङ क्षा इत्येवं विच्छिद्य श्रवानस्य काङ्क्षाया अभावः" 


इति कुतुहलवृत्तिक्रारः 1 तस्येव “भकाङक्षा' श्र्थस्य भ्राकाङ्क्षा न विद्यत इति पदे निदेशः । 


३६९४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


येषां तु शब्दानासुच्चारणो त्पत्तौ स्वे श्रथ प्रयोगो न विद्यते, प्रयोगकाले येषामर्थो 
नोपलभ्यते इत्यथः, तान्याख्यातानीति । भावशब्दान्‌ पर्यायशब्देनोपदिशति । कथं पर्याय- 
शब्दता भावशब्दानाम्‌ ? यतत एषां विभक्तय भ्राख्यातिक्य इत्युच्यन्ते । कतमास्ताः ? 
पचति पचतः पचन्ति इत्येवमादयः । तस्मात्तेभ्योऽपू्वं प्रतीयेत । भव्यार्थास्ति भूतार्थः 
समुच्चरिताः । भूतस्य भव्याथेतायां दृष्टार्थता 1 भव्यार्थस्य प्रयोजनवत उत्पत्तिरथेवती, 
सा च भूतेन क्रियते, इति दुष्टोऽ्थेः । भव्यस्य पुनभ्रूताथेतायां न किञ्चिद्‌ दृश्यते, 
कल्प्यते चादुष्टम्‌ । तस्मान्न यागो द्रव्याः । 
किञ्च, श्राध्ितत्वात्‌ प्रयोगस्य । एतेषां प्रयोगः पुरषेणाध्रितो मवति, पुरुष- 
सम्बद्धा भावना उच्यते । पुरुषं हि वदति-भावयेदिति । तेन स्वगंकामो यजेतेति पुरुषो- 
ऽपि प्रतीयते, यागोऽपि, सम्बन्धोऽपि । स्वर्गकामो द्रव्येणेति द्रव्यं प्रतीयते पुरुषदच, न तु 
सम्बन्धः । नन्वेतदुक्तं भव ति--म्रथिनरच द्रव्यस्य च सम्बन्धं यजेतेति : क्ष्यत्ति, द्रव्येण 
(स्वे श्र्थे ) अ्रपने वाच्य श्र्थमें (प्रयोगो न विद्यते) प्रयोग नहीं होता है, भ्र्थात्‌ उच्चारण-काल 
मे उनका श्रथ विद्यमान नहीं होता है, (तानि श्राख्यातानि ) वे आख्यात == भाववाचक राब्द होते 
हँ । (तस्मात. ) इस कारण (तेम्यः) उन [भ्राख्यात == भाववाचक शाब्दो | से [ श्रपुवं को | (प्रतीयेत ) 
जाने, (प्रयोगस्य ) भ्राख्यात शब्दों के प्रयोग के [पुरुष से] (श्राध्नित्वात ) ्राश्रित होने से। 
भ्र्थाति आख्यात शब्दों से पुरुष-संबद्ध भावना कही जाती है । पुरुष कै प्रति यजेत श्रादि श्राख्यात 
पद “भावयेत्‌ निष्पन्न सिद्ध करे" एेसा कहते हैँ । 


व्याख्या- जिन शब्दों का तो उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय श्रपने वाच्य श्रर्भमे प्रयोग 
नहीं होता है, भ्र्थात्‌ प्रयोगकाल में जिनका वाच्य श्रर्भं उपलब्ध नहीं होता है, वे श्राख्यात होते है । 
भ्राख्यातरूप पर्याय शब्द से भाव शब्दों का उपदे | सूत्रकार ने| क्रियाहै। [श्राख्यात की] भाव 
शब्दों के साथ पर्यायता कंसे है ? जिस कारण इन [भाव शब्दों | की विभक्तियां “ध्रार्यातिकी' 
कही जाती है । वे कौनसी है? पचति पचतः पचन्ति इत्यादि। इसलिये उन [श्राख्यात शब्दों ] 
से श्रपुवं की प्रतीति होती है । भेग्य (साध्य) रूप श्रर्भवाले वे [श्राख्यात शब्द] भूतार्भकों 
( == विद्यमान श्रर्णवाले शब्दों) के साथ समुच्चरित हैँ । विद्यमान की भव्यतार्भकता ( == साध्याथं- 
कता ) मे दष्टार्थता ( == दृष्ट्रयोजनवत्ता) होती है । प्रयोजनवान्‌ भव्यार्थं की उत्पत्ति प्रयोजन- 
वाली होती है, श्रौर वह भ्रर्थवती भव्यार्थं की उत्पत्ति विद्यमानश्र्थ से की जाती है, यह भी 
दृष्ट ( == लोकविज्ञात) श्र्थ है । भव्यार्थ की विद्यमानार्भता में कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता 
है, प्रर श्रदृष्ट को कल्पना होती है 1 इस कारण याग द्रव्य के लिये नहीं है । 


भ्रौर भी,प्रयोग के भ्राक्ित होने से।इन [ श्राख्यात शब्दों ] का प्रयोग = यागादि पुरुष के भ्राधित 
होता है,पुरुष से सम्बद्ध भावना कही जाती है। [ भ्राख्यात शब्द ] पुरुष को कहता है- [ कुछ | निष्पन्न = 
सिद्ध करे । इस कारण स्वर्गकामो यजेत [षदो] से [स्वगंकामनावाला] पुष भी प्रतीत 
होता है , याग मी, श्रौर सम्बन्ध भौ 1 स्वगंकामो द्रव्येण [पदों] से द्रव्य प्रतीत होता है, भ्रौर 
[ स्वयंकामनावाला ] पर्ष भी, परन्तु दोनों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है । (्राक्षेप) यह 
कहा जा सकता है कि भर्था(- कामनावाले पुरष)का श्रौर व्रव्य का सम्बन्ध यजेत पद कहं देगा, 


दितीयाध्यराये प्रथमपादे सूत्र-४ २६५ 


भावयेदिति । श्रतो द्रव्येण अर्थस्य भावना गम्येत, भ्राकाङक्षा चेति । सव्यं गम्यते । 


द्रत्येण भावयेद्‌'इति तु वाक्येन'"्यागेन भावयेद्‌'इति तु भ्रुत्या। यदा तु्यागेन मावयेद्‌'इति 


यागसम्बन्धो विधीयते, न तदा द्रव्येण भावयेद्‌'इति द्रव्यसम्बन्धः । न च द्रग्यसम्बन्धे 
विधीयमाने यजेत” इत्यनेन सम्बन्धः । श्रनूद्यमाने तु सम्भवति । न च यौगपद्येन विध्यनु- 
वादौ सम्भवतः । तस्माच्छरुतिवाक्ययोविरोधः । विरोधे च श्रुतिर्बलीयसी" । तेनाथिना 
न द्रव्यसम्बन्यः । तत्र द्रव्यमसति स्वगंकामसम्त्रन्धे स्वर्गं भविष्यतीत्यनुपपन्नम्‌ । एष 
विनिगमनायां हेतुःयेन भावशब्दा एवापूवंस्य चोदकाः,न द्रव्यगुणशब्दा इति ।यदा "यागेन 
कुर्याद्‌ "इति, तदा यागवचनमेव भवति ! दर्हपू्णमाक्ताभ्यामिति लक्षणया, दर्शो च पूणं मासे 
च यागो विहित इति 1 ४॥। इत्यपुरवंस्याऽऽबयातपदभ्रतिपाद्यताऽविकरणम्‌ ॥1१॥। 





भ्रौर द्रव्य से भावना कही जायेगी । इस प्रकार द्रव्य पदसे श्रर्णं (स्वगं श्रादि) की भावना 
जानी जाती है, श्रौर श्राक्ताङः क्षा भी । (समाधान) सत्य है [भावना | जानौ जाती है 1 द्रव्येण 
भावयेत्‌ =द्रव्य से निष्पत्ति = प्राप्ति करे, यह्‌ श्रर्भं वाक्य से जाना जाता है, परन्तु यागेन भाव- 
येत्‌ ==याग से निष्पत्ति प्राप्ति करे, यह यजेत श्रुति से जाना जाता है। जब यागेन भावयेत्‌ से 
याग का सम्बन्ध [भावना के साथ] कहा जाता है, तब द्रव्येण भावयेत्‌ एसा द्रव्य का सम्बन्ध 
| भावना के साय | नहीं जाना जाताहै। श्रौर भी, द्रव्य-सम्बन्ध के दिधीयमान होने षर यजेत 
इसके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । श्रनुवाद ( = पुनः कथन) होने पर तो सम्भव है । युगपत्‌ (=> 
एक साथ) विधि भ्रौर श्रनुवाद संभव नहीं । [श्र्थात्‌ द्रव्येण भमावयेत्‌में द्रव्य की विधिदहे। 
उस द्रव्य का श्रनुवाद करके द्रव्येण यजेत =व्रव्य से याग करे, में द्रव्य श्रनूद्यमान होता 
है । |] इसलिये यहां श्रुति भ्रौर वाक्य का विरोध होता है । [श्रुति श्रौर वाक्य के] विरोध सें श्रुति 
बलवती. होती है । इसलिये श्र्थो [ = स्वर्गादि एल कौ कामनावाले पुरुष | के साथ द्रव्य का 
सम्बन्ध नहीं होता है । एसी श्रवस्या में [द्रव्य का] स्वगंकाम पुरष के साथ सम्बन्धन होने पर 
| वह द्रव्य | स्वर्ग के लिये (--स्व्रगं की निष्पत्ति प्राप्ति कै लिये) होगा, यह उपपन्न नहीं 
होता है । यही विनिगमना ( == निश्चय) में हतु है, जिससे भाव शब्द ही श्रपुर्ग के विधायक होते 
है, द्रव्य गुण शब्द नहीं होते । जब यागेन कुर्यात्‌ कहते है, तब यागवचन ही होता है । दडे- 
पूणभासाभ्याम्‌ [ स्वर्गं भावयेत्‌ | यह लक्षणा पे लक्षित होता है, क्योकि श्रमावस्या श्रौर 


 पूणिमा को याग विहित है । [श्र्थात्‌ श्रमाबास्या श्रौर पूणिमामें घाग के. विहित होने से काल- 


सम्बन्ध लक्षणा से दशंपू्णमासाभ्याम्‌ से तत्काल विहित याग भ्र्भ जाना जाता है ॥४॥ 
विवरण --श्राश्ितत्वात. प्रयोगस्य इसका भाव यह है कि पुरूष-ग्यापाररूप भावना मं 


धात्वर्थं का उपश्लेष = सम्बन्ध भी पूर्पके ही भ्राश्रित है! उसके प्रतिक्रमरूप हेतु के भम्रभाव होने 


से भाष्यकार ने नामपदका ग्रहण नहीं किया है । श्रथति. श्राध्ितत्वात्‌ नाम्नां प्रयोगस्य एेसा नहीं 





१. द्र° --श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्यमर्भविप्रकर्षात्‌ | 
मी० ३।२३।१४।, 





३६६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[ अपुवस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
कथं पुन रिदमवगम्यते-श्नस्ति तदपूवेमिति ? उच्यते- 


चोदना पुनरारम्भः ॥५॥ 


चोदनेत्यपूव ब्रूमः । भ्रपूर्वं पुनरस्ति । यत श्रारम्भः रिष्यते-स्वगंकामो यजेतेति । 
इतरथा हि विधानमनथंक स्यात्‌ । भद्क्ित्वाद्‌ यागस्य । यद्यन्यदनुत्पाद्य यागो विनघ्येत्‌, 
फलमसति निमित्ते न स्यात्‌ । तस्मादुत्पादयतीति । यदि पुनः फलवचनसामर्थ्यात्तिदेव न 
विनश्यतीति कल्प्यते ? नेवं शक्यम्‌ ' न॒हि कर्मंणोऽन्यद्‌ रूपमुपलभामहे । यदाश्रय 





कंहा है । विरोधे च भशुतिबेलीयसी -यहं बात सूत्रकार ने श्रुतिलिडःगवाक्यप्रकरणस्थानसमा- 
ख्यानां समवाये पारदौबेल्यमथंविप्रकर्षात्‌ (मी ० ३।३।१४) सूत्र मेंकहीहै । तेनाथना न 
द्रव्यसम्बन्धः-- र्य त इत्यर्णः ( == जिस की चाहना की जाए }) इस व्युत्पत्ति से प्रथं शव्द से यहां 
स्वर्गादि फल श्रभिप्रतत है, श्रौर उस प्रथ == फल की चाहनावाला -भ्र्थी ।।४। 


व्याख्या - यह कंसे जाना जाता है कि- बह श्रपुव है ? इस विषय मे कहते हँ-- 
विवरण- पूवं भ्रधिकरण मे कहा है कि भावशब्दो ( = म्राख्यात == क्रियाशब्दो) से श्रपूर्वं 
जाना जाता दै । उस भ्रपूवं मे क्याप्रमाण हि ? इसके समाघान के लिए सूत्र है- 


चोदना पुनरारस्भः।५॥ 


। सुत्रार्भः- (चोदना ) श्रपूवं है, (पुनः) जिस कारण | स्वर्गादिफल कं यागरूप] साधन के 
+ (आ्रारम्भः) उपदेश का विघायक वचन कहा जाता है । 

विञ्ञेष- चोदना शब्द यहां चोद्यते श्राक्षिष्यते कर्मसाघन है। श्रतः चोदना का ्रथं है- 
भ्राक्षिप्त' अर्थ =श्रपूवं (कूतुहलवत्ति) । पुनः- भाष्यकार प्रौर “सुवोधिनी' वृत्तिकार के मतमें 
वाक्यालंकार मेँ है, भ्र्थतिः निरर्थक । कुतुहल वृत्तिकार ने पुनः" को यतः प्र्थमें मानादहै, ग्रौर 
श्रारम्भः को उत्पत्ति श्रथं मे । भ्र्थात, जिस कारण कर्म के फल की उत्पत्ति वेड में सुनी जाती है। 


व्याख्या - "चोदना से भ्रुवं को कहते है । श्रौर श्रपुवं है । जिस कारण [ फएलसाघक याग 
का | श्रारम्भ- भ्रारम्मक~= विघायक वाक्य कहा जाता है-स्व्गंकामो यजेत (स्वगं की 
कामनावाला याग करे । श्रन्यथा ( --श्रपूवं को न मानने पर) [याग का] विधान प्रनर्भक होवे, 
याग के क्षणमभङ गुर होने से । यदि याग किसी श्रन्य को बिना उत्पन्न किये नष्ट हो जावे, तो 


फल निमित्त कारण के न होने से न होवे । इस हेतु से [ याग श्रपूवं को ] उत्यन्न करता है [यह्‌ 


जाना जाता है] । (आक्षेप) यदि फल-वचन - सामथ्यं से बहु याग ही नष्ट नहीं होता, एसी 
कल्पना करे ? (समाधान) एसी कल्पना नहीं कर सकते । कमं का श्रन्य (क्ते 
भिन्न) रूप हम उपलन्ध नहीं करते । जिसका श्राश्नय देशान्तर को प्राप्त कराता है वह क्म 





द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३६७ 


देशान्तरं प्रापयति, तत्‌ कर्मेत्युच्यते । न॒ तदात्मनि समवेतम्‌ 1 स्ंगतत्वादात्मनः 1 
सवत्र कार्योपलम्भः स्वंत्र भावे लिङ्खम्‌ । ननु तदेव" देशान्तरादागमनस्य ? न ह्यसति 
्रागमने किञ्न्चिद्धिर्दधं दृश्यते । यत्र समवेतमासीत्‌, तद्विनष्टं द्रव्यम्‌ । तस्य॒ विनाशात्त- 
दपि विनष्टमित्यवगम्यते । श्राश्रयोऽप्य विनष्ट इति चेत्‌ न, भस्मोपलम्भनात्‌ । सत्यपि 
भस्मन्यस्तीति चेत्‌ न, विद्यमानोपलम्भनेऽप्यदर्शानात्‌ । फलक्रिया लिङ्गमिति चेत्‌, एवं 
सत्यदशंने समाधिवंक्तव्यः । सौक्ष्म्यादीनाम्‌* भ्रन्यतमद्धविष्यतीति यदि चिन्त्यते, 
कल्पितमेवं सति किड्चद्‌ भवतीति । 





कहा जाता है । वहु [कमं क्रिया] श्रात्मा के साथ समवेत (युक्त) नहीं है । श्रात्मा के सरवं- 
गत ( = व्यापक) होने से । श्रात्मा के सवत्र होने में स्वंत्र काय का होना ही लिङग (==कारणं 
= दहेतु है। (म्राक्षेप) वहं कम ही [श्रात्मा के देशान्तर से श्रागमन का लिङ्क होवे? (समाधान) 
भ्रागमन नहोनेमेही कुछ विरुद नहीं दीखता । [भ्राता के श्रगनन मानने मे तो बहुत बिरोध 
ग्राता है ।] वह कम ( याग क्रिया) जिसमें समवेत था, वहु [| हृत | द्रव्य नष्ट हो गया । उसके 
विनाज्ञ से वह कमं भी विनष्ट हो गया, एसा जाना जाता है । यदि कहो [कमका] भ्राश्नय 
द्रव्य विनष्ट नहीं हृश्रा, तो यह उचित नहीं है भस्म (= राख) के उपलब्ध होने से । यदि कहो 
कि भस्म होने पर भी [श्राश्रय द्रव्य] विद्यमान दहै, तो यह भी उचित नहीं है, विद्यमान वस्तु के 
उपलब्ध होने पर भी [ उसके | उपलब्ध न होने से । यदि कहो कि | भ्राक्नय द्रव्य की विद्यमानता 
मे] फलक्रिधा ( = फलग्राप्ति) लिङ्क हैः तो यह भी उचित नहीं है, इस प्रकार [विद्यमान 
वस्तु के | श्रददान मे समाधान करना चाहिये । [भ्र्थात्‌ विद्यमान होता हृ श्रा भी क्यों नहीं दीखता, 
इसका कारण बताना चाहिये । ] यदि यह्‌ विचारते हो कि [विद्यमान वस्तु के श्रदशंनं में] 
सृक्ष्मता श्रादि कारणों मेंसे कोई कारण होगा, तो कल्पना करहीली कि कुछ कारण होता है) 

विवरण -चोदनेत्यपूवं ब्रमः- इसका प्रभिप्रायहै कि यहां चोदना शब्द लौकिक अर्थ 
क्रा वाचक्त न होकर श्रपूवेरूप विशेष भ्र्थं का वाचक्र है (इस विषय में पूवं भाग १, पृष्ठ २० 
पर निदिष्ट टिप्पणी २ द्रष्टव्य है) ।  सवंगतवाद भ्रात्मनः-- भाष्यकार सवंव्यापकमृष्टि-विघाता 
बरह्म को स्वीकार नहीं करते है, श्रत: 'स्वंत्र कार्योपलम्भः' दहतु से जीवात्मा को ही सवंव्यापक 
मानते हैँ । ननु तदेव देश्ान्तरादागमनस्य - इस वाक्य की श्रौर उत्तर वाक्य को व्याख्या हमने 
भद्‌ कुमारिल की व्याज्याके ्रनूसारकीदहै। भट कुमारिलनेनतु तदेव पाठान्तरं लिखा है। 
इस पक्षमें यह्‌ सिद्धान्मी काही वचन है । भ्र्भ है-वह्‌ कर्म ही आत्मा के देक्ञान्तर से आगमन 
मे हेतु नहीं है । सौक्षम्यादीनामन्यतमत्‌--इस की सविस्तर व्याख्या के लिये देखे प्रथम भाग, 
पृष्ठ २४-२५ का विवरण । वहां हमने चरक, सांख्यकारिका, महाभाष्य श्रौर साख्यदशंन के 
एतद्विपयक वचन भी टिप्पणियों में उद्घृत क्ये हँ । 





१. (न तु तदेव” इति पाठान्तरम्‌, इति भद्र कुमारिलः ॥ ¦ 
२. सौक्षम्यादिकारणानां परिगणनमस्माभिः १।१।५ सूत्र-माष्य-्याख्यायां (ना ९ षष्ठ 
२४, टि० १-२; पृष्ठ २५, टि० १-२) कतम्‌, तत्तत्रैव द्रग्यम्‌ ॥ । 
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तत्रापूवं वा कल्प्येत, तदा इति ? भ्रविशेषकल्पनायामस्ति हेतुः, न विशिष्टकल्प- 
नायाम्‌ । श्रनाधितं कमं भविष्यतीति चेत्‌, तदपि तादृशमेव । स्वभावान्तरकल्पनेन 
देशान्तरं न प्रापयिष्यतीति तादुशमेव । तस्माद्‌ भङ्गी यजिः। तस्य भङ्क्ित्वादपूवंम- 
स्तीति 1 कि चिन्तायाः प्रयोजनम्‌ ? यदि द्रव्यगुणशब्दा ्रप्यपूर्वं चोदयन्ति ~ द्रव्यगुणा- 
पचारे न प्रतिनिधिरूपादातव्यः, यथा तहि पूवे: पक्षः । यदि तहि सिद्धान्तः द्रव्यं गुणं वा 


विकलेष--हमारा विचार है कि यहां सवंगतत्वादात्मनः से लेकर किञ्चिद्‌ विरुद्धं दृश्यते 
पाठ प्रज्लिप्त है ।न तदात्मनि समवेतम्‌ से इतना ही कहा है कि वह्‌ कमे श्रात्मसमवेत नहीं है, जिससे 
ग्रात्मा के नित्य होने से वह कालान्तरमें स्थायी होवे 1 इस भ्रंश के साथ यत्र समवेतसासीत्‌ तद 
विनष्टं द्रव्यम्‌ जिसमें कमं समवेत था, वह द्रव्य नष्ट हो गया, की क्षंगति वहत सरलता से उप- 
पन्न हो जाती है । मध्य में भ्नात्मा के व्यापक होने, शौर उसमे गति होने न होने का विचार 
म्र्रा्षङ्िगिक-सा है । संगति भी किलिषब्टहै1 भटर कुमारिलने भी क्लिष्टतासे ही संगति दर्शा है। 
भट कुमारिल से पूर्वे ही पाठ बढ़ाया जा चुक्रा था, यह उसके व्याख्यानसेसिद्धदै ॥ सम्भव है 
नह्यात्मनि समव्रेतम्‌ को व्याख्यामे किप्री प्राच र्यं ने उक्त व्याख्या किष्यको बताई हो, श्रौर उसने 
म्रपनी पुस्तक के रिक्त भाग ( हाशिये ) पर उसे चिह् देकर संकेतित कर लिया हो । पडचात्‌ 
उत्तरकाल में उस प्रति से प्रतिलिपि करते ममप लेखक ने उसेचूटा हुभ्रा भ्रंश मानकर पाठ कें 
मध्य में जोड़ दिया हो ॥ प्रतिलिपि-कत्ताध्रों के द्वारा हाश्िये पर व्याख्यारूपमें लिखे गये च्रंग 
को मूलग्रन्थ में सम्मिलित करलेने खूप श्रपपाठों को प्राग्रहश्रुन्य व्याख्यातावा शोवकर्तां विद्धान्‌ 
प्रकरणादि के द्वारा सरलता मे जान सकते टँ । इस विषयमे हम एक प्राचीन प्रमाण उपल्थित 
करते है -- क्ङिति च (ग्रष्टा १।१।५) की काशिकावृत्ति में एक भ्रप्रासङ््खिक पङ्क्ति है--लघूपध- 
गुणस्याप्यत्न प्रतिषेधः । इम पर काशिका के व्याख्याता जिनन्द्रबुद्धि (वि० सं० ७००) ने 
ग्रपनी न्यास" नाम्नी व्याख्या मे लिखा है-उत्तरसूत्रे (श्रष्टा० १।१।६) कणिता इवो रणिता इव 
इत्यनन्तरमनेन ग्रन्थेन भवितव्यम्‌ । इह तु दुविन्यस्तकाकपदजनितश्नान्तिभिः कुलेखक लिखितम्‌ 
प्रयत्‌ उक्त पाठ उत्तर सूत्रमें होना चाहिये था, परन्तु यहां प्रस्थान में चिद्धित काकपद (= ^^ 
एेसा चिद्व) दे उत्पन्न भ्रान्ति से कुलेखकों ने लिख दिया है॥ 
व्याख्या - वहा ( -- कल्पना हौ करनी होवे, तो) ्रपूव कौ कल्पना क्तो जाये, भ्रयवा 
उस (=-= भस्मीभूत हृत द्रव्य की विद्यमानता) की 1 सामान्य कल्पना ( =श्रपुव की कल्पना) में 
तो हेतु है, विशिष्ट कल्पना ( =-भस्मीभूत हृत द्रव्य की कल्पना) में हेतु नहीं है । पदि कहोकि 
कर्म ( == याग) श्रनाक्नित ( किसी हृत द्रव्यादि के भ्राधित न) होता हृश्रा मौ विद्यमान रहेगा, 
तो वह भी उसी प्रकार ( == कल्पनामात्र ) है । [कम के | स्वभावान्तर को कल्पना से [कमं | देशान्तर मं 
नहीं प्राप्त करायेगा,यह भी उसी प्रकार है । इसलिये यजि ( == यागकमं ) मङ्धी ( = नष्ट हौनेवाला) 
 है।उसके भङ्की होने से [फल को कालान्तर में प्राप्त करानेवाला | ्रपुवं है । इस विचार का प्रयोजन 
क्या है? यदि द्रव्य गुण शब्द भी श्रपुवं के जापक है, तो द्रव्य गुण के श्रपचार ( = विनाज् श्रादि) होने 
पर [यज्ञ की पति के लिप] प्रतिनिषि ( = तत्सदृश द्रव्यान्तर वा गुणान्तर का उपादान ( = ग्रहण) 
नहीं करना चा ये, जसा कि पूर्वपक्ष है [क्योकि शब्द बोधित उपात्त (गृहीत) द्रव्य गृण दही 


४७ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-५ २३६९ 


प्रतिनिधाय प्रयोगो ऽनुष्ठातव्य इति ॥।५॥ इत्यव स्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ।॥२॥ 


[कमणां गुणप्रधानभावविभागाऽधिकरणस्‌ ॥३॥] 


ग्रवगतमेतद्‌-भावराब्दाः कम्मंणो वाचका इति । वहुप्रकारार्च भावशब्दाः- 
यजति जुहोति ददातीत्येवम्प्रकाराः; दोग्धि पिनष्टि विलापयतीत्येवमादयद्च । तेषु 
सन्देहः- कि सवे प्रधानकम्मंणोः विधायकाः उत केचित्‌ संस्कारकम्मंण इति ? भावाथ 
त्वाविेषात्‌ सवं प्रधानकर्मणो वाचका इति प्राप्तम्‌ । ततो त्रूमः-- 





शरभूवं के उत्पादक होगे, उसके प्रतिनिधिभूत द्रव्य गृण नहीं होगे ] । श्रौर जसा सिद्धान्त है (भाव 
ब्द ही भ्रपूवं के चोदक ह)तो [ यथाश्रुत द्रव्य गृण के विनाद्र होने पर |्रव्यवा गुण का प्रतिनिधि 
वनाकर प्रयोग ( == कमं) का श्रनुष्ठान करना चाहिये ॥५॥ 


विवरण- न प्रतिनिधित्पादातव्यः--रास्त्रकारों ने यथाश्रुत मुख्य द्रव्य श्रादि का ग्रहण 
करके याग भ्रारम्भ करने पर यदि गृहीत द्रव्य नष्ट हो जावे, वा दूषित हो जावे, भ्रथवा उपलन्व ही 
न होवे (यथा सोम), तो उसके प्रत्तिनिधिभूत किसी द्रव्य को ग्रहण करके याग पूर्णं किया जावे वा 
नहीं, इस विषय पर विचार करके सिद्धान्त किया है- मुख्य द्रव्य के भ्रपचार मे, भ्रथवा मुख्य द्रव्य 
कौ भ्नुपलल्वि में, प्रतिनिवि द्रव्य से याग करना चाहिये । यथा-नियते सामान्यतः प्रतिनिधिः 
स्यात्‌ (कात्या० श्रौत १।४।२) । इसका भाव यह है कि नियत द्रव्य के भ्रपचार=नाशादि होने पर 
सामान्य घमं के भ्रनुसार प्रतिनिधि होवे | मूख्य द्रव्य के उपलब्व न होने पर भी प्रतिनिधि का 
विधान किया है । यथा--यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतीकतृणान्यभिषुणुयात्‌ (ताण्डच ब्रा ० €।५।३) == 
म्र्थात्‌ सोम न मिलने पर पूतीकसंज्ञक तृण का श्रभिषव करे । शतपथ (११।१।३११) मेभीयत्‌ 
पयो न स्थात्‌ केन जुहुयात्‌ (= यदि दवन मिले तो किससे होम करे?) इत्यादि प्रकरण में एक 
के ग्रभाव में भ्रन्य, उसके प्रभाव में भ्रन्य द्रवों का नामनिर्दंशपूवंक उल्लेख करके कमं करने का 
विघान किया है । मीमांसाशास्व्र में भी प्रतिनिधि के विषय (कहां प्रतिनिधि होवे, कहां न होवे) 
का विस्तार से तृतीय भ्रघ्याय के षष्ठ पाद तथा षष्ठाव्याय के तृतीय पाद मं विस्तार से विघान 
किथाहै 1 उसे श्रागे यथाशास्त्र यथाप्रकरण देखे ॥५॥ 





व्याख्या-यह ज्ञात हो गया है कि भावक्षब्द कमं के वाचक हैँ । भ्रोर भाव शब्द बहुत 
प्रकारके है यजति जुहोति ददाति इस प्रकार के; श्रौर दोग्धि पिनष्टि विलापयति इस 
प्रकार क्े। उन मे सन्देह है कि क्या सब प्रघानकमं के विघायक है, भ्रथवा कतिपय संस्कारकमे 
के ? भावार्थत्व के सामान्य होने से सब प्रधान कमं के वाचक रहै, यह प्राप्त होता है । इस कारण 
कहते है | 

विवरण- प्रधानकमंणो विधायकाः- प्रघान कमं == याग होम दान के विधायक । संस्कार- 


३७० मो मांसा-चावर-भाष्ये 
तानि दैधं गुणप्रधानभूतानि ॥६। (सि०) 


तानि द्वैधं भवितुमर्हन्तीति द्विप्रकाराणि 1 कानिचित्‌ प्रधानकम्मंणो वाचकानि, 
कानिचित्‌ संस्कारकम्मणः। एवमपि सर्वण्यथंवन्ति । श्रथ वत्वे सति सर्वेभ्यो न राक्यमपूर्व 
कल्पयितुम्‌ । अतो न सर्वाणि प्रधानकम्मेणो वाचकानि ॥६॥ 


एवं सति ब्रल्पीयसी श्रदष्टकल्पना न्याय्या । ननु न विनिगमनायां हेतुरवगच्छामः। 
कुतोऽपूर्वं, कुतो नेति ? तद्च्यते- 





कमणः- प्रघानकमं के साघनभरुत द्रव्य वा हवि श्रादि के संस्कारक । संस्कारक कमं द्वारा संस्कृत 
द्रव्य याग उपकारक. होते हँ । इस प्रकार संस्कारकमं के पराथ होनेसे संस्कारकमं गुण (== 
गौण ) कमं काते है । 


तानि दें गुणप्रधानमूतानि ।६॥। 


सुत्रायः-- (तानि ) भावशब्द-बोधित कमं (द्धम्‌) दो प्रकार के ह-- (प्रघानगुणभूतानि) 
प्रवानमूत प्रौर गुणम्‌ त (गौण) । 

व्याख्या-वे भाववाचक शाब्द दो विभागवाले प्र्थात्‌ दो प्रकारके हो सक्ते हैँ । 
कतिपय प्रधानकमं के वाचक, श्रोर कतिपय सस्कारकम के वाचक । इस प्रकार भी सभी भाववाचक् 
भ्र्भवान्‌ होते है । प्रौर अर्थवान्‌ होने पर सव भावशब्दो से श्रपुव की कल्पना नहीं की जा सकती । 
इसलिये सब प्रघानकम के गाचक नहीं ह ।1६।। 


विवरण--सर्वेम्यो न शक्यमपुर्वं कल्पयितुम्‌-- का भाव यह टै कि जो प्रधानकमं के वाचक 
यजति श्रादि माव शब्द हैँ । उनसे ही ब्रपूवं की कल्पना होती है । गुणकमं (-संस्कारकमं ) के 
वाचक भावशब्दो से ्रपूवं उत्पन्न नहीं होता है । यहां ध्यान रहे कि संस्कारकं ( गुणकम) 
वाचक भावशब्दो से म्रपूवं की उत्पत्तिकाजो भ्रमाव कहादहै, वह्‌ स्वर्गादि फल के दाता प्रपूवं से 
है वेसे संस्करारकर्मों से भी ्रङ्खापूवं की उत्पत्ति मीमांसक मानते हं । प्रतः श्रङ्खापूर्वरूप परार्थ 
(यागापूवं के लिये) श्रपूर्वं स्वर्गादि फलों के साक्षात्‌ दाता नहीं हँ । इतना ही भाष्यकार का 
तात्पयं है ।६॥ 


व्याख्या-इस प्रकार (=दो प्रकार के भावश्चब्द) मानने पर लघीयसी श्रदृष्ट-कल्पना 
न्धाय्य होगी । (श्नाक्षेप) विनिगमना (== निइ्चय) में हम कोई हेतु नहीं जानते है । किस 
भाव शाब्द ते ्रपुवं होता है, किस से नहीं ? (समाधान) वह कहते है 

विवरण- यद्यपि भाष्यकार ने पूर्वसूत्र के भाष्यमें ही यह ध्वनित करदिया हैकि किस 
भावश्चब्द से श्रपू्वं होता है, किस से नही, परन्तु वह पूवंसूत्र के प्रभिप्राय से बहिमूत है । उत्तर 
दो सूत्रों पर श्राघृत है। पूवं सूत्र का प्रयोजन तो भाव शब्दोंके दो विभाग दर्शनामाच्र है। 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-८ ३७१ 


यद्वयं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥ (सि) 


ये भाविकमं भिनं द्रव्यं संस्कतु मिष्यते, उत्पादयितु वा, तानि प्रधानभूतानि प्रधान- 
कञ्मणो वाचकानि 1 द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ 1 ततर द्रव्यं हि गुणभूतम्‌, कम्मंनिवृ त्तेरीप्सितः 
तमत्वात्‌ ॥७।। प्रधानकमलक्षणम्‌ ॥ 


यैस्त द्रव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानखात्‌ ॥८॥ (सि०) 
येस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते, गुणस्तत्र प्रतीयेत कम्मं । कुतः ? तस्य द्रव्यभ्रघानत्वात्‌ । 
परत्यक्षं यजेतेत्येवमादिभिद्र॑व्यं न चिकीर्ष्यते । तस्मात्तानि प्रधानकर्मणो वाचकानि, 
द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । पिनष्टीत्येवमादिभिद्रव्यं संस्क्रियते 1 तस्मात्तानि गुणकमं- 
वचनानि । एष एव विनिगमनायां हेतुः । प्रयोजनन्तु- पूर्वस्मिन्‌ पक्षे प्रेयद्खवेऽपि चरौ 
व्रीहय उत्पाद्या भ्रवघाता्थंत्वेन, सिद्धान्ते नोत्पाद्याः ॥८॥ गुणक्मंलक्षणम्‌ ॥ इति कर्मणां 
गृणप्रघानभावविमागाऽधिकरणम्‌ ॥\ ३॥ 


यंद्रव्यं न चिकीष्यंते -- -- द्रव्यस्य गुणमूतत्वात्‌ ।\७॥ 
सूत्राथः- - (येः) जिन भावश्चब्दों से (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (न चिकीष्यंते) चिकीषित( द्रव्य 
का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) नहीं है, (तानि) वे भावश्चब्द (प्रधानभूतानि) भ्रघानकरमं के 
वाचक है । (द्रव्यस्य) द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) [याग के प्रति] गुणभूत==गौण होने से । 
व्याख्या-- जिन भावकर्मो से द्रव्य को संस्कृत करना, वा उत्पन्न करना इष्ट नहीं होता है, 
वे भावश्ब्द प्रधानभूत = प्रधानकमं के वाचक होते है । द्रव्य केगुणभूत होने से । वहां द्रव्य गुणभूत 
होता है, कमं की निष्पत्ति के लिये ईप्सिततम होने से 1७] 


यस्तु द्रव्यं चिकीष्येते--- ~~ द्रव्यप्रघानत्वात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथंः-- (तु) ग्रौर (येः) जिन भावशब्दो से (द्रव्म्‌) द्रग्य (चिकीष्येते) चिकीर्षित 
(द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) होता है, (तत्र) वहां एसे भावशब्दो में (गुणः) गुणकमं 
(प्रतीयेत) जाने । (तस्य) उस भावकमं के (द्रग्यप्रघानस्वातु) द्रग्यश्रवान होने से, अर्थात्‌ उन 
मे द्रव्य के संस्कार वा उत्पत्ति की प्रधानता होने से। 

व्याख्या- श्रौर जिन भावज्ञाब्दों से द्रव्य चिकीषित ( द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) 
होता हि, बहा गृणभूत कमं [है, एसा | जाने । किस हेतु से ? उस भावश्ब्द के द्रव्यप्रघान होने 
से । यजेत श्रादि प्रकार के भावशब्दो ते द्रव्य चिकीषित नहीं है, यह प्रत्यक्ष है । इसलिये वे यजेत 
प्रादि भावश्ब्द प्रधानकभं कै वाचक है, वहां द्रव्य के गुणभूत ( == गौण ) होने से । पिनष्टि भ्रादि 
भकार के भावक्ञाब्दों से द्रव्य का संस्कार किया जाता है । इसलिये वे गुणकम के वाचक है । यही 
[दो मेदो की] विनिगमना ( == निचय) में हेतु है । [इस विचार का | प्रयोजन है-- पूवं पक्ष 
मे भ्रियडः गु ( = कड गु = कंगनी ==मालकंगनी ) के चव में भी भरवघातादि कमं के लिये त्रीहि 
की उत्पत्ति ( = प्राप्ति ) ्रावश्ष्यक हि, सिद्धाम्तपक्ष सें त्रीहि को उत्पत्ति इष्ट नहीं है 11८1! 


३.७२ मौोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ सम्माजनादीनामप्रधानताऽधिकरणम्‌ 11४।। |] 
ल्‌.चः संमार्ष्टि," श्रग्निं संमार्ष्टि," परिधि संमार्ष्टि, पुरोडाहां पय्यग्निकरोतिः इति 
श्रूयते । तत्र सन्देहः - कि पय्यग्निकरणं सम्माजंनञ्च प्रधानकम्मं, उत गुणकम्मेति ? 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? तदुच्यते- 





विवरण- प्रेयद्धवेऽपि चरौ--यथा-- पृरन्यं दुग्धे प्रयङ्धवं चर निर्व॑पेत्‌ मरुद्भ्यो ग्रामकामः 
(त° सं० २।२।११।४) पुर्न =-श्वेत गौ के दूध में प्रियङ्गु सम्बन्धी चरुका मत्तो के लिये 
ग्राम की कामनावाला निर्वाप करे | चरु वह्‌ पका द्रव्य कहाता दहै, जो श्रन्तरूप्मा से पक जाता दै, 
जिसमें भ्रोदन के समान पानी (== मांड)नहीं निकाला जाता है । ब्रीहुय उत्पाद्या श्रवघाताथत्वेन-प्रजति- 
याग दह पौणंमास मे पठा है-- व्रीहीनवहन्ति (तु०--्राप० श्रौत १।१६।११) । यदि प्रवहननत्रिया 
प्रवानकमं होवे, तो भ्रकृतिवद्‌ विङ्ृतिः कर्तव्या नियम से दशंपौणेमा्रूप श्रवहननक्रिया प्रयग 
चरुवाले कमं में भी उपस्थित होगी ] प्रकृति में श्रवहुननक्रिया के साथ त्रीहि संवद्ध हैँ । भ्र्थात्‌ 
व्रीहिसंबद्ध श्रवहनन ही से ्रपूवं होता है! श्रतः प्रेयङ्खव चरूमं भ्रवहनन (कूटना) कमंसे 
उत्पाद्य ्रपूवं की सिद्धि के लिये वहां भी ब्रीहि का भ्रागमन करना पड़गा | नोत्पाद्याः-सिडान्त 
पक्ष में अवहनन कर्मं प्रधान नहीं है, वह ब्रीहि के संस्कारके लियेहै | भरतः उस श्रवहुनन कमं के 
परेयङ्खव चरमे भी श्रनिर्दशा से उपस्थित होने पर त्रीहि का श्रागमन नहीं होगा ] प्रकृति में याग- 
साघक जो प्रियङ्गु है, उसी का श्रवहनन होगा ॥८॥ 


व्याख्या- सर्‌ चः सम्मार्ष्टि, भ्रग्निं सम्मार्ष्टि, परिधिं सम्मार्ष्टि (= ल्चों 
भ्रग्नियों श्नौर परिधियों का सम्माजंन (== साफ) करे, पुरोडादां पयग्निकरोति (पुरोडाश का 
पयग्निकरण^) = पुरोडा के चारों श्रोर श्रंगारे को प्रदक्षिणा के समान दाहिनीश्रोरसे चारोंश्रोर 
घुमाना)श्रादि सुना जाता है । इनके विषय में सन्देह है कि-वया पयग्निकरण श्रौर सभ्माजन प्रधानकमं 
है, भ्रयवा गुणकमं ? क्या प्राप्त होता है ? वह कहा जाता है- 

विवरण - स्च: सम्मारष्टि- जुहु उपभृत्‌ घ्रूवा संज्ञक तीनोंस्रचोंका संमाजन कुशामुष्टि 
को मध्य से मोडकरः दोनों भागो को बरावर करके, मध्यमे कुशगाके तृणोंसे वाघ दिया है । दोनौ 
भागों को बरावर करने के लिये कुशामूष्टिके श्रागे का लम्वायमान तृणभाग होता दै, उसे काट दिया 





१. शत ० ब्रा० १।३।१।१॥ त° त्रा° ३।३।१।१॥। 

२. द्र०-ग्रग्निमग्नीत्‌ सम्मृडिढ । कात्या श्रौत .३।१।१२॥ 

३. द्र ०-परिवीन्‌ सम्माष्टि 1 ते ० त्रा° ३।३।७1४॥ 

४. द्र ०~ [पुरोडाशं ] पयंग्निकरोति“"  सहाज्यम्‌ । कात्या० श्रौत २।५।२२।। 

४्- हविषाम्‌ ्रासमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मृकस्य परिश्रमणं पयंग्निकरणम्‌च्यते । भौत 
पदार्थ-निवं चन, पृष्ठ १८, संख्या १४४ दवि. सं. । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-€ ३७३ 


धम॑मातरे तु कमं स्यादनिचर तेः प्रयाजवत्‌ ।{६॥ (पू) 

कम्मं मात्रम्‌' एवञ्जातीयकम्‌,श्रपर्य्याप्तिं यत्‌ प्रयो जनस्य दुष्टस्य, तद्धम्मं मात्रमिति 
तरूमः । तत्र प्रधानकम्मंत्वं स्यात्‌ 1 कस्मात्‌ ? श्रनिवृत्तेरुपकारस्य । न ह्येवज्जातीयकं 
दरव्यस्योपकारकम्‌ । द्रव्यं त्वेवञ्जातीयकमभिनिर्वत्तंयद्‌ गुणभूतम्‌ । तस्य गुणभरूतत्वा दिदं 
प्रघानभूतम्‌ ॥€।। 
~~~ ~ 
जाता । इसप्रकार वेदका प्राकार धरोंमेंचूने की कलईकरनेकी कचीसा वन जातादहै। वेद 
के भ्रग्र भाग को बरावर करने पर जो पृथक्‌ हए तृण है, उनसे स्‌चों के मृलसे लेकर श्रग्रभाग 
पर्यन्त उपरिभाग का, श्नौर मुख भाग से मूलपयं न्त पृष्ठ (नीचे के) भाग का सम्मार्जन किया 
किया जाता दहै । द्र०-दात० १।३। १।७; तथा कात्या ० श्रौत ० २।६।३६॥। श्रग्नि सम्माष्टि- मूल- 
भाष्योक्त वचन हमें उपलन्व नहीं हृश्रा- । कात्यायन श्रौत ३।१।१२ में भ्रनिनिम्‌ श्रगनीत्‌ सम्‌डढि एसा 
रेप मिलता है । श्रापस्तम्ब श्रौत मे “अग्नीत्‌ परिवींश्चाि्नि च त्रिस्विः समृड्डि' इति संप्रेष्यति 
वचन है} इध्म नामक समित्‌ को वांधनेके जो तृण थे, उने प्रग्नि रौर ३ परिधियों का तीन-तीन 
वार सम्माजेन (साफ) करने का श्रग्नीत्‌ को श्रघ्वयु प्र॑ष देता है (विशेष वहीं टीका ग्रन्थों मं 
देखे ) । परिधि संमाष्टि इस भाष्योद्वृत वचन में एकवचन जाति मेंहै। तीनों परिधयो का 
सम्मार्जन होता है । प्रतएव तं० त्रा ३।३।७।४ मे परिधीन्‌ संमाष्टि में बहुवचन श्रत है। पुरो- 
डां पय ग्निकरोति का तात्सयं भाष्य-व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। 

धमेमात्रे तु कमं स्यादनिव्‌ त्तेः प्रयाजवत्‌ ॥&।। 

सुत्राथः-- (कमं ) सम्माजंनादि कमे (तु) तो (घमंमातरे) घमंमात्र== त्नपूवं विषय में 
(स्यात्‌ ) होवे [भ्र्थात्‌ सम्मार्जनादि कमे भी पूवं के उत्पादक प्रघानकमं होवें ], (ग्रनिवं्तेः) 
[ द्रव्य के उपक्रारकत्व कौ ] निवृ त्ति सिद्धि न होने से, (प्रयाजवत्‌) प्रयाज के समान ॥ जंसे 
प्रयाजसंज्ञक कमं श्रपूर्वोत्पादक प्रधानकमं है, उसी प्रकार सम्मार्जन श्रादिसेभीललरच्‌भ्रादि का 
उपकार न देखे जाने से सम्माजंन श्रादि भी प्रवानकमं हैं| 


व्याख्या--कमंमात्र इस प्रकार का, जो दृष्ट प्रयोजन के लिये भ्रपर्याप्त ( = भ्रसमयं) है, 
वह केवल धघमेमात्र ( = श्रपु्वमाघ्र) के लिये है, एता हम कहते है । वहां ( = दृष्टोपकार के लिये 
प्रसमं संमाजंनादि में) प्रधानकर्मत्व होवे । पिस हितुसे? [द्रव्य क्ते] उपकार की निवृ त्ति 
(=-सिद्धि) नोने से। इस प्रकारका कमं द्रव्य का उपकारक नहींहै। [स्‌च्‌ श्रादि] द्रव्य 
तो इस प्रकार के प्रधानक्मं को सिद्ध करताहृघ्ना गृणभूत है। उस(=ल्‌.च्‌ भ्रादि द्रव्य) 
के गुणभूत होने से यह (== सम्माजं नादि कमं) प्रानभूत है । [ प्रयाज के समान । जसे 
प्रयाजान्‌ यजति का श्रयाजकमे से श्रपूवं को उत्पन्न करे' श्रयं विदित होता है । उसी भ्रकार 
सुचः सम्मार्ष्टि श्रादि भी श्रपूरवेत्पादक कमं के विधायक है] ॥१६।। ¦ | 

१. श्रस्य स्थाने कमं धर्मशास्त्रे इत्येवं सूत्रप्रतीकात्मकः पाठ भ्राचायेपादेनिदशितोऽ्यापन कराले । 

२. भाष्य से सूत्रस्य "प्रयाजवत्‌" की. व्याख्या उपलन्ध नहीं है। सम्भव है भाष्य का 
पाठ टूट गया हो, भ्रथवा सुगम होने से माष्यकारनेव्याख्यानकीहो॥ -. 


३७४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तल्यश्रुतित्वाद्वा इतरेः समे. स्यात्‌ ।१०॥ (सि) 


वा शब्दः पक्षं व्यावत्तयति । इतरंगु णकम्मंमिः सधम्मं' स्यादेवञ्जातीयकः। 
यथा त्रीहीनवहन्तिः । तथा कुतः ? तुल्यश्रुतित्वात्‌ । तुल्या हि द्वितीयाश्रुतिरेषां द्रव्येषु । 
यथा त्रीहीनवहन्ति इति । एवम्‌ भ्रग्नि संमाष्टि,° पुरोडाशं पय्यंग्निकरोति* इति । कि गुणकम्मणि 
द्रव्ये द्वितीया दृष्टेत्यतो द्वितीयाददंनादिहापि समान्यतो दुष्टेन गुणकम्मेता ? नेति 





विवरण-पूवंपक्षी ने यंद्रव्यं न चिकीष्यंते० (२।१।७) सूत्रमें कटे गये प्रधानकमं के 
लक्षण को स्वीकार करके यह्‌ पक्ष स्थापित किया है । क्मेमाच्रम्‌-यह भाष्यकामुद्रित पाठदहै। 
हमने इसी के भ्रनुसार व्याख्या की है । श्राचार्यपादने प्रघ्यापन कराते हुये कमंमान्नम्‌ के स्थानमें 
कमं धमसात्रे सूतरांश पाठके रूपमे शुववाया था! इसका श्रथंरूप ही भ्रागे की पंक्ति एवञ्जाती- 
यकं --* -- -वमेमात्रमिति ब्रमः है 1 घममात्रम्‌- भाष्यकार ने सूत्र के धमममात्रे मे विभव्ित्तव्यत्यय 
करके व्याख्या को है । नह्य वं --- “` उपक्रारकम्‌- इसका भाव यह दहै कि जंसे ब्रीहीन्‌ भ्रवहुन्ति 
(त° त्रा ०३।२।५।६) में भ्रवहनन ( = कुटुन ) कमं त्रीहि के छिलकों को दूर करने जसा द्रव्य का 
उपकारक है, उस प्रकारका न्न्‌ चः सम्म)ष्टि श्रादि वाक्यों में उक्त सम्माजंन वा पथेग्निकरण 
कमं सच्‌ प्रग्नि परिधि श्रौर पुरोडाश्च का प्रत्यक्ष उपकारक नहीं है ।।६॥ 


तुल्यश्नूतित्वादवा इतरः सधमं स्यात्‌ ॥ १० 


सूत्राथः- (वा) पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये हि-सम्माजंन श्रादि प्रधानकर्म नहीं दहै । 
(इतरः) भ्रन्य श्रवहनन श्रादि गुणकर्म से (सघमं ) समान घमंवाले (स्यात्‌) होवें, (तुल्यत्वात्‌) 
तुल्य होने से द्रव्यो में द्वितीया विभक्ति का श्रवण तुल्य होने से । 

विज्ञेष- कई भाष्यपुस्तकों मे सधर्मः भ्रपपाठ मिलता है। 


व्याख्या-वा' शाब्द पक्ष ( --संमाजंनादि प्रधानकर्म है) की निवृत्ति क्ररताहै। इस 
रकार का [ संमाजंनादि कमं | श्रन्य गुणकर्मों से समानवमंवाला होवे । जसे व्रीहीन्‌ श्रवहन्ति 
(== व्ीहि को कूटता है) है, वैसे । किस कारण ? तुत्यश्रुति होने से । इन ( == सम्माजेनादि कमं- 
विघायक वाक्यों )के त्र्यो में द्विताया विभक्तिर्‌ चः भ्रग्निम्‌ परिधिम्‌ पुरोडाशम्‌ तुल्य)हैं । जसे 
व्रीहीन्‌ भ्रवहन्ति में। इसी प्रकार श्रगिनिं सम्मार्ष्टि, पुरोडाशं पयंग्निकरोति [सें द्रव्यो से 
द्वितीया विभक्ति है] । तो क्या 'गुणकमे विषय सें द्रव्य नें द्वितोया विभक्ति देखी गई है", इससे 
द्ितीयादज्ञंन से यहां भी सामान्यतो वृष्ट. नियम से [सम्माजनादि में ] गुणक्र्मता कहते हो? नही, एसा 


१. सवर्मः' इति बहुत्र मृद्रितोऽपपाठः ॥ 

२. तु०-हविरष्यवहन्ति । तौ त्रा ० ३।२।५।६॥। का० श्रौत २।४।१४॥ 
३. दात ० त्रा ० १।३।१।१॥ तै° सं ० ३।३।१।१।। 

४, द्र ०-[ पुरोडाशं | प्ग्निकरोति ~ सहाज्यम्‌ । का० श्रौत २।५।२२॥ 


दितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- ११ ३७१५ 


तरूमः 1 द्वितीया विभक्तिः कन्तु रीप्सिततमे स्मयते ।*सा चेह द्वितीया विभक्तिः । 
तत एव तदीप्सिततमम्‌, इति गम्यते । तच्चेदीप्सिततमं,कम्ममं गुणभूतम्‌ । यद्यपि प्रत्यक्षा- 


दिगिगुणभावो न गम्यते, प्रमाणान्तरेण शब्देन गम्थते । तस्माद्‌ गुणभूतमेवञ्जतीयक- 
मिति ॥ १०।। 


द्रष्योपदेश इति चेत्‌ । ११। (१०) 


इति चेत्‌ पर्यसि--द्वितीयादशेनात्‌ प्रधानभूतमत्र द्रव्यमिति, नैतदेवम्‌ । गुण- 








हस नहीं कहते । द्वितीया विभक्ति कर्ता के ईप्सिततम (= श्रत्यन्त चाहे हए) में सुनी जातौ है । बह 
द्वितीया विभक्ति यहां ( ल्‌.चः पुरोडाशम्‌ मे)है । इसी [द्ितीपा विभक्ति] सेहो[स्‌च्‌ पुरोडा्] 
ईप्सिततम ह यह जाना जाता है । श्रतः वह ईप्सिततम है, श्रौर कमं गुणभूत है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
श्रादि से गृणभाव नहीं जाना जाताहं, तथापि प्रमाणान्तर शाब्द से जाना जाता है 1 इसलिये 
गृणभूत ही हैँ इस प्रकार के कमं ॥१०॥ 

विवरण-- इतरंग्‌ णकमभि -- का तात्य है कि जिन ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति प्रादिमें गुणक्म॑ता 
उभयपक्ष सम्मत है, उनगुण कर्मों ते सम्माजंनादि भी समानघमवाला होवे । सामान्यतो दष्टेन- 
सामान्यतो दृष्ट भ्रनुमान का प्रतिपादन भाष्यकार ने १।१।५ के भाष्य(भाग पृष्ठ रक्षमे किया है, 
वहां देखे । कतु रीप्सिततमे-- कतु रीप्सिततमं कमं (भ्रष्टा ० १।४।४६)से कर्ता के प्रत्यन्त अभिलषित 
साधन की कमं संज्ञा होती दहै, ग्रौर कर्मणि द्वितीया (ग्रष्टा० २।३।२) से कमं में द्वितीधा विभक्ति 
कटी है | म्रतएव यहां ' द्वितीया विभक्ति कर्ता के भ्रत्यन्त श्रमिलषित द्रव्य में होती है" यह्‌ कहा दहे) 
प्रत्यक्षा{ईभिगु णभावः- त्रीहीन्‌ भ्रवहून्ति यहां ग्रवहननक्िया का व्रीहि ईप्सिततम ठे, क्यो क्रि भ्रवहनन 
कमे से घान के छिलके उतारना प्रत्यक्ष दै । इस प्रकारलचु भ्रग्नि परिधि के सम्माजंन, एवं 
पुरोडाश के पयग्निकरण में प्रत्यक्ष फल दुष्ट नहीं है । प्रमाणान्तरेण शब्देन--यहां भाष्यकार का 
तात्पयं सुच्‌ श्रादि मे सम्माजंन, प्रौर पुरोडाश में पर्याग्निकरणसे सच्‌ प्रादि में श्रदुष्टसंस्कार की 
उत्प्तिसे दहै । हमारा विचारदहै किस्रच्‌ प्रौर परिधि के सम्मार्जन में इनका शुद्धीकरण, भ्रौर 
श्रग्नि के सम्माजनमें भी भ्रग्नि पर जमी हुई राख को हटाना दुष्ट प्रयोजन है । पुरोडाश के पयंग्नि 
करण के विषयमे श्रगले सूत्र के भाष्य में जहां यह्‌ प्रकरण श्रायेगा वहां कर्हेगे ॥ १०॥1 


द्रव्योपदेश इति चेत्‌ ॥ ११॥ 


सूत्रायेः-- [ द्वितीया विभक्ति के श्रवण से यदि ल्ल्‌चः सम्मार्ष्टि प्रादि में] (द्रव्योपदेशः) 
द्रव्य का उपदेश == द्रव्य की प्रवानता का निदेश है, (इति चेत्‌) यदि एेसा मानते हो, तो ठीक नहीं 
है, गणमूत द्रग्य में भी द्वितीया देखी जाती है । (यथा- सक्तून्‌ जुहोति में । सत्त याग के लिये 
होने से गणभूत है, याग प्रधान है) 

व्याख्या--यदि यह देखते हो कि-द्वितीया विभक्ति के दश्ंन से यहाँ ( = सर चः सम्माष्टि 





१. द्र०-कतु रीप्सिततमं कमं (श्रष्टा० १।४।४६) ; क्मंणि द्वितीया (म्रष्टा ऽ २।३।२) । 


३७६ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


भूतेऽपि द्वितीया भवति : तथाहि दृर्यते-सक्तुन्‌ जुहोति, मारतान्‌ जुहोति, एककपालं 
जहोति' इति । ११॥ 


न तदथत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


न गुणभूतेऽपि द्वितीया । एवं ह्यभियुक्ता उपदिशन्ति-कम्मेणि द्वितीया, कत्तु रीप्सित- 
तमं कर्म" इति 1 न च लोके गुणभूते क्वचिद्‌ द्वितीयां पर्यामः । यदपि च (तण्डलानोदनं 
पच' इति = भ्रोदना्थं तण्डलान्‌ संस्कुविति । ईप्सिता एव तण्डलाः । "वल्वजान्‌ शिखण्ड- 


प्रादि में) द्रव्य प्रधानभूत है, तो यह इस प्रकार नहींहै । गृणभूत [व्रव्धमें] भी द्वितीया होती 
है.1 जसा कि देखा जाता है -सकतून्‌ जुहोति ( = सत्त्‌ को श्रग्नि मे छोड़ता है), मारुतान्‌ 
जुहोति (== मस्त्देवताक परोडज्ञों को अग्नि में छोडता है), एककपालं जुटोति ( = एक- 
कपाल में सस्छृत पुरोडाश को प्रग्नि में छोडता है) 1 ११।। 
न तद्थटवाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ । १२॥ 
सुत्रा्ः-- [गुणमूत में भी द्वितीया होती है, यह | (न) नहीं है । (तदर्थत्वात्‌ ) होमके 
लिये होने से [सक्तु श्रादि को] प्रघानता है, (लोकवत्‌) लोक के समान [लोकमें भी तदर्थंमें 
द्वितीया देखी जाती है] 1 (च) श्रौर (तस्य) रच्‌ श्रादि के (शेषभूतत्वात्‌) क्रतुके लिये जो 
म्राज्यादि हवि उसके घारण के प्रति शेषभूत==श्रङ्गमूत होने से स्रचादि का संस्कारकमं 
युक्त है 1 
व्याख्या - गुणमूत दरव्यम भी द्वितीया होती है, यह नहीं है । भ्रसियुक्त ( == नित्य भ्रच्छे 
भ्रकार शास्त्रादि के श्रष्यापनाऽध्ययनादि कमयुक्त श्र्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष) इस प्रकार उपदेशा 
करते है- कर्मणि द्वितीया ( = कमंकारक में द्वितीया विभक्ति होती है), श्नौर कत्तु रीप्सिततमं 
कमं (कर्ता का जो भ्रत्यन्त चाहा हृश्रा है, बह कमं होता है)1 लोक में गणभूत में कहीं द्वितीया 
नहीं देखते हं । श्रौर जो तण्डलान्‌ भ्रोदनं पच [म गुणभूत तण्डुल में द्वितीया है, बह भी गणमूत 
मे नहीं है। उस]का श्रयं है--भ्रोदन के लिये तण्डुलो ( == चावलों) को संस्कृत करो [ भ्र्यात्‌ 
तण्डलों को इस प्रकार पकाश्रो कि वे पककर श्रोदन बन जाये | । इस प्रकार तण्डल [ कर्ता के] 
ईप्सित ही ह । बल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुर में वल्वज ही उस [ शिखण्डकरूप ] श्राकार से सम्बद्ध 








१. तु०-म्रञ्जलिना सक्तून प्रदाव्ये जुहुयान्‌ । त ० सं० ३।३।८।। गो० ब्रा २।४।८॥। 
प्राप० श्रौत १३।२४।१६॥ 

२. त ० सं ° ५।४।७॥ भ्रतर माष्यें “मारत! इत्यपपाठः 1 

३. भ्रनुपलब्घमूलम. ॥ तुलना कार्या--द्यावापरृथिवीयमेककपालमुपक्रम्य श्रूयते-यत्‌ सवं हुतं 
करोति । मे० सं० १।१०।७॥ 

४. अ्रष्टा० २।३।२। ४ श्रष्टा° १।४।४९॥। 


४८ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ३७७ 


कान्‌ कुर' इति । वल्वजा एव तेनाकारेण सम्बद्धा ईप्सिताः, इति तत्राभि प्रायः 1 लौकिक- 
इच प्रयोगः शब्दार्थपरिच्छेदे हेतुः, न वंदिकः । यत्त लौकिके जुहोतीति प्रयोगे द्वितीया, 
शक्यते तत्र वक्तुमी प्सिततमे एव स प्रयोग इति । (तण्डलानय जहुधि' तण्डलानद्य होमेन 
संबन्धय॑ति लोके भवति हि वहुप्रकारा विवक्षा । श्रन्यायशचाऽनेकायत्वम्‌ ° । तेन प्रधान- 
भावेन सिद्धा सती द्वितीया गुणभावे न कल्प्येत । 


ईप्सित है, यह्‌ वहां श्रभिभ्राय है । लौकिक प्रयोग ही श्रबदार्भ के निश्चय में हेतु है, वदिक नहीं । जो 
तो लौकिक व्यवहार मे जुहोति के प्रयोग मँ द्वितीया होती है, वहां ईप्सिततम मेहो है वह्‌ प्रयोग 
है, एेसा कह सक्ते हँ । तण्डलानद्य जृहुधि = तण्डलों को माज होम से सम्बद्ध करो, इत्यादि 
लोक में श्रनेक प्रकार कौ विवक्षा होती है । भ्रौर [एक का] भ्रनेकाथंत्व श्रनयाय्य है। इब हेबु से 
भ्रवानङ्प से सिद्ध होती हुई द्वितीया गुणभाव में कल्पि नहीं होगी । 


विवरण - बल्वजान्‌ श्शिखण्डकान्‌ कुर--“वल्त्े पव॑ते जाता बल्वजाः” परवत पर उत्पन्न तृण- 
विष । मनृस्मृति २।४२ में कहा है-मृज्जालामे तु कतव्या कुशाइमन्तकवल्वजंः (== मूज प्राप्त 
न होने पर कुशा ब्रदमन्तक श्रौर बल्वज से मेखला बनानी चाहिये ) । इससे बल्वज मूंज वा कुशा 
के समान कोई तृणविशेष टै, यह स्पष्ट है । शिखण्ड शब्द के “मो रपंख, चोटी, जूड़ा भ्रथं कोशो में 
भिलते ह । इन भ्र्थोँ के साथ बल्वज का सम्बन्व सम्भव नहीं है। जसा कि भाष्यकार ने कहा है- 
'वल्वज ही उस श्राकार से सम्बद्ध ईप्सित है" इससे जाना जाता है कि शिखण्डक चटाई के समान 
तृणों से वना कोई द्रव्य है ।॥ सम्भव है शिखण्डक सीतलपाटी हो ॥ वह श्रसम प्रदेश में उत्पन्न तृण- 
विशेष से निमित होती है। लौकिकः ---- हतुः, न वदिकः-इसका तात्य है कि लोकमाषा में 
होनेवाला व्यवहार श्रौर उसका श्रमिप्राय जंसा ज्ञात होता है, वसा वैदिक प्रयोग विज्ञात नहीं होता । 
भरन्याय्यदचानेकायेत्वम्‌ --के विषय में पूर्वभाग १४ पृष्ठ २७३ पर लिख चुके है। इस विषयमे 
यह्‌ ज्ञातन्य है कि एक ही गौ श्द के पश्युविशेष-पृथिवी-चनुश-ज्या-इष सूयं +चन्द्र-रदिम(द्र ०- निसक्त 
२।५-६) अ्न।दि श्रनेक प्रथं माने, तो भ्रनेक भ्र्थो म गो शब्द करा वाचक शक्तिसम्बन्ध मानने पर 
गौरव होता है ।' श्रतः गौरव के परिहार के लिये एक शब्द काएक ही र्थं न्याय्य माना जाता 
है । इस पक्ष में प्रति अर्थं "गो" राब्द का भेद माना जाता है । श्राकृतिसामान्य से एकत्व की आन्ति 
मानी जाती है । साहित्यशास्व्रविशारद इस पक्ष को नहीं मात्तते । क्योकि यदि भ्रनेका्थत्व न 
म्राना जाय, नो उनका इलेष श्रलंकार ही उपपन्न नहीं होता है । वास्तविकता तो यह्‌ है कि वाचक 
दावितसस्बन्घ प्रति प्रथं न मानकर धातुजत्व पक्ष में एक घात्वर्थं सासान्य में एक ही वाञ्रक श्त 


१. एतद्‌ वज्ननं भाष्यकृता "उक्तम * शब्दपूर्वं॑श्रयोगचोदनामाव्रात्‌ ० ( १।३।३०) 
सूत्र माष्य उद्धृतम्‌ । एतद्विषथिकरी टिप्पणी तत्रव (भाग १, पृष्ठ २७३) द्रष्टग्या । विशेषस्तु 
मीमांसाकोशस्य प्रथमे भागे ४६२तमे पृष्ठे द्रष्टव्यः । 

२. द्र ०-भ्यायेन हि स्थितमेकस्य शब्दस्यार्थेक्यम्‌, भ्रनवस्थितसं बन्धानेक दष्टवाचकडानित्त- 
कक्पनविकर्पदोषभ्रसंगात्‌ (तन्त्रवातिक १।३।६) । 


३७८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


वेदे तु कथं द्वितीयानिदिष्टे गुणभाव इति ? द्वितीयानिदंशात्‌ प्राधान्यमेवाव- 
गच्छामः । एवमवगते प्राधान्ये वलीयसा हेतुना "नास्ति प्राघान्यम्‌' इत्यवगम्यते । कुतः१न 
होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण सक्त्वथंताऽवकल्प्यते । कुतः ? सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌ । न 
सवतूनामन्यत्‌ प्रयोजनं दश्यते, श्रूयते वा 1 यदि वा होमस्तदर्थः, होमोऽपि निष्प्रयोजनः । 
ग्रथाऽऽरादुपकारको होमः, ततः प्रयोजनवान्‌ । ज्योतिष्टोमप्रकरणे पाठाद्‌" गम्यते 
प्रयोजनवत्ता । नाप्रयोजन इति दायते वक्तुम्‌ । प्रयोगवचनेन हि स श्राकाङ्क्षचते । ननु 
सवतूनामपि प्रकरणपाठात्‌ प्रयोजनवत्त्वं भविष्यति? को वा ब्रूते ~ नेत्ति? प्रयोजनवत्तेव । 





सम्बन्ध मानने से जहां घात्वथयोग से प्रनेकार्थंत्व भी सम्पन्न हो जाता है, श्रौर श्ननेक वाचक 
दा वित्तसम्बन्ध भी नहीं मानना पड़ता है । इसीलिये नस्क्त श्रौर वैयाकरणो में प्रमुख दाक्रटायन 
ग्राचाय सभी शब्दों को घातुज ही मानते है (द्र०-निरक्त १।१२) 1 भाष्यकार ने ७।३।३५ के 
भाष्यमें एक शाब्द के प्रनेकाथं मानने में ्रथंसंदाय दोष, तथा प्रथंविनिङ्चवय के लिये कारणा- 
न्तर वा प्रकरण प्रादि की उपेक्षा करनी पड़ती है, एेसा कहा है । वस्तुतः यह भी भ्रविचारितरमणीय 
है 1 भाष्यकार ने स्वयं शास्त्रके श्रारम्भ में लोके येवष्वर्गेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे 
तदर्थान्येव (भाष्य १।१।१) में सति सम्भवेका निदेश करके श्रसम्भव होने पर लौकिक-प्रसिद्धि 
भिन्न श्रथ ग्रहण करने का सुकाव दियादहै। पौर १।१।५ के भाष्य में श्रौत्पत्तिकत दाब्द का लोक मं 
म्रप्रसिद्ध "नित्य" श्रं, तथा २।१।५ के भाष्य में चोदना शब्द का लोकम प्रप्रसिद्ध “्रपूवं' स्वीकार 
किया दे । 

व्याख्या-- (म्राक्षेप) भ्रच्छा तो वेद ( = सक्तून्‌ जोति) में द्वितीयानिर्दिष्ट में गुण- 
भाव कंसे होगा ? (समाधान) द्वितीया के निदेश से ('सक्तुन्‌' मे) प्राधान्य ही हम जानते हं । 
इस प्रकार ( --दितीयानिर्देश से) प्राधान्य के श्रवगत होने पर| किसी | बलवान्‌ हेतु से प्राधान्य 
नहीं है" एेसा जाना जाता ह । किससे? होम की किसी भी प्रकार सक्तु-प्रयोजनता( = सक्तं के 
लिये होम की ध्रावद्यकता ) कत्पित नहीं होती है । किस कारण ? सक्तु के निष्प्रयोजन होने से । 
सक्तु का श्रन्य कोई प्रयोजन न दीखताह्‌, वान सुना जाता हु । श्रौर यदि होम सक्तु के लिये होवे 
तो [ सक्तु कै निष्प्रयोजन होने से] होम भी निष्प्रयोजन होता हं । यदि होम भाराद्‌ उपकारक 
( = दुर से उपकारक जो साक्षात्‌ उपकारक नहीं हं ) होवे, तो प्रयोजनवान्‌ होता हं । ज्योति- 
ष्टोम के प्रकरण भें [ सक्तून्‌ ज॒होति के ] पाठ से प्रयोजनवत्ता जानी जाती ह । इसलिये ्रप्रयोजन 
नहीं हं,” यह कहा जा सकता ह । प्रयोगवचन ( == उपसंग्राहक वचन) से ही वह ध्राकाङ क्षित 
होता हं । (म्राक्षेप ) तब तो सक्तु कौ भी प्रकरणपाठ से प्रयोजनवत्ता हो जायेगी? (समाधान ) कौन 
` कहता हे कि [सवतु कौ प्रयोजनवत्ता ] नहीं है? प्रयोजनवत्ता हँ ही । [ सक्तु क } प्रयोजनवत्ता 





१. ज्योतिष्टोमस्यान्तिमे दिनेऽभथकर्मणोऽनन्तरं वेद्याः प्रदाहकाले श्रञ्जलिना सक्तन्‌ 
प्रदाव्ये जहोति, इति वचनं श्र यते । द्र ० -- पृष्ठ ७६, टि० ६ । 
` २. द्र०-- भ्रनुाकटायनं वेयाक्ररणाः, उपशाकटायनं वैयाकरणाः । शाकटायनाद्‌ हीना भ्रन्ये- 
वैयाकरणा इत्यथः (काशिका १।४।८५-८६) । 





द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ३७६ 


प्रयोजनवत्त्वन्तु होममभिनिवेत्तंयताम्‌, नान्येन प्रकारेण । ननु तेऽपि प्रयोगवचनेनाकाङ्‌- 
क्ष चन्ते ? तदुच्यते, न द्रव्यं तेनाकाड्क्षयते । इतिकत्तव्यतां' हि स भ्राकाङ्क्षति । होम- 
दचेतिकंतंव्यता, न द्रव्यम्‌ । 


ननु होमे कृते सक्तुभ्योऽदुष्टं निष्पत्स्यते ? नास्त्यत्र प्रमाणम्‌ । ननु द्वितीया- 
विभक्तिः प्रमाणम्‌ ? न हि। द्वितीया विभक्तिर्टोमस्य सक्त्वथतां ज्ञापयति । न सक्तवः 


होम को सिद्ध करतेद्रृए ही हँ, ्रन्य प्रकार से नहीं हं । (आक्षेप ) तव तो वे [सक्षतु ] मी प्रयोगवचन 
से श्राक्ताडिःक्षत होते हैँ? (समाधान) इसके विषय सें कहते है--उस ( == प्रयोगवचन) से द्रव्य 
श्राक्ताडिः क्षत नहीं होता ह । वह्‌ [ == प्रयोगवचन | इतिकतव्यता ( == क्रियाप्रकार) की भ्राकाङ क्षा 
करता ह । होम॒ इतिक्षतंव्यता्प हं [क्रिया होने से], द्रव्य [ इतिकतंव्यतारूप ] नहीं ह । 


चिवरण- बलीयसा हेतुना-होम से सक्तु की निष्पत्ति न होना रूप हेतु से 1 द्रष्टव्य-- 
उत्तरवाक्य 1 न होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण-इसका भाव यह है कि यदि सक्तुन्‌ जुहोति वाक्य का 
प्रथं स्वगंकामो यजेत ( = स्वगं की कामनावाला याग से स्वगं को सिद्ध करे) के समान किया 
जाये, तो श्रथं होगा--होमेन सक्तून्‌ भावयेत्‌ ( == होम से सक्तु को सिद्ध करे) । होम से सक्तु की 
की निष्पत्ति भ्रसम्भव है । सक्तूनां निऽ््रयोजनत्वात्‌- यदि सक्तून्‌ जुहोति का भ्रथं होम से सक्तु 
को संस्कृत करे" किया जाये, तो उस होम से संस्कृत सक्तु का प्रकरण मे कोई उपयोग नहीं है, भ्रतः 
सक्तु निष्प्रयोजन है } श्रारादुपकारकः~प्रारात्‌ शब्द दूर श्रौर सामीप्य का वाचक है 1. श्रारादुप- 
कारक दाब्द मे श्रारात्‌ कादर श्रयं ्रभिप्रेत है, दूर से उपकारक ्र्थात्‌ साक्षाद्‌ उपकारक नहीं । 
ज्यो तिष्टोमघ्रकरणे-- ज्यो तिष्टोम में श्रवमुथ कमं के ्रनन्तर याग समाप्त होने पर वेदि के प्रदाह 
की श्रग्नि में श्रञ्जलि से सक्तुहोम का विवान है--श्रज्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहुयात्‌ (त° सं ० 
३।३।८४; श्राप० श्रौत १३२३।२४।१६; गो० त्रा०२।४।८) । प्रयोगवचनेन = उपसंग्रहव चनेन । 
"उपग्रह" में उप शब्द समीपवाची है, "सम्‌" शब्द साकल्य = संपूणंता का वाची है, भ्रौर ग्रह" शब्द 
ग्रहण करना ्रथं का वाचक दै । भ्रतः प्रयोगवचन का भ्रथं है-एक यागके प्रकरण में पठितिवा 
प्रतिदेश से प्राप्त सव श्रङ्गों का पूणता से संग्राहक वचन (द्र०--दुप्‌ टीका, मी° १२।१।७; तथा 
शावरभाष्य ६।४।५; ६।१। १७; १०।३।३६) । इतिकतेव्यता--इति शब्द प्रकारवाची है । कतंग्यता 
प्रकार क्रियाव्यापार (द्र०--शास्त्रदीपिका ३।३।४, पृष्ठ २३७} । भ्र्थात्‌ इस भ्रकार कमं करके 
स्वर्गादि फल को सिद्ध करे ॥ 


व्याख्या-- ( श्राक्षेप) होम करने से तो सक्तु से श्रदृष्ट उत्पन्न होगा ? (समाधान ) 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है । (म्राक्षेप) होम करने पर [सक्तु से श्रदृष्ट होता है, इसमें ] द्वितीया 
विभक्ति ही प्रमाण है ? (समाधान) एसा नहीं है । द्वितीया विभक्ति तो [ईप्सिततम में होने क 


१. “इतिशब्दः प्रकारवचनः, कतंव्यताप्रक्रारः क्रियाप्रकार इति यावत्‌ ॥' शास्त्रदीपिका 
ग्र. ३,पा. ३, भरधि० ४, पृष्ठ २३७। 


३८6 मोमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रयोजनवन्त इति । भवेद्धोमः सक्त्वथेः, होमसम्बद्धाः सक्तवःष््युरिति 1 भवन्ति होमे कृते 
सक्तवो होमसम्बद्धाः । न होमस्य सक्त्वथंता निष्प्रयोजनेषु सक्तुषु घटते 1 सक्त्वर्थंता- 
व चनन्तु न पुरुषस्योपकारकम्‌, न क्रतोः । तदनर्थकमेव स्यात्‌ । न च तद्टचनाच्छक्यमन्यत- 
रत्‌ कल्पयितुम्‌ । स एष द्वितीयान्तः सक्तूनां होमस्य च सम्बन्धं करोति ! सम्बन्धे च 
सति ब्र्याणां कम्मेसंयोगे गृणत्वेनाभिसभ्बन्धः* इति भूतत्वात्‌", गुणभावे च तृतीया । तेनोच्यते 
तृतीयायाः स्थाने द्वितीयेति । तेन तदर्थत्वात्‌ होमाथेत्वात्‌ सक्तूनां न प्राधान्यं द्वितीया- 
संयोगेऽपि । एवं सत्यथेद्रंवचनम्‌ । न चाथंवत्तवे सति श्रानथैक्य मित्युच्यते । तस्य च 
पुरोडाश्देयगिादिषु शेषभावः, तेन प्रयोजनवन्तः । तत्र संस्कारो नानर्थकः! नस 
दृष्टोपकारायेति चेत्‌, ्रदृष्टार्थो भविष्यति । ्रदष्टोऽपि संस्कारोऽस्तीति ्रवगम्यते 
लोके यथा । ग्रामान्तरादागतानां पुरुषाणां पय्यं ग्निकरणेनाद्‌ष्ट उपकारः क्रियते, इत्युच्यते । 
लोके च नानुपपत्तिः । 





कारण] होम की सक्त्वथता ( = सक्तु के लिये होम का होना) ज्ञापित करती है । सक्तु प्रयोजन- 
वाले नहीं हैँ [ एसा पूव कह चुके ] । (म्राक्षेप ) होम सक्त्वथं होवे, होम से सम्बद्ध सक्तु होवें 
[कंते इसके लिये | 1 (समाधान ) होम करने पर सक्तु होम से सम्बद्ध होते है । परन्तु निष्प्रयोजन 
सक्तुश्रों में होम की सक्त्वथता( सक्तु के लिये होना) घटित नहीं होता । [इतना ही नहीं, 
होम की] सक्त्व्थता वचन तो न पुरुष का उपकारकदहै, श्रौरनाही क्रतु का। इसलिये वह्‌ 
[ सक्त्वयतावचम ] श्रनयक ही होगा । श्रौर ना ही उसके [सक्त्वथता ] वचन से श्रन्य किसी की 
कत्पना की जा सकती है । श्रतः यहु द्वितीयान्त प्रयोग सक्तु भ्रौर होम का सम्बन्ध करता है । 
भ्रोर [सक्तु तथा होम कै] सम्बन्ध होने पर द्रव्याणां कमसंयोगे गुणव्वेनाभिसम्बन्धः 
(६।१।१) = द्रव्यो का कम के साय संयोग होने पर गुणरूप से सम्बन् होता है, भूतत्व ( == विद्य- 
मानत्व) के कारण । श्रौर गुणभाव में तृतीया होती है 1 इसलिये कहते हँ - तृतीया के स्थान में 
द्वितीया है। इस प्रकार तदथ होम के लिये होने से सकतु्रों का द्वितीया का योग होने पर भी 
प्राधान्य नहीं है । इस प्रकार होने पर वचन ( = सक्तून्‌ जहोति) श्र्भवान्‌ होता है । श्रौर श्र्भ- 
वान्‌ होने पर श्रानर्णक्य नहीं है, यह कहते ह । श्रौर उस पुरोडाज्ञ श्रादि का याग श्रादि के प्रति 
होषभाव ( == श्रङ्कभाव ) है, इसलिये वे प्रयोजनवान्‌ है । भ्रतः उनमें [पय ग्निकरणादि से] संस्कार 
होना श्रनर्भक नहीं है । यदि कहो कि वह ( = संस्कार) वृष्ट उपकार के लिये नहीं है, तो श्रदृष्ट 
के लिये होगा । ्रद्ष्ट के लिये भी संस्कार होता है, एसा लोक मे जाना जाता है । जंघे प्रामान्तर 
से श्राव हृए पुरषो का पय ग्निकरण से श्रदृष्ट उपकार क्रिया जाता है, एसा कहते हैँ । श्रौर लोक 
में श्रनेधपत्ति भी नहीं मानौ जाती है 1; 


म यिय 





१. “सरकेतवः कथं स्युरिति! पाठान्तरम्‌ । 
२. “यतो न तर्द्वचना०” इति क्वाचित्कोऽपपाठः । ३. मीमांसा ६।१।१। 
४. “इति गुण भूतत्वाद्‌" इति क्वाचित्कः पाठः । ५. “ग्रदृष्टार्थोऽपि!इति कंवाचित्क. सुगमः पाठः । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपदे सूत्र-१२ ३८१ 


विवरण-- तृतीयायाः स्याने द्वितीया- इस पर भटकुमारिल ने महाभाष्यकारेणोवतम्‌ एेसा 
कहा है । यदि भदटरकूमारिल का महाभाष्य से तात्पयं पातजञ्जल महाभाष्य से होवे, तो यह्‌ चिन्त्य है 
कमरों कि पातञ्जल महाभष्य में यह्‌ वचन नहींहै | यदि मीमांसा के पूवं देवस्वामी भवदास श्रादिके 
भाप्यों को ्रपेक्षा शावरभाष्य के विस्तारको व्यानमें रखकर कठा हो, तो उक्त कथन युक्त हो 
सकता है 1 सम्भव है इसी दृष्टि से इ्लोकात्मिका पाणिनीय-िक्षा की श्रकाशनाम्नी' टीका के रचयिता 
ते य एव लौकिकाः -“ --- ˆ“ “~ त एव तेषामर्याः इस शावरभाष्य ( १।३1३० ) वचन को दत्त 
महाभाष्ये लिखकर उद्‌ वृत किया है । 


श्रदष्टार्थो भविष्यत्ति-मध्यकालिक मीमांसक जहां दृष्ट प्रयोजन होता है, वहां मी भ्रपूवं 
की कल्पना करते हैँ } यथा--न्रीहीन्‌ श्रवहन्ति( == घान को ऊखल में डालकर मूसल से कूटता है), 
तण्डलान्‌ पिनष्टि ( == चावलों को शिला पर लोदी से पीसता है) । त्रीहि का भ्रवहनन कमं तुष- 
विमोक (==छिलका उतारना) रूप दृष्टभ्रयोजन के लियेहै1 फिर भी मीमांसक कहते कि 
ब्रीहि का छिलकातो मूसलसे कूटने के भ्रतिरिक्त म्रन्य साघनसेभी हो सकतादहै। यथा-नखों 
से छीलकर श्रथवा शिला पर हलके हाथसे पीस कर भी छिलके उतारे जा सकते है । इसलिये 
ग्रवहनन ( == मूसल से कूटना) तुषविमोकरूप दृष्ट फलवाला होने पर भी श्रवघातेनेव तुष 
विमोकः करतेव्यः (== मूसल से कूटकर ही छिलका दुर करना चाहिये) इस नियम के लिये ब्रीहीन्‌ 
प्रवहन्ति वचन है । रीर इस नियम से भ्रपूरवं उत्पन्न होता है। इसी प्रकार तण्ड्ल का पीसना 
भीषघटरीभ्नादि सेहो सकता है, उसमे भी तण्डलान्‌ पिनष्टि वचन से शिला पर तण्डल डालकर 
लोदी से ही पीसने से प्रपुवं की उत्पत्ति मानी जाती है 1 इसे मीमांसक नियमापुवं कहते ह 1 यह 
मरपूवं का भूत याज्ञिको पर इतना सवार हो गया है कि साम्प्रतिकं याज्ञिक पहलेसेही पिसि हये 
चावलों को उखल मेँ डालकर कृटते रौर शिला पर पीसते हैँ । यह हमने काशी मे अग्निहोत्री श्री 
पं० रामभद्र रराटेजी के दशंपौणंमास कमं में प्रत्यक्ष देखा है। पिसे हुये चूणं मे भ्रवहननरूप 
नियम के ्रदष्टाथं सम्प्रति ऊखल-मूसल भी नियत प्रमाणसे छोटे नाममात्र के बनाये जति हें। 
वस्तुतः नियमापूर्व एक कल्पनामात्र है । ब्रीहि को ऊखलमें डालकर मूसलसे कूटकर छिलका 
उतारनेमें ही सुकरता है। नखों से छिलका उतारना जहां क्लेशसाध्य कमं है, वहां बहुकालसाव्य 
भी दै । नखों से दशंपौणं मास के भ्राग्नेय श्रौर भ्रन्नीषोमीय दो पुरोडाशो के लिये गृहीत चार-चार मुदरी 
= ्राठ मुदरी घान का छिलका उतारनेमेंही कमं का पूरा काल व्यतीत हो जायेगा । इसी प्रकार 
शिला पर चाहे कितनी ही हल्के हाथ से त्रीहि का पेषण किया जाये, चावल भ्रधिकतर टट वा पिस 
जायेगे । उस भ्रवस्था में यस्य हविनिरप्तं पुरस्तात्‌ चन्द्रमा श्रम्युदेति, तरेधा तण्डलान्‌ विभनेदं । ये 
मध्यमाः स्यस्तानग्नये दात्रे पुरोडाज्ञमष्टाकपालं कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिदखाय प्रदात्रे दध्नेश्चरम्‌, 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय दूते चरुम्‌ (त° सं २।५।५११-२) वचन मे निदिष्ट 
तण्डलों के स्यल मव्यम भ्रौर ्रणिष्ठ=(कणी)का भेद सम्यग्‌ उपपन्न नहीं होगे । श्रत: ऊखल-मूसल 
से अ्रवहनन. श्रौर शिला पर पेषण मेन कोई नियमदहै,श्रौरन कोई उससे भ्रपुवहोतादहै\! ये 
विघान भी सुकरता की दुष्टिसे ही किये गये । भटरकूमारिल ने लिखा है--्राचीन [मत्‌ मित्र 


३८२ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


प्रभृति | व्याख्याकार ने मीमांसाज्ञास्त्र को लोकायतों का शास्त्र बना दिया था। उसे पनः 
भ्रास्तिक पथ लाने का मेरा यह्‌ प्रयत्न है (घ्राण हि मीमांसाः- -- इलोककारतिक प्रस्तावना दलोक 
१०) । सम्मव है भत्‌ मित्र प्रभृति प्राचीन ग्पाख्याकारों ने तत्कालीन मीमांसकं की पदे-पदे श्रदुष्ट 
कल्पना का खण्डन किया हो भ्रौीर यज्ञविधियों को दृष्टार्थता दर्शाई हो । भटर करुमारिल ने दृष्टाथंता 
का खण्डन करके पुनः पदे-पदे श्रदृष्टकल्पना कौ स्थापनाकोही मीमांसाको श्रास्तिक पथ पर 
लाना प्रयोजन बताया है 1 भद उम्बेक ने 'इलोकवात्िक' के “प्रायेण हि मीमांसा" इलोक की व्याख्या 
मे भत्‌मित्रादि का पक्ष जिस रूपसे उपस्थित कियाद, वह सम्भव है भतू मित्रादिके प्रति 


म्रसुयाजनित हो (द्र०-हमारी व्याख्या माग १, पृष्ठ १६-१७) । 


ल चः स्मार्ट भ्रादिमेंस्रच्‌ श्रादि, जो कुछ काल पूर्वं वैदीमें रवे हुये है, पर धूल भ्रादि 
के जमे हुये कणों को, श्रौर श्रगिनि पर श्राई राख को दूर करने रूप दष्ट प्रयोजन के लिये ही उनके 
सम्माजंन का विघानदहै, न कि किसी श्रपूवं को उत्पन्न करने के लिये इसी प्रकार पुरोडाश का 
प्य ग्निकरण उसके चारों ञ्नोर श्रग्निको घुमाना भी पुरोडाश पर वाय्वादि के संसगं से रोगोत्पादक 
कीटाणश्रों के नाश के लिये है । पयंग्निकरण में विनियुक्त श्रन्तरितं रक्षोऽन्तरिता श्ररातयः (द्र 
का० श्रौत २।५।२२) मन्त्र भी उक्तश्रभिप्रायका ही पोषक है । सुम्भवदहै पूवेकालमें पुरोडाश 
को पयं ग्निकरण द्वारा भले प्रकार तपाते होगे , उत्तरकाल में पर्यग्निकरण को प्रदृष्टाथं मानकर 
एक श्रङ्खारे से ही पयंग्निकरण प्रचलित हो गया | 


ग्रामान्तर रादागतानां पुरषाणां पयं ग्निकरणेन- यदि कोई मनुष्य किसी एसे प्रामादि 
से श्राया हो, जिसमे रोग व्याप्त हो विशेषकरद्छूतके, तो गृह में प्रवेश से पूवं उसकी 
शुद्धि भ्रावद्यक ही है । इस शुद्धि का सरल उपाय यही है कि उसके चारों भ्रोर इतनी 
श्रग्नि प्रज्वलित की जाये, जिससे उसके वस्त्र श्रौर शरीर तप जाये । इस श्रग्नि के प्यंग्निकरण 
से उसके वस्व॒ वा शरीर कै साथ संलग्न रोगके कीटाण नष्ट हो जार्येगे । जव श्रमेरिका 
के चन्द्रयान द्वारा चन्द्रकी यात्रासे यात्री लौटे, तो उनको संभावित कीटाण॒श्रो से मक्त करने के 
लिये श्रनेक उपाय किये गये । यह भारतीय पयंग्निकिरणके ही रूपान्तर हैँ 1 भट कुमारिल ने 
प्रकृत वचन की व्याख्या मे लिखा है कि-“जेसे प्रामान्तरसे श्राये हुये पुरुषों की शान्तिके लियं 
भ्रम्निलवण दधि श्रक्षत प्रभृति काशिरके चारों भ्रोंर घुमाना, रौर शुद्ध देश मे ठहराना कमं व्यि 
जाता है ।' इसमे श्रग्नि लवण भ्रौर दधि प्रत्यक्ष कीटाणुप्रों के नाशक द्रव्य हैँ । केवल इनको चारों 
भ्रोर घुमाने से ही इष्टसिद्धि नहीं होती है। श्रपितु श्रग्नि से तपाने लवणमिधित जल से स्नान, 
दही को शरीर.पर मलकर स्नानसे इष्टसिद्धि हो सकती दै । रक्षत शब्द भ्रनेकाथेक है-चावल 
घान की खील यव खसखस श्रादि 1 इनके धूप देने से भी रोगोत्पादक कीटाणृभ्नों कानाश सम्भव 
है । शुद्ध स्थान में कुछ काल ठहराने से भी शुद्ध वातावरण से कीटाणु नष्ट हो जाते हैँ । लोक में 
सम्प्रति थाली मे चावल रखकर श्रौर कपूर जलाकर भ्रम्यागतकी जो भ्रारती उतारी जाती है, वह 
इसी पर्यग्निकरण का ही एक रूपान्तर है । 


० मि 9 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ २३८३ 


प्रयोजनं च-- वरुणप्रघासेषु श्रूयते--ज्ञमीमय्यः स्र चो भवन्ति, हिरण्मय्यो वाः इति । 
प्रकृतौ *नानावृक्षस् कसम्मागंसाध्यमपूवेमिति । नानावृक्ष्र्‌ च उत्पादयितन्याः सम्मा- 
गाथत्वेन यथा पूवपक्षः । यथा तहि सिद्धान्तः-कमीमय्य एव हि हिरण्मय्यो वा सम्मा- 
प्टव्याः । तथा यत्र बाणवन्तः परिधयः. तत्रापि पालाशा उत्पादयितव्याः पूर्वपक्षे 4 
सिद्धान्ते वबाणवन्त एव सस्मार्ष्टव्याः । ्रवभुथे च पूरवंपक्षे उत्पादयितव्योऽग्निः सम्मार्गाय, 
सिद्धान्ते चापः सस्माजंनीयाः । तथा षटत्रिशत्संवटसरे, तरसमयाः पुरोडाचाः'सवनीया इति 
श्रूयते । तत्रापि पिष्टमयःपुरोडाश उत्पादयितव्यः पर्यग्निकरणाथत्वेन पूवंपक्षे । सिद्धान्ते 


मां समया एव पय्ये ग्निकत्तव्या इति ॥ १२।। इति सम्मा्जनादीनामभ्रधानताऽचिक्रणम्‌ ।।४॥ 


व्याख्या-- [ प्रकृत विचार का] प्रयोजन है -- [ चातुर्मास्यान्तगत | वरुणप्रघास [ संज्ञक 
द्वितीय पव] में चुना जाता है ( = श्रति है)-ङमोमय्यः सर्‌.चो भवन्ति (== मी वृक्ष के काष्ठ 
की ल्‌.च्‌ होती है), हिरण्मय्यो वा (=श्रयवा सुवणं की वनी ल््‌च्‌ होती हँ) । भजति ( == दश- 
पौणमास) में विभिन्न वृक्षों की वनी हुई लच्‌ सम्माजन से साध्य श्रपूववाली ह । [श्रतः वरुण- 
घरघास कमं में भी नानावक्ष-निमित ल्‌.कसम्माजनसाध्य श्रपुवं की सिद्धि.के लिये | नानावुक्ष- 
निमित स्र्‌चों को उत्पन्न(-= ग्रहण) करना चाहिये, जसा क्रि पूव पक्ष है । श्रौर जसा कि सिद्धान्तपक्ष 
है शमी-वृक्ष-नि्मित श्रयवा हिरण्यनिमित स्रचोंकाही सम्माजन करना चाहिये । तथा जिस कम 
मे बाणवाली" परिधियां कहीं है, वहां ( == उस कमं में) भी पूवेपक्ष में पलाज्ञ वृक्ष की परिधियां 
प्रहण करनी चाहिये 1 सिद्धान्तपक्ष में बाणवाली परिधियों काही सम्मान करना चाहिये । 
प्रौर श्रवभृथ ( == सोमयाग का श्रन्ति) कममें[जोकिजलमेंही किया जाता है, श्रतः प्रकृति के 
समान यहां ] सम्मान के लिये पुवंपक्ष मे श्रग्नि का उत्पादन करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में जलों 
का ही सम्माजन करना योग्य है । तथा छत्तोस वषं के सन्न में मांसमय सवनीय पुरोडाश्च कहे है । 
वहां भी पूवपक्षमें पयंग्निकरण के लिये [ प्रकृतिभूत श्रगिनिष्टोम के अनुसार] पिष्टमय पुरोडाश 


उत्पन्न करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ञ मे मांसमय पुरोडाश का ही पयग्िकरण करना चाहिये ॥॥१२॥ 


१. सावंत्रिकः सन्नपि “च' शब्दोऽनावश्यक्र इव । 

२. द्र०-शमीमय्थो हिरण्यमय्योवान्ल्‌चो भवन्ति ।॥ ्राप० श्रौत ८।५।२६॥ 

३. पालाशी जहुः । ्राखवध्युपमृत्‌ ॥ वारणान्यहोमसंयुक्तानि (कात्या ० श्रौत १।३।३५, 
३६,३७) इतिवचनात्‌ घ्रू वाया होमसंबन्धामावाद्‌ घरवा वेकङ्कुती ज्ञेया । 

४. मे ० सं० २।२।३॥ कात्या ० श्रौत २२।१०।२५॥ भ्राप० श्रौत २२।४।२२। "बाणवन्तः 
तीक्ष्णाग्राः चराः" काव्यायनश्रौतटीकाकाराः। 

४५. षट्‌त्रिशतसंवत्सरसाध्यं सत्रं शाक्स्यानामयनम्‌' इ्यास्यायते । द्र०्-ताण्डय त्रा° 
२५।७।१।। कात्या ० श्रौत २४।५।२०॥ म्राप० श्रौत २३।११।११॥ 

६. पूवंरिप्पण्यां निदिष्टान्येव स्थानान्यत्राप्यनुसंघेयानि । 

७, कात्यायन श्रौत २२।१०।४ की टीका में कर्काचायं श्रादि ने लिखा है कि~-"बाणवत्‌' शाब्द 
दपु में देखा जाता है(द्र०° -शत०. ब्रा० १४।६।८।२) । इसलिये तीक्ष्ण शर ( =-सरकण्ड ) का ग्रहण 
करना चाहिये । 


२३८४ मोमांसा-ाबवर-भाष्ये 


विवरण -श्रकृतौ नानावृक्ष °--दशे पौणमास में नानावृक्षों की लर्‌च्‌ कही है । यथा- 
पालाज्ी जुहः, श्राइवत्थी उपभृत्‌ (का० श्रौत १।३।३४-३५) के श्रनुसार जुहु स््‌.च्‌ पलाश के 
काष्ठ की, भ्रौर उपभृत्‌ स्‌.च्‌ भ्ररवत्थ की होती है 1 तथा वारणान्यहोमसयुकषतानि (का० श्रौ 
१।३।३६)के श्रनुसार होम-साघनीभूत नहोनेसे घ्रवास्रच्‌ वारण ( ==वरणा ) काष्ठ की होती है । 
दशं पौ्णंमास में इन वृक्षों से निमित स््‌.चों का सम्माजंन होता है । नानावृक्ष्न्‌ च उत्पादयितव्याः- 
पूवंपक्ष मे सम्मार्जन से श्रपूवं की उत्पत्ति मानने से प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतं व्या नियम से प्रकृति में 
नाना वृक्ष कोल्नचोंके सम्मार्जन से जिस श्रपूरवं को सिद्ध करिया हि, उसी श्रपूरवं को सिद्ध करने के 
लिये वरुणप्रधास कमं मे भी प्रकृतिवत्‌ नानावृक्षनिमित स्र चों को उत्पन्न करना ग्रहण करना 
पड़ेगा । क्योकि वरुणप्रचास मे शमीमयी वा हिरण्यमयी सरचोंकेहोने पर मी उनके सम्मार्जनसे 
प्रकृतिवत्‌ श्रपूवं की सिद्धि नहीं होगी । सिद्धान्तपक्ष मेंल्च्‌ द्रव्य के प्रघान होने से वरुणभ्रघास 
मे विहित हामीमयी वा हिरण्यमयी ल्चोका ही प्रकृतिवत्‌ सम्माजन होगा । बाणवन्तः परिधयः- 
मैत्रायणी सं० २।२।३ के भ्रनुसार राजाके संग्राम के जय के लिये विहित ब्राह्मणस्पत्यं चरं नि्वं- 
पेत्खंग्रामे ( संग्राम में ब्रह्मणस्पतिदेवतावाले चरु का निवपि करे) काम्येष्टि मेँ बाणवन्तः 
परिघयः वचन पटिति है। कात्यायन श्रौत २२।१०।२५ मे उद्भिद्‌ बलभिद्‌ श्रौर इपृसंज्ञक 
एकाहों में बाणवन्तः परिषयः वचन है । ्रापस्तम्ब श्रौत २२।४।२२ मे भातृग्यवान्‌ ( == शतरुयुक्त ) 
के लिये विदित गौ' संज्ञक एकाह में पठित टै । षट्त्रिं त्संवत्सरे-- यह छत्तीसवषं मे पूणं होने- 
वाला सत्रसंज्ञक कर्म॒ है । सत्रसंज्ञक कमं के विषयमे हम पूवं (भाग १, पृष्ठ ६४) पर लिख 
चुके है 1 इसमे १७ व्यक्ति मिलकर कायं करते हैँ । उनमें से एक यजमान वनता है भ्रौर १६ 
ऋत्विक ॥ यतः मिलकर कमं को पूणं करते हँ प्रतः सत्रस्य समी १७ व्यक्ति यजमान पदवाच्य भी 
होते है-- (ये यजमानास्त त्विजः) ।९ऋत्विक्‌ कमं का विधान केवल ब्राह्मणों के लिये है, इसलिये 
मिलकर कायं करनेवाले १७ व्यक्ति ब्राह्मण ही होते दँ । इस प्रकार सन्न-याग ब्राह्मणों हारा ही 
सम्पन्न होता है। तरसमयाः पुरोडाक्ञाः-षट्त्रिरतसंवत्सर-साध्य श्ाक्त्यानामयनम्‌ नामक सत्र 
मे मांसमय ( == मांससिद्ध ) परोडाश का विधान कात्यायन श्रौत (२४।५।२०) तथा भ्रापस्तम्ब 
२३।१९।११ मेँ मिता है । ताण्डथश्राह्यण २५।७।१ मे षट्त्रिशत्संवत्सरसाघ्य सत्र का निदेश 
करके द्वितीय कण्डिका म लिखा है-^तरसमय पुरोडाशवले गौरवीति नाम के शाक्त (= शाक्त्य 
== शक्तिपुश्र) ने यव्यावती नाम की नदी के तट पर इस सत्र को करके सव समृद्धि को प्राप्त 
किया था१1* तरसमय पुरोडाश किस के मांस से सिद्ध किया जाये, इस के विषयमे भ्राप० श्नौत 
२३।११।१२-१३ मे लिखा है- संस्थिते संस्थितेऽहनि गृहपति गयां याति, स यान्‌ मृगान्‌ हन्ति 
तेषां तरसाः पुरोडाश्चाः भवन्ति ( == ३६ वषं तक प्रतिदिन [कमंसमाप्ति के पडचात्‌ | दिनके 
समाप्त होने पर गृहपति( सत्र मे यजमान स्थानीय व्यक्ति) श्रखेटको जाताहै श्रीर वह 
जिन मर्गोको मारता है उनके मांसके पुरोडाश होते है) । ईस विषयमे दो वाते विचारणीय 
है-- (१) उपलब्ध वेदिक-संहिताश्रों भे हमे इस सत्र का वणेन नहीं मिला । उपलब्ध ब्राह्मणौ में 





साना 


१. एतेन गौ रवीति शाक्तस्तरसपुरोडाशो यभ्यावत्यां सर्वामृद्धि मार्घ्नोत्‌ । 


१ 
ह, 4 भा क क क | 
कः छ क ५ 9 ज क ककि का म 


४६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१३ ३८१५ 


[ स्तोज्न-लस्त्र-प्राघान्याऽविकरणम्‌ ॥५॥। | 


प्रउगं शंसति! , निष्केवल्यं शां सति, श्राज्यैः स्तुवते,* पृष्ठः स्तुवते", इति गुणवचनं स्तवनं 
गंसन ञ्च । यथा-- इन्द्रस्य नु वौर्ग्याणि प्रवोचम्‌ इति । यदेतद्‌ गुणवचनं श्रूयते, किमेतद्‌ गुण- 
भूतं देवतां प्रति, उत प्रधानमिति ? तत्रोच्यते- 


भी केवल ताण्डच ब्राह्मण (२५।७।१) मे इस सतर का उल्लेख मिलता है । (२) सत्रसंज्ञक कमं 


त्रह्मगो द्वारा ही किये जाते हैँ । ब्राह्मणों के लिये हिसा सर्वथा वजित है । भ्रघ्वर( == हिसारहित) 
नामवाले सत्रकमं में ब्राह्मण गृहपति लगातार ३६ वषं तक प्रतिदिन मृगो को मारेगा, यह न 
वुद्धिसंगत है न वेदिक यज्ञीय भावना के भ्रनुरूप है । प्रा्चयं क विषय तो यह है कि च्रातृग्यवान्‌ 
( = शत्रुवाल ) के लिये विहित "गोःसंज्ञक सोमयाग (द्र०--भ्राप० श्चौत २२।१।६) में प्ररनीषोमीय 
पञ्यु के स्थान में अग्नीषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश, रौर अ्रनूवन्व्या गौ के स्थान से मेत्रावरुणी 
प्राभिक्षाका विधान भ्रापरस्तम्बक्नौतमें ही (२२।३।११) मे मिलतादहै। श्रतः गरम दूषमे दही 
डालकर फाडनेसे जो घना भाग पृथक्‌ होता है, उसे शग्रामिक्षा' कहते है-- तप्ते पयसि दध्यानयति 
साऽऽमिक्षा । यदि इस चाक्त्यानामयनं नामक पट्‌त्रिशत्‌ संवत्सरसाध्य सत्र को करना ही है, तो प्रति- 
दिन किये जानेवाले सोमयाग मेँ श्रग्नीपोमीय पद्युका प्यंग्निकरण के श्रनन्तर उत्सगं करके कायं 
की पूति प्रमनीषोमीय एकादशकपाल में संस्कृत यवमय वा त्रीहिमय पुरोडाश से करनी चाहिये । 
हमारा विचार दै कि ताण्डचब्राह्मण २५।७।२ में पठित तरसपुरोडाश्ः मे तरस शब्द का ग्रथं मांस 
नहीं है । श्रौतसूत्र में (तरस शब्द का मांस भ्र्थं उत्तरकालिक रहै, भ्रौर भ्रापस्तम्ब श्रौत का ऊपर 
उद्‌ घृत संस्थिते षंस्थितेऽहनि ० वचन प्रमाणां नहीं है ॥१२।। 





व्याख्या-प्रउगं गंसति८( = प्रउगसंज्ञक शास्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति 
( = निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) भ्राज्येः स्तुवते (श्राज्यसंज्ञक स्तो्ों से स्तुति करता है), 
पृष्ठे: स्तुवते ( =पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रं से स्तुति करता है), यह स्तवन ( = स्तुति करना) श्रौर 
शंसन ( == पाठ करना) गृणवचन हैँ । जसे-- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ ( = मे इन्दर के पराक्रम 
का वर्णन करता हूं ) । जव यह | स्तवन श्रौर शंसन ] गुणवचन सुना जाता है, तब क्या यह देवता 
के प्रति गुणभूत है, श्रथवा प्रान है ? इसमे कहते हं 


विवरण-- शस्त्र श्रौर स्तोत्र दो प्रकारके कमं है । इनसे देवताग्रों की स्तुति की जाती 
है । शास्त्र का लक्षण --“अभ्रगीतमन्त्रसाध्यग्‌णिनिष्ठगुणाभिघानं शस्त्रम्‌" भ्र्थात्‌ विना गान 
किये ऋङ्मन््ों से सिद्ध किया जानेवाला, गुणी मे वतमान गुण का कथन “शस्त्र कहाता है । 
दूसरे शब्दों मे ऋङमन्तों के यथास्थित पाठ द्वारा किमी देवता की स्तुति “शस्तरपदवाच्य होती है । 





१. भ्रनुपलब्मूलम्‌ । २. ऋ० स ० १।३२।१। - 


३८६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
स्तुतशस््रयोस्तु संस्कारो याज्यावदेवताऽभिधानत्वात्‌ ॥१३॥ (पू) 


स्तुतशस्त्रे संस्कारकम्मंणी इति 1 कुतः ? देवताभिधानत्वात्‌ । गुणवचने निर्व 
माने गुणिनो देवता संकोत्यंते । नान्यथा तद्गुणवचनं भवति 1 तच्र प्रत्यक्ष देवताभिधान 
गम्यते, देवताप्रकादेन च प्रत्यक्ष उपकारो यागसिद्धिः । तस्मात्‌ संस्कारकम्मं णी, याज्या- 


वत्‌ । यथा-याज्यामन्बाह्‌,* परोऽनुवाक्यामन्वाह,* इति स्तुतिव चन देवताप्रकाडनेनार्थवत्‌, 
तद्रदेतदपी ति ॥ १३।। 


ऋग्वेद के साथ होता का संवन्ध होने से यह होतकत्तक है । स्तोत्र का लक्षण-्रगीतमन्न- 
साध्यगुणिनिष्ठगुणानिषानं स्तोत्रम्‌'--भ्र्थात्‌ गान कयि गये ऋङ्मन्वों से सिद्ध किया जानेवाला, 
गुणी मे वतं मान गुण का कथन 'स्तोत्र' कहाता है । दूसरे शब्दों मे सामगान द्वारा देवता की स्तुति 
स्तोत्रपदवाच्य जाननी चाहिये । प्रउग निष्केवल्य भ्रादि शस्त्रोंका स्वरूप ऋग्वेदीय तब्राह्यणम्रन्थों 
श्रौतसूत्रो भ्रौर होतुकमं के ज्ञाताश्रो, तथा श्राज्य पृष्ठ श्रादि स्तोत्रों का स्वरूप सामवेदीय त्राह्मण- 
ग्रन्थों श्रौतसूत्र मरौर उद्गातृक्मं के विशेषज्ञो से ज्ञेय है । 


स्तुतश्चस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावह वताऽभिधानत्वात्‌ ।।१३॥ 


सुत्राथः-- (स्तुतशस्त्रयोः) स्वतन == सामगान द्वारा स्तुति, भ्रौर शस्त्र =यथाभूत ऋ, 
मन्त्र का पाठ (तु) तो (संस्कारः) संस्कारकममं है, (याज्यावत्‌ ) जैसे याज्या==जिस मन्त्र का 
उच्चारण करके देवता कं प्रति ्राहुति दी जाती है, वह्‌ संस्कारकमं है, उसी प्रकार (देवताभिवान- 
त्वात्‌ ) स्तवन श्रौर शंसनकमं से देवता का वणन होने से 1 

व्याख्या--स्तवन भ्रौर शसन संस्कारकमं है । किसदहेतु से ? देवता का कथन होने से । 
गुणों के कथन करने पर गुणी देवता का संकीतन ( --कथन) होता है । श्रन्यया [देवता के ] गुणों 
का कथन नहीं होता है । वहां ( = स्तवन श्रौर शंसन में) प्रत्यक्ष देवता का कथन जाना जाता है, 
श्रौर देवता के प्रका से प्रत्यक्ष उपकार याग की सिद्धि होती है । इसलिये [ स्तवन श्रौर शसन | 
संस्कारकमं है, याज्या के समान । जेसे--याज्यामन्वाह्‌ ( == याज्या को पदता है), पुरोनुवाक्या- 
मन्वाह्‌ (= पररोऽन्‌ वाक्या को पढ़ता है, ) यहां [ याज्या श्रीर पुरोऽनु वाक्या से ] स्तुति करना देवता के 
प्रकाह्ान से सप्रयोजन है, उसी प्रकार यहु स्तवन श्रौर शंषनकमं भी देवता के प्रकाशन से 
सश्रयोजन है ।। १३।। 

विवरण-- श्रौतयागों मं हव्य-द्रग्य की श्राहुति देने के लिये दो दो मन्त्र प्रयुक्त होते हैं । 
प्रथम मन्त्र "पुरोनुवाक्या" कहाता हं, श्रौर दूसरा -याज्या' । पुरोनुवाक्या का शाब्दाथं ह-पूवं उच्चायं- 
माण ऋचा; श्रौर याज्या का शब्दाथं हुं--जिस ऋचा से यजन = ्राहुतिप्रदान कमं किया जाये । 
पुरोनुवाक्या का प्रयोजन याज्ञिककमं के भ्रति देवता को भ्रनुकूल करना,भ्रथवा देवता का श्रावाहुन करना 


मानते ह । पुरोनुवाक्या मन्त्र मे देवता का निद प्रायः प्रथम चरणमेंहोतादहै, ्रौर याज्यामें 
ग्रन््य चरण पे । 





१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१४ ३८७ 


र्थन त्वपढृष्येत देवतानामचोदनाथस्प गुणभूतत्वात्‌ ॥१४॥ (उ ०) 





"पुरोनुवाक्या" प्रौर “याज्या के स्वरूप तथा कमं का सरलता से बोघ कराने कं लिये पौणं- 
मासयागान्तगंत श्राग्नेय याग का उल्लेख करते ह- 

भ्रष्वयुः दक्षिणपेरसे हवि के समीप भ्राकर वेठकर होता को प्रेरित करता हं-श्रगनयेऽ- 
नुन्न हि (== श्रग्नि के लिये पुरोनुवाक्या को पढ़ो) | 

तत्पश्चात्‌ होता निम्न पुरोनृवाक्या को पदता है-- 

श्रोम्‌ श्रग्निष्‌ र्घा दिवः ककुत्पतिः पुधिव्या श्रयम्‌ । श्रपां रेतांसि जिन्वतो ३म्‌ ऋऋ ० ८।४४।१६)॥। 

इस पुरोनुवाक्या को पटने के परचात्‌ श्रव्वयुः यजनीय द्रव्य को यथाविचि 
जुहु म लेकर जुहु को उपभृत. के ऊपर रखकर, जहां खड़े होकर भ्राहुति देनी है, वहां जाकर 
श्रग्नीत्‌ को प्रेरित करे--भ्रोरे श्रावय (दे श्रग्नीत्‌ सुनाग्रो कमं का निर्देश करो) । 

पूनः श्रग्नीत्‌ पदता है--्रस्तु श्रौ ३षट्‌ ( == श्रौषट्‌ होवे =ग्रहुति दी जाये )। इसके अ्रनन्तर 
भ्रच्युं होता को प्रेरित करता है--र्श्राग्न यज( == ग्रग्नि के भ्रति यजन करो) । 

ग्रघ्वयु से प्रेरित होता याज्या मन्त्र पदता है- श्रं ये यजामहैर्शग्न-- मुवो यज्ञस्य रजसइच 
नेना यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । दिवि मूर्घानं दधिषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चक्षे हव्यवाहं ३" 
चौ ३षट्‌ (ऋ० १०।८।६) । 

होता के द्वारा याज्या मन्त्रके पदृने पर ्र्वयु वौषट्‌ शब्दके साथ ही प्रज्वलित श्रग्नि 
मे हब्प्र-द्रव्यकाहोम करे । 

यहां यह बात भी व्यानमें रखने योग्य है कि-याग म्रौर होम दोनों भिन्न कमह | याग 
मे श्राहूति देने के लिये पुरोनुवाक्या श्रौर याज्या दो ऋचाभ्नों को पढना होता है, रौर भ्रघ्वयुं खड 
होकर श्राहूति देता है । होम में ग्राहुति के लिये एक ही मन्त्र पढ़कर बेठकर भ्राहति देते ट ॥१३॥ 

अर्थन त्वपङ्कष्येत देवतानामचोदना्थस्य गुणमुतत्वात्‌ ॥ १४॥ 

सुत्राथः-- (तु) पूवपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । [स्तवन-शंसन के संस्कारकमं होने पर || 
(देवतानामचोदना)देवतावाचक पदयुक्त मन्त्र षे क्रियमाण स्तवन भ्रौर शंसन क्रा विघान (श्रथन) 
देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से (श्रपटृष्येत } श्रन्यत्र खींचा जायेगा = श्नन्यत्र ले जाना पड़गा, (श्रयेस्य) 
स्तवन श्रौर शंसनरूप कमं के (गुणभूतत्वात्‌ ) देवता के भ्रति गुणभूत होने से। 

विज्ञेष--सोमयाग में महेन्द्र-देवता सम्बन्धी ग्रहसे क्रियमाण याग के समीपमें स्तोत्र 
दस्त्र का श्रभि त्वा शूर नोनमः इत्यादि मन्त्र पढ़ा है । इसमे कवल इन्द्र पद है । क्रियमाण माहेन्द्र ग्रह- 
यागका देवता महेन्द्रहै) यदि स्तवन श्रीर शंसन संस्कारकमं होवें, तो प्रकृत मे परित मन्त्र से 
क्रिपमाण स्तवन वा शंसन को माहेन्द्र प्रहयाग की समीपता से हटाकर जहां केवल इन्द्र देवता होगा, 
वहां जे जाना पड़गा । क्योकि संस्कारकमं मानने पर देवता की प्रधानता होती है, स्तवन भ्रौर शंसन- 
कमं गुणभूत होते दै 1 इसलिये प्रधान के भ्रनुरोघ से माहेन्द्र ग्रहथाग के सन्निधि मे पठित मन्त्र से 


३८८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यदि संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, अ्रथेनापकरष्येत देवतानाम्नश्चोदना्थंस्य 
गुणभूतत्वात्‌ । देवतार्थस्य गुणभूतो मन्तः, इति तत्प्रधान भावे यत्र प्रधानं तत्र नीयेत । तव्र 
करमसन्िधी उपरुध्येयाताम्‌ । तस्मादेष दुष्टः पक्षः, इति पर्य्युदसितव्यः कतमः पुनरसौ 
मन्तः ? श्रभि त्वा शूर" इत्येन्द्रः भ्रगाथो माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः सन्निधावाम्नातः,° यत्रेन््रस्त- 
त्रापकृष्येत ॥॥१४।। 


जाय कः च जक = जा जि ऋक कण 


क्रियमाण स्तवन-रंसन को हटाना पड़्गा । क्योकि याज्ञिको के मत मे महेन्द्र ग्नौर्‌ इन्द्र भिन्न-भिन्न 
देवता हैँ । 
न्याख्या-- यदि स्तोत्र श्रौर दस्त्र संस्कारकमं ही रहै, तो स्तवन-शंसनरूप प्रयोजन के कारण 
देवता नाम के निर्देश के गृणभूत होने से अपकषं ( = स्थानान्तरण) होवे । देवता के लिये मन्त 
गुणभूत है, भरतः देवता के प्रधान होने दे जहां भ्रधान[ इन्द्र देवता] होगा, बहां ले जाया जयेगा । 
उस भ्रवस्था में ( = मन्त्र के श्रपकषं होने पर) क्रम भ्रौर सन्निधि (= सामीप्य) दोनों का उपरोध 
होगा ॥ इसलिये यह पक्ष इष्ट ( = इषित) है इस कारण इसे छोड़ देना चाहिये । वह कौनसा सन्त 
है? भ्रभित्वा शुर" एसा ए प्रगाय महेन्द्र देवता सम्बन्धी ग्रहयाग के समीप पठ्तिहै। उस 
| एच भ्रगाय] को जहां इन्द्र देवता होगा, वहां ले जाना पड़गा ॥॥१४॥ 
विवरण-ध्रपकृष्येत--श्रपकषं श्रौर उत्कषं दो शब्दों का प्रयोग स्थानान्तरमें ले जाने के 
लिये होता है 1 उनमें *म्रपकषं' का भ्रथं है-जहां पढ़ा गया है उससे प्रवं ले जाना, श्रौर “उत्कषं" का 
प्रथं है- जहां पढ़ा गया है वहांसेश्रागे ले जाना । भाष्यकार ने उत्तर सूत्र में श्रपकषं के स्थान 
मे दो वार उत्कषं दाब्द का निदंश किया है। कुतुहलवृत्तिकार ने इसी सूत्रमें श्रपङ्ृष्येत का भ्रं 
उत्कृष्येत किया है 1 इसी कारण हमने श्रपनी व्याख्या मे श््नन्यत्र ले जाना इतना सामान्य-निदश 
करिया है । देवतानाम्नक्ष्चोदना- देवता नाम की चोदना = नि्देशमूत मन्त । गुणभूतो मन्त्र.- मन्त्र 
देवता के प्रकाशन~वणेन के लिये प्रयुक्त होता है । इसलिये मन्त्र देवता के प्रति गौणटहै। क्रम 
सन्तिधी- इसका विवरण भ्रागे दिया है--माहेन््रस्य ग्रहयजेः सन्निधौ । श्रभि त्वा शूरेत्यन््रः प्रगाथः- 
प्रगाथ छन्दःसमुदाय विशेष का नामदहै। इस समुदाय में विभिन्न-छन्दस्क दोवादोसे ्रधिक 
ऋचाएं होती है । सामगान के समय एकं साम तृचं क्रियते के नियमानुसार प्रत्येक साम के लिये तीन 
ऋचाग्रों की भ्रावह्यकता होती है । परन्तु सामवेद के उत्तराचिक मे जहां सामगान के लिये प्रगाथ- 
संज्ञक दो ऋचाग्रों का पाठ दै, वहां उन्हींदो ऋचाभ्रों को गान के समय तीन बना लिया जाता है। 
दो ऋचाश्रों को तीन वनाने के कुछ प्रकार श्राङव० श्रौत ५।१५ में दिये गये ह ] माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः 
सन्निधौ-द्र०--कात्या० श्रौत १०।३।११-१२ सूत्र तथा विद्याबरछृत व्याख्या; ्राप० श्रौत १३.८। 
४-५ माहिन्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति; तथा श्रादव० श्रौत ५।१५- श्रभि त्वा शूर ॒प्रगायौ स्तोत्रियान्‌- 
खूपौ । इन निर्दशो से स्पष्टहो जाताटै कि श्रमित्वा शुर नोनुमः प्रगाथ का निदेश माहेन्द्र ग्रहयाग 








१. ऋ० ७।३२।२२,२३ ॥ साम सं प्र० १, प्रथम अधे, तृच ११, मं० १-२॥ 
२. द्र०~ प्रापण श्रौत १३।८।४-५।। कात्या० श्रौत १०।३।११-१२ [टीकाऽ्प्यत्र द्र ०] ॥ 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूच--१५ ३८९ 


वशावद्रा गुशाथं स्यात्‌ ॥१५॥ (प°) 


न पर्युदसिष्याम इमं पक्षम्‌--'संस्कारक्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, देवताभिधानत्वा- 
देव । यत्त्‌क्तम्‌- श्रगाथस्योत्कर्षंः' इति । तन्न । इन्द्रशब्देन महेन्द्रोऽभिधा पिष्यते । स एवेन्द्रो 





के सन्निवि में है । अविक स्पष्टीकरण कं लिये मीमांसक-शिरोमणि पूज्य श्राचायंवर विरचित 
यज्ञतत्त्वप्रकाञ्च पृष्ठ ७७ देखें ।* उसका भाषानुवाद इस प्रकार है--“्रघ्वयु, जिस पात्र मे रुक्र- 
ग्रह॒ का ग्रहण किया था, उसी पात्र में माहेन््रग्रह्‌ का ग्रहण करक ख रसंज्ञक स्थान में रखकर माहेन्र- 
संज्ञक प्रथम पृष्ठ स्तोत्र का उद्गाताश्रों को प्रेष देवे । उद्गाताश्रों द्वारा स्तोत्र के समाप्त करने पर 
निष्केवल्य शस्त्र कं लिये होता को प्रेष देकर होता के द्वारा शस्त्र कं पाठ करते हुए प्रतिगर देता 
हुश्रा वेठे । शस्त्र कं समाप्त होने पर मर्त्वतीय ग्रह कं समान माहेन्द्रग्रह का होम करे । यत्रेनरस्त- 
त्रापङृष्येत- सोमयाग में इन्द्र ऋतुसंज्ञक ग्रहों में प्रथम श्रौर पञ्चम का देवता है (द्र°--यज्ञतत्त्व- 
प्रकाश, 'पृष्ठ ७२)। इन ग्रहों से याग प्रातःसवन में होता है । भ्रतिग्राह्य-संज्ञक तीन ग्रहों में द्वितीय 
ग्रह का इन्द्र देवता है 1 इन प्रतिग्राह्य ग्रहों सेयाग माध्यन्दिनि सवन में माहेन्द्र प्रहयाग के भ्रननतर 
होता है ॥ (द्र०--यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ७७-७८) । भाष्यकार ने यहां सूत्रगत श्रषङृष्येत शब्द का 
ही प्रयोग किया है । तदनुस्तार प्रातःसवनस्थ इन्द्रदेवताक ऋतुग्रह के समय श्रमित्वा र भ्रगाय का 
प्रपकषण जानना चाहिये । भाष्यकार ने उत्तर सूत्रमेदो वार श्रपकषं के स्थान में उत्कषं का 
निदेश किया है । उसके भ्रनुसार प्रतिग्राहयसंज्ञक ग्रहों मे मव्यम एन्द्र ग्रह की सन्निधि में उत्कषं 
होगा ।११४॥ 
वज्लावद्वा गुणार्थं स्यात्‌ ॥ १५॥ 

सुत्रायं:-- (वा) “वा शब्द पूवं “एेनदर प्रगाथ के श्रपकषं"' की निवृत्ति कें लिये है। 
(वशावद्‌ } वशा के समान (गुणायम्‌ स्यात्‌ ) गुणनिदेश के लिये है । भ्र्थात्‌ जसे भजा वज्ञा करने पर 
वशा ( = वन्ध्या )रूप गुण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार “महेन्द्रः शब्द से इन्द्र कं महत्त्वगुण 
की प्रतीति होती है। इस कारण एन्द्र प्रगाथ का माहेन्द्र ्रहयाग की सन्निधि से श्रपकषं नहीं करना 
पड़गा । 

व्याख्या-- ^स्तोत्रज्ञस्् संस्कारकमं ही है, इस पक्ष को [इन्द्र] देवताका कथन होने 
होने से ही हम नहीं छोड़ये । श्रौर जो कहा है कि- भ्रगाय का उत्कषं होगा । वह नहीं होगा । इन्दर 
हाब्द से महेन्द्र का ही कथन कराया जायेगा । वही इन्र महत्व गृण के योग से महेन्द्र कहाता है । 





१. "यस्मिन्‌ पात्रे शुक्रग्रहो गृहीतस्तस्मिन्‌ पात्रे माहेन्द्रं ग्रहं गृहीत्वा खरे सादयित्वा माहेन््र- 
संज्ञकस्य भ्रयमपृष्ठस्तोत्रस्य प्रेषमुद्गातम्यो दद्यात्‌ । तं: स्तोत्रे समापिते निष्केवल्यशस्त्राथं होत्र 
प्रेष दत्त्वा होत्रा शस्त्रे पठ्चमाने प्रतिगरं गृण स्तिष्ठेत्‌ । समाप्ते शस्त्रे मरुत्व तीयग्रहवन्माहेनद् प्रहस्य 
होमः । इति यज्ञतत्त्वप्रकाशे आचार्य पादाः (पृष्ठ ७७) । 


३६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


महत्त्वेन गुणेन महेन्द्र इत्युच्यते 1 प्रत्यक्षं ॒हीन्द्रशब्दं देवतावचनमुपल भामहे, महत्व वचनं 
च महच्छब्दम्‌ । यथा - राजा महा राजः, ब्राह्यणो महाब्राह्मण इति । वशावत्‌ । यथा-स 
वा एषा सवंदेवत्या यदजा वश्ञा । वायव्यामालभेत' इत्यजावशाशब्देन चोदिते कर्म्मणि 
छागरब्देन निगमा भवन्ति । तद्वत्‌ सगुणे चोदिते निर्गुणेनाभिवानं मविष्यति । तेन न 
भ विष्यत्युत्कषं इति ।1 १५।। 





[महेद्ध शब्द मे] प्रत्यक्ष ही देवता को कहुनेवाले “इन्द्र शाब्द को हुम उपलन्ध करते हैँ, श्रौर 

महर्व को कहनेवाले "महत्‌" शाब्द को । जसे - राजा महाराजा, ब्राह्मण महान्नाह्यण [ इन प्रयोगो 

मे महत्‌ इन्द राजा श्रौर न्नाह्यण के महत्व कोही कहता है । महाराज राजा से, श्रौर महा- 

बराह्मण ब्राह्मण से भिन्न का वाचक नहीं है| । वक्ञा के समान  जेसे-सा वा एषा सर्वदेवत्या 
यदजा वरा (= व्ह निश्चय ही सब देवोवाली है,जो वक्ञा श्रजा है) । वायनव्यामालभेत 
( == वायु देवतावालो [श्रजा ] का श्रालभन करे) में श्रजा व्ला शब्द से कथित कमं भें छाग शाब्दं 
से निगम ( == मन्त्र) होते है । उसी तरह गृणसहित्त ( == महेन्द्र ) से कहे गये कमं में गृणर हित ( = 

इन्द्र) से कथन हो जायेगा । इस कारण [श्रमित्वा शर प्रगाय का माहेन्द्र प्रहयाग से] उर्करुषं 
नहीं होगा ।। १५॥ 

विवरण-वज्ावद-वरा अरजा का जो यज्ञमें ग्रालभन कहा है, उसका भी श्रौतयज्ञ- 

मीमांसा के भ्रन्तगंत पशुयाग की व्यवस्थानुसार पयंग्निकरण के पदचात्‌ उत्सगं जानना चाहिये । 
वस्तुतः समस्त पदयुयागों मे जो गौ श्रव श्रज प्रवि का निर्देश है, वह प्राकृतिक दिव्य पदार्थो के प्रनी- 
कात्मक हैँ । भ्रज शब्द का श्रथं है ` श्रजति गच्छतीत्यजः == गतिशील घमनेवाले लोकलोकान्तर । ये 
सूर्यरूप यूप क चारों श्रोर रदिमयों से वन्धे हुए घूमते रहते है । इसीलिये प्रत्येक पशुयाग मेँ प्रती- 
 क्रात्मक पशु को भ्रादित्य के प्रतीकात्मक यूप (श्रादित्यो यूषः, तं० त्रा० २।१। में बान्वाजातादटै। 
रठ्मियों की प्रतीक रशना (-रस्सी) है । भ्रकृतमे रजा वशा उस काल की पृथिवी की प्रतीक 
है, जव परथिवी पर लोमरूप भ्रोषधिवनस्पतियां पदा नहीं हृई थीं । देखो - श्रौतयज्ञमी मांसा, पृष्ठ 
१४१-१४२ पर वशा श्रवि का भ्रकरण । वक्लाश्रवि श्रौर श्रजा श्रविमें कुछ श्रन्तर दहै । वश्ाभ्रवि 
पृथिवी की वह स्थिति है, जव श्रमी पृथिवी पिलपिली थी~श्रविरासीत पिलिप्पिला, यजु° २०।१२। 
भ्रजा श्रवि उससे उत्तरकाल की श्रवस्था है | इस समय पृथिवीकादुहणतोहो गयाथा, परश्रभी 
म्रोषधि गनस्पतियां उत्पन्न नहीं हुई थीं | 


| ब्राह्मणो महाब्राह्यणः- म्राजकल महाब्राह्मण शब्द का प्रयोग मृतकं कं वस्त्रादि लेनेवाले 
निगदित व्यक्ति कं लिये होता है । परन्तु प्रकृत प्रसंग में महाब्राह्मण शब्द श्रेष्ठ ब्राह्मण भ्र्थवाला 
ठे 1 छागजब्देन निगमाः- यज्ञीय विधिवाक्यों में श्रज का निर्देश्च मिलता है । परन्तु छागस्य हविषो 


वपाया मेदसो जुषेताम्‌ (यजुः २१।४१ } ग्रादि मन्त्रोमे छाग शन्द का निदंश मिलता है। इस मन्त्र 
पर विशेष विचार श्रागे इसी प्रकरण के २०बें सूत्र पर करेगे ।॥१५॥ 





१. तं ० सं ° ३।४।३।२॥ 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ २९१ 


न श्रतिसमवायित्वात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


न तदेवम्‌--“इन्द्रोऽस्य ग्रहस्य देवता"इति तद्धितसंयोगेन विज्ञायेत । न चास्य मह॒त्त्व- 
मपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । तद्धितसंयोगाऽपेक्षस्य वा महत्त्वसम्बन्धात समास- 
कल्पना । न च तद्धिताथं वृत्तस्य महत््वसम्बन्धः । न च समासार्थे वत्तस्य तद्धितसंबनधः। 
न चाऽस्मिन्नेव प्रथोगे समासार्थे वृत्तिरिष्यते, एतस्मिन्नेव तद्धिताऽथे । न चायमिन्द्र- 
शब्दोऽवि हितवत्‌ स्वार्थं तद्धितार्थेन सम्बद्धयेत, विदहितवच्च परार्थं महत्त्वेन सम्बद्धमन्‌- 
दयेत । विस्पष्टङ्चायमन्योऽ्थो महेन्द्रो भवति- महानिन्द्रो भवती ति महेन्द्रः । भ्रन्य- 
रचेन्द्रो हविषो देवता भवतीति । सकृदुच्चारणे च नोभयं शक्येत । तस्मान्नेन्द्रो देवता 

त्वविशिष्टः । महेन्द्रशब्दात्त तद्धित उत्पन्नः । तस्मात्‌ तत्प्रातिपदिकमर्थवदिति 


गम्यते । न त्ववयवसम्बन्धेन । तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्रः । तेनैन्द्रस्य प्रगाथस्योत्कर्ष 
--------~-~----~-- 


न भ्र तिसमवायित्वात्‌ ॥ १६॥ 


सुत्राथः-- इन््रदेवताक प्रगाथ का उत्कषं नहीं होगा, एेसा (न ) नहीं है । उत्कषं ही होगा 
(श्रुतिसमवायित्वात्‌) महेन्द्र के तद्धितभ्रत्ययरूप श्रुति के साथ समवेत -- संयुक्त होने से । रथात्‌ 
माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति (भ्राप० श्रौत १३।८।५) में तद्धितान्त माहेन्द्र शब्द का श्रयं है-- "महेन्द्र 
देवता है इस स्तोत्र का वह्‌ 1* इस तद्धित प्रत्यय का सम्बन्ध महेन्द्रको साथै, न कि एकदेश 
भूत इन्द्र कं साथ । श्रमित्वा शूर प्रगाथ एन्द्र देवतावाला है, उसे माहेन्द्र नहीं कह सकते ॥ भरतः 
स्तोत्रशस्तर को संस्कारकमं मानने पर एन्द्र देवतावाले प्रगाथ का उत्कषं ही होगा । 


व्याख्या-“इन्द्र इस ग्रह॒ का देवता है", यह तद्धितप्रत्यय के संयोग से जाना जाये, एसी 

वात नहीं है । भ्रौर नाही महत्व की श्रपेक्षा रखनेवाले इस [इन्दर] का तद्धितप्रत्यय से संयोग 
उत्पन्न होता है । श्रौर नाही तद्धितप्रत्यय के संयोग की श्रपेक्षा रखनेवाले इन्द्र की महर्व-सम्बन्ध 
से समास की कल्पना [ उपपन्न होती है |। श्रौर तदधितायं में वुत्त(=-तद्धिताय से युक्त हृए)इन का 
न महत्व के साथ सम्बन्ध होता है । भ्रौर नाही समासाय में वृत्त (समासायं से युक्त) का तद्धित 
के साथ सम्बन्ध होता है । श्रौर नाही इसी [माहेन्द्र एक] प्रयोग मे समासार्थं मे वतन 
( ==भ्रवृत्ति) इष्ट है, ्रौर नाही इसी में तद्धिताथं में वृत्ति इष्ट है [भ्र्यात्‌ एक साथ समासायं 
भ्नौर तद्धिताथं में वृत्ति नहीं हो सकत | । नाही यह इन्द्र शब्द भ्रविहित के समान भ्र्यात्‌ भ्रथमो- 
पात्त श्रपने भ्रं को तद्धि तायं से युक्त करे, श्रौर विहित ( == पूव निदिष्ट) के समान पर के लिये 
महत्त्व से सम्बन्ध जोड़ने के लिये अन्‌ दित होगा । विस्पष्ट ही यह भ्रन्य श्रय महेन्द्र होता है- 
महान्‌ इन्द्र ~ महेन्द्र । श्रौर भ्रन्य इन्द्र हवि का देवता होता है । भ्रौर एक बार उच्चारण में दोनों 
[ महच्व रौर ॒तद्धितसम्बन्ध ] नहं हो सकते । इसलिये इन्द्रदेवता महत्व से विशिष्ट है, एसा 
नहीं है । [माहेन्द्र में ] महेन्द्र शब्द से ही तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हृश्ना है । 8सते[ महेन्द्र सम॒दित | 
प्रातिपदिक श्रथवान्‌ है, एसा जाना जाता है। यह श्रवयव-सम्बन्ध से भ्रथवान्‌ नहीं है । इसलिये इन्द्र से 
महग्ध भिन्न देवता है । इस हेतु से [ स्तोत्र शस्त्र को संस्कारकमं मानने पर ] माहे भगाय का 


३६२ मीमांसा-बावर-भाष्ये 


पराप्नोति । भ्रतः पय्युंदसितन्य एष पक्षः । यदप्युच्यते--इन्द्रस्य वृत्रवधोत्तरकालं महेन्द्रत्वं 
दर्दाय ति-- "महान्‌ वाऽयमभूद्‌ यो वच्रमवधीद्‌”* इति । तथा वेदस्यादिमत्तादोषः प्रसज्ज्येत । 
श्रतोऽन्य इन्द्रो महेन्द्रात्‌ ॥। १६॥। 


उत्कष प्राप्त होता है । इसलिये यह्‌ [ क्ंस्कारकमं ] पक् छोड़ने योग्य है । श्रौर जो कहते हो कि इन्द्र 
के वारा वत्र का वध करने के पचात्‌ महेन््रत्व को दर्ञाता है- "यह्‌ इन्द्र निश्चय ही महन्‌ हंभ्रा, 
जो इसने वृत्र को मारा ।' एसा होने पर वेद की श्रादिमत्ताकादोष प्राप्त होता है । इसलिये इन्र 

घ्न्य है महेन्द्र से ।। १६॥ 

विवरण--इन्द्रोऽस्य ग्रहस्य देवता-माहैन्द्र ग्रह॒ का महेन्द्र देवता के साथ सम्बन्व है- 
महेन््रोऽस्य ग्रहस्य देवता इस अ्रथं मे साऽस्य देवता (च्रष्टा० ४।२।२३) वह इसका देवता है, इस 
भ्र्थ मे प्रथमान्त समथ प्रातिपदिक से यथाविहित( ==श्रण्‌) प्रत्यय होता है । श्रतः माहेन्द्र ग्रहका 
इन्द्र देवता है, यह भ्रभिप्राय तद्धितप्रत्यय के संयोगसे नहीं जाना जाता है । “इन्द्र इस ग्रहका 
देवता है, इस प्रथं में णेन शब्द प्रयुक्त होगा, न कि माहेन्द्र । साऽस्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२३) 
श्रादि समस्त तद्धित-प्रकरण में समर्थानां प्रथमाद्वा (श्रष्टा० ४।१।८२) से समथं की श्रनुव॒त्ति होने 
से समर्थं प्रातिपदिक से ही तद्धितश्रव्ययदहोतेदट। जो शब्द शब्दान्तर की श्रपेक्षा करता दहै, वह्‌ 
प्रसमं होता है-सापक्षमसम्यं भवति (महा० २।१।१) इस नियम से जंसे महत्‌ कष्टं भितः में 
महत्‌ कं साथ श्रपेक्षा रखनेवाले द्वितीयान्त कष्ट शाब्द का ध्रितशब्द के साथ समास नहीं होता है, 
उसी प्रकार शब्दान्तर कं साथ सम्बन्व रखनेवाले शब्दसे तद्धितप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता दटै। 
इसी हेतु से कहा है किन चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । इसी प्रकार तद्धित- 
प्रत्यय के संयोग की श्रपेक्षा रखनेवाले इन्द्र राब्द का महत्‌ शव्द कं साथ समास नहीं होगा । 
न च तद्धिताथं वृत्तस्य महत्वसम्बन्धः-- इन्द्र से साऽस्य देवता भ्रथं में तद्धितप्रत्यय करकं एन्द्र 
दाब्द के साथ महत्व का सम्बन्व नहीं होगा । इसका तात्पर्यं यह है कि तद्धितप्रत्ययान्त एन्द्र 
पदावयव इन्द्र का महत्त्व के साथ सम्बन्ध नहीं होगा । पमरौर यदिन्द्र पद का महत्त्व कं साथ 
कथंचित्‌ सम्बन्ध करे भी, तो महेन्द्र शब्द निष्पन्न होगा । ग्रौर इसका प्रथं होगा--इन्द्रदेवता 
सम्बन्धी महान्‌ ग्रह । न च समासार्थे वृत्तस्य तद्धितसम्बन्धः - का माव यह है कि महेन्द्र एेसा समास 
बनाने के पड्चात्‌ भ्रवयवभूत इन्द्र का तद्धितप्रत्यय क साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसका यह्‌ 
भाव नहीं है कि महेन्द्र समस्त शब्द से तद्धितप्रत्यय नहीं हो सकता । महेन्द्रो ऽस्य ग्रहस्य देवता- इस 
प्रथं मरे महेन्द्र शब्द से तद्धित प्रत्यय होताही है 1 भ्रविहितवत्‌-- विहित वह होता है जिसका 
किसी प्रसङ्ख में निर्देश कियाजा चुका हो । अतः ्रविहित का भ्र्थं है--प्रथम प्रयुक्त । इन्द्र शन्द 
प्रथम प्रयुक्त कं समान भ्रपने श्रयं को तद्धितप्रत्यय से युक्त कं, प्रौर विहित पूवेयुक्त के समान 














१. तं ० सं० ६।५।५।४।। तु०-इन्द्रो वं वृत्रं हत्वा महान्‌ श्रभवत्‌ । एे° प्रा० १।१॥ 
इन्द्रो ह वा एष पुरा वृत्रस्य वधात्‌ । श्रय वृत्रं हत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रोऽभवत्‌ ॥ 
शत ० त्रा० २।५।४।९ ;. ४।३।२। १७॥। 


3... 592. । 


५० द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१८ २६३ 


उ्यपदेशमेदाच्च ॥१७। | 
व्यपदेशभेदर्च भवति । बहू इग्धन््राय देवेम्यो हविः" इति, बहु दुग्वि महेन्द्राय 
देवेभ्यो हविः इति । भरतोऽपि देवतान्तरम्‌ । एकदेवतात्वे मन्त्रविकल्पः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
गुणश्चानथंकः स्यात्‌ ॥१८॥ (उ०) 
यदा विधिशब्दादवगतमेतद्‌ भवति-- इन्द्रो देवतेति, तदाऽस्य गरणान्वाख्याने कि 





परार्थं महत्व सम्बन्व को प्रति श्रनूदित हो, यह्‌ उपपन्न नहीं हो सकता । एक में ही स्वार्थ-निदश के 


लिये प्रयोग, प्रीर पराथं श्रनुवाद दो परस्परविरुढ सम्बन्ध सम्भव नहीं हैँ । तस्मात्‌ प्रातिपदिक- 
धपर्थवत्‌-- का भावै कि इन्द्र क समान ही महेन्द्र स्वतन्त्र शब्द है । वृत्र वघोत्तरकालम्‌ - यह देव- 
राज इन्द्रविपयक निदंश है। इन्द्र-वृत्र संग्राम की घटना है । वेदस्यादिमक्ता दोषः-भाष्यकारने 
यह दोष स्वमतानुसार, श्र्थात्‌ मन्त्र-ब्राह्यण-उपनिषपद्‌ समूह को वेद मानक्रर दिया है । वस्तुतः ब्राह्मण- 
ग्रन्थ नवेद, भ्रौरन वे भ्रपौर्षेय ह । इसकी मीमांसा हम पूवं वेदापौरुषेयताधिक्ररण के अरन्त में 
विस्तारसरे कर चकं ह । द्र०--भाग १, पृष्ठ १०२-१२४ ॥१६॥ 
ठयपदेशभेदाच्च ॥ १७॥। 

सुत्रार्णः-- (च) श्रौर (व्यपदेशभेदात्‌ ) कथन == निदेश क भेद से भी [इन्द्र से महेन्द्र भिन्न 
देवता है || 

व्याख्या - रौर व्यपदेका कथन = निदेश का भेद भी होता है । वहू दुरधी न्द्राय देवेभ्यो 
हविः, भ्रौर वहु दु ग्धि महेन्द्राय देवेभ्यो हविः [ दक्ष में गायों के दोहन के पडचात्‌ इन्द्र श्रौर महेन्द्र 
देवता के भेद से भिन्न-भिन्न-देवता-पदघटित मन्त्रों से बाणी का विसजन किया जाता है] । 
इससे [भी जाना जाता है कि इन्र श्रौर महेन्द्र | भिन्न-भिन्न देवता है । [इन्र ओर महेन्द्र के] 
एक देवता होने पर [ वाग्विसजन में | मन्त्र का विकल्प होवे ॥ १७॥ 

विवरण-शाखाभेद से दशं मे पयः ग्रौर दधघिरूप हवि का इन्द्र श्रौर महेन्द्र देवता 
होता है । तदनुसार वागृविसर्जन में यथादेवत मन्व का प्रयोग होता है ॥१७॥। 


गुणडचानर्भकः स्यात्‌ ॥ १८॥ 


सूत्रार्भः-- (च) ग्रौर [इन्द्र श्रौर महेन्द्र कं एक होने पर | (गुणः) महत्‌ गुण ( अनर्थकः) 
ग्रन्थक = व्यर्थं (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या- जब विधि शब्द से यह्‌ जाना जाता है कि-इन््र देवता हि, तब “महत्व इन्द्र का 
१. त° ब्रा० ३।२।३॥ 


२. तु०- तिसृष दुग्धासु बह दुग्घीन्द्राय देवेभ्यो हविरिति त्रिरक््वा बाचं विसृजते । 
माहेन्द्रायेति वा ॥ मानव श्रौत १।१।३।२९॥ 


३९४ मीमांसा-श्ाबर-भाष्ये 


प्रयोजनम्‌, महत्त्वं नामेन्द्रस्य गुणो भवति" इति ? देवताभिधानम्‌ । कथं तस्ये देवताये 
दीयते इति ? गुणेऽपि हि विहिते सति तस्यै एव देवतायै दीयतेऽवि हितेऽपि । तस्माद्‌ 
गुणविधानमनर्थकम्‌ । अथोच्येत -- "योऽस्मिन्‌ ग्रहे इन्द्रः, स महान्‌'इति। नैवम्‌ । ग्रहसम्बन्ध- 
स्याप्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषणं नात्र कल्प्यते । गुणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वाद्‌ गुणेन विेषण- 
मनवक्लृप्तम्‌ । तस्मादपि देवतान्तरम्‌ ॥॥१८॥ ` 


तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१8॥ (उ०) 
एवं सति याज्यापुरोऽनुवाक्ययोभेदेन दशेनमूपपद्यते । एन सार्नास्ि रयिम्‌" 





गृण होता है' इस गृण के कथन सें क्या प्रयोजन होगा? [यदि कहो कि ] "देवता क्ता कथन प्रयोजन है । 
उस देवता को कंसे हवि दी जाये? तो [ महत्त्व | गुण के कथन होने पर भी उसी इन्दर देवता के लिये 
हवि दी जायेगो, भ्रौर [महतर्वगुण के | कथन न करने पर भी ॥ इस कारण गुण का कथन मनथक 
होता है । यदि यह कहो कि-'इस ग्रह॒ मे जो ईन्द्र देवता है, वह॒ महान्‌ है ।' तो यह इस प्रकार भी 
नहीं है । [इन्द्र के साथ] ग्रहु-सम्बन्ध के श्रप्रसिद्ध होने से उसका 'महान्‌' विशेषण उपपन्न नहीं 
होता है । श्रौर | इनके] गुण-सम्बन्ध के श्रप्रसिद्ध होनेसे गृण से विज्ञेषण समथ नहीं होता है । 
इसलिये भी [इन्द्र से महेन्द्र] भिन्न देवता है ।। १८॥ 

विवरण- "तदाऽस्य ** ˆ देवताय दीयते इत्िः--कथन सिद्धान्ती द्वारा ही उपपादित है । 
कथं तस्ये देवताय-समी देवताग्नों का निदेश इसीलिये किया जातादहै कि उनके उश से कमं 
कंसे किया जाये 1 इस कारण महत्त्व गुण के देवता के भ्रन्तभूत न होने से उसका उपादान प्रन्थंक 
है । गृणेऽपि विहिते- इसका भाव यह हैकिगुण का कथन होने पर भ्रथंवान्‌ होने परदेवता का 
व्यवहार जव “इन्द्र पदसे ही होताहै, तव गुणविघान श्रनथेक है । ग्रहसम्बन्धस्याप्रसिद्धत्वात्‌ - 
माहेन्द्रं ग्रहं गृह्णाति श्रादि वाक्य से जिस ग्रह का ग्रहण होता है, उसका इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
प्रसिद्ध नहीं है ॥ यदि इन्द्र के साथ सम्बन्ध विवक्षित होता, तो रनर ्रहं गृह्धाति प्रयोग होना 
चाहिये था । गणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वात्‌- इसका भाव यह टै कि महान्‌ इन्द्र देवता किसी 
वचन से प्राप्त ही नहीं है, जिससे उसको गुण से लक्षित करके विधान किया जावे ॥१८॥ 


तथा याज्यापुरोख्चोः ॥ १९॥। 
सुत्राथः-- [ जिस प्रकार व्यपदेशशभेदाच्च सूत्र में बहु दुग्धि मन्त्रों में इन्द्र श्रौर महेन्द्र का पृथक्‌ 
निदेश होने से देवतान्तर की सिद्धि, भ्रौर एक मानने पर मन्त्र का विकल्प दोष दिया था| (तथा) 


उसी प्रकार (याज्यापुरोख्चोः) याज्या भ्रौर पुरोऽनुवाक्या में भी इन्द्र रौर महेन्द्र का निर्देश होने 
से जानना चाहिये । 


व्याख्या इक्त प्रकार होने पर याज्या भ्रौर पुरोऽनुवाक्षया में भी भेव से [इन्द्र श्रौर महेन्द्र 





१. एन सार्नास रयम्‌ (ऋ० १।८।१) इति पुरोऽनुवाक्या, भ्र ससाहिषे पुर्हूत (० १०। 
१८०।१।इति याज्या । (द्र ०--भ्रार्व° श्रौत १।६।१॥ तं० सं ० ३।४।११॥ मं० सं° ४।१२।३) ॥ 





द्रतीयाघ्याये भ्रथमपादे सूत्र-२० ३६९५ 


इत्येन्द्रयाज्यापुरोऽनुवाक्याद्वयं, महां इन्द्रो य श्रोजसा' इति भेदेन माहेन्द्रं दयति 
त देकत्वे विकल्प्येत । तच्र पक्षे वाधः स्यात्‌ ॥१९॥ 


वशायामथंसमवायात्‌ ॥२०॥ (उ०) 
यदुक्तम्‌--श्रजावशाशब्देन चोदिते कम्मंणि छागशब्देन निगमा भवन्तीति । तद्‌ 








का | दोन उपपन्न होता है । एन्द्र सानसि रयिम्‌ ये इच्धकी दो याज्या श्रौर पुरोनुवाक्या है । श्रौर 
महान्‌ इन्द्रो य ग्रोजसखा दारा भिन्नता से महेन्द्र देवता सम्बन्धी याज्या पुरोन्‌ वाक्या को दिखाया 
जाताहै। | इन्द्र श्रौर महेन्र के | एक देवता होने पर इन याज्या पुरोनुवाक्या मे विकल्प 
प्राप्त होगा । विकल्प होने पर [एक याज्या पुरोनुबाक्षया को | पक्ष में बाघा प्राप्त होगो ॥ १६॥ 


विवरण - याज्यापुरोनुवाक्या के सम्बन्धमें हम पूवं २।१।१३ के विवरण में पृष्ठ ३८७ पर 
लिख चुके हैं । एकत्वे विकल्प्येत --इन्द्र भ्रौर महेन््र॒॒देवता कौ याज्या पुरोनुवाक्याए पृथक्‌-पृथक्‌ 
पदी गई हैँ | श्राइवलायन श्रौत ( १।६।१) में लिखा है--उक्ता देवतास्तातां याज्यानुवाक्या -ˆ- -- 
एन्द्र सानसि राय, भ्र ससाहिषे पुरुहूत शत्रून, महां इन्द्रो य श्रोजसा भुवस्त्वम्‌, इन्द्र ब्रह्मणा महान 
इति 1 इनमें एर सानसि इन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या भ्रौर भ्र ससाहिषे याज्या है । महाँ इन्दो 
य श्रोजस्ा महेन््रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या, प्रौर इन्द्र ब्रह्मणा महान. याज्या है। यद्यपि 
याज्या पुरोनुवाक्या प्रयोग में याज्या पद का प्रथम प्रयोग हुभ्रा है, तथापि प्रथम ऋक्‌ पुरोनुवाक्या 
प्रौर द्वितीय ऋक्‌ याज्या टै । याज्वापुरोनुवाश््या समास में याज्या कं भ्रल्पाच्‌ ( =न्यन स्वरवाला) 
होने से पूवं प्रयोग होता है । यदि इन्द्र श्रीर महेन्द्र एक ही देवता होवे, तो दो-दो पढ़ी गई याज्या- 
नुवाक्या में विकल्प होगा । चाह प्रथम पठित याज्यानुवाक्या का प्रयोग किया जावे, चाहे द्वितीय 
का 1 तत्र पक्षे बाधः--विकल्प होने पर पक्ष में एक याज्यापुरोनुवाक्या की बावा होगी, भ्र्थात्‌ 
प्रयोग का श्रमाव होगा ॥१६॥ 

वशायामथसमवायात्‌ ॥२०॥ 

सुत्राथः-- (वशायाम्‌ ) श्रजावशा में छाग शब्द का प्रयोग ॒(श्रथंसमवायात्‌) बर्थ ्रयोजन 
के समवाय सम्बन्ध के उपलब्व होने से युक्त है। 

विज्ञोष- सुबोधिनी वृत्तिकार ने श्रत्यक्षेण' पद का भ्रध्याहार करके प्रथं इस प्रकार किया 
है-- (वशायाम्‌ }) वशा प्रजा मे (म्रथंसमवायात्‌) वन्व्यारूपम ्रथं कं समवायसम्बघ 
के छागी में [प्रत्यक्षेण | ्रतयक्षरूप से देखे जाने से शब्द से वशा कही गई विधियो में छागी सम्बन्धी 
मन्त्र का प्रयोग होता है। 


व्याख्या- जो यह्‌ कहा है कि-भ्रजा व्ञा शब्द से कहि गये कमं में छाग शब्द से निगम 





१. महां इन्द्रो य भ्रोजसा (ऋ० ८।६।१) इति पुरोऽनुवाक्या, मृवस्त्वमिच् ब्रह्मणा महान्‌ 
(ऋ० १०।५०।४) इति याज्या ( द्र ०--भ्राइव० श्रौत १।६।१) ॥ 


३६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


युक्तम्‌ । वरायामथंसमवायित्वं वयं प्रत्यक्षमवगच्छामः । छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्र हीति ।' 


येव वशा संव छागेति । तस्मात्‌ प्रगाथस्योत्कषंः संस्कारपक्षे 1 श्रतः प्रधानकम्मंणी 
इति ॥२०॥ 





होते है । बह ठोक है । वशा में [ ्रव्योत्स्गरूप | श्रथं प्रयोजन का संबन्ध हम प्रत्यक्ष देखते हे । 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्रूहि छाग की वपा श्रौर मेद के लिये कथन करो। जो वल्ञा 
है वहौ छाग है । इसलिये [ स्तोत्रशस्त्र के | संस्कारपक्ष में एेन्र प्रगाथ का उत्कषं ही करना 
पड़गा । इसलिये [ स्तोत्रशञस्त्र | प्रघानकमं ह ।॥२०।। 

विवरण-इस प्रकरण को समम्ननेके लिये मीण ्र० ६ पा० र प्रधि १०(सूव्र३०- 
४२) को जानना भ्रावश्यक है । वहां प्रहन यह है कि श्रगनीषोमीयं पञ्चुमालभेत' विधिम पशु शब्द 
का प्रयोग होने से किसी भमी पशु का भ्रालभन करना चाहिये, अ्रथवा भ्रजवकरा पञ 
का ही ॥ वहां सिद्धान्त कियाद कि छागो वा सन्त्रवर्णात्‌ । श्रगनये छागस्य वपाया मेदसोऽ- 
नब्रहि मन्तमे छाग का निर्देशहै | छाग शब्द का निदेश करके किसी कमं का विधान नहीं किया 
है । इसलिये यदि छाग गरज का ग्रहण न किया जाये, तो छाग को कहने में समथं मन्त्रका पाठ 
व्यथं होवे । इसलिये श्रगनीषोमीयं पञुमालभेत विधिवाक्य में छाग==ग्रज पशु का ग्रहण ही 
ग्रभीष्ट है। 

इस निणेय के पश्चात्‌ यह्‌ जानना श्रावदयक है कि समस्त पद्युयागो की प्रकृतिः सोम- 
यागान्तगेत श्रग्नीषोमीय पशयुयाग दहै । क्योकि पुसम्बन्धी समस्त विधियो का विचान शाखाग्नों 
ग्रौर ब्राह्यणम्रन्यों में इसी प्रकरण मे मिलता दै 1 पूवं १४५ सूत्र के भाष्य में उद्वृत्त सावा एषा 
सवं देवत्या यदजा वक्षा, वायन्यामालमेत वचन से निदिष्ट पञ्युयाग विक्ृतिरूप है । विकृतिसंज्ञक कमं 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंग्या नियम के भ्रनुतसार भ्रपनी प्रकृति से घर्मो को ग्रहण करते हैँ ॥ प्रतः ग्रजा- 
वशा यागम भी भ्रगनीषोमीय प्रकृति से छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्नहि मन्त्र उपस्थित होता 
है । प्रकृतिपरस्ति मन्व में छागस्य पुलत्लिङ्ध निदेशदहै। उसे भ्रजावशा याग में श्रथ के प्रनुकूल 
लिङ्क की ऊह करके छागाया (छाग्या)* पाया मेदसोऽनुब्रहि के रूपमे बोलना पड़ता हं। 
छागी मे वा वन्व्यारूप भ्रथं संबद्ध देखा जाता है । 


भ्रव छागस्य वपाया मेदसोऽननब्रहिमे वपा श्रौरमेद शब्द का श्रथं चिन्तनीय दहे । 
हम श्रौतयज्ञ-मीमांसा” निबन्ध मे सप्रमाण विस्तार से निरूपण कर चके हैँ कि भ्रादिकाल में यज्ञो 
नि - 2 


१. तं० ब्रा० ३।६१८॥। ` २. प्रकृति-विकृति का लक्षण “श्रौ तयज्ञमी मांसा 

निवन्व (भाग १ के प्रारम्भमें मूद्रित) के पृष्ठ ६२-६३ पर देखे । 

३. मी मांसा-माष्य श्रादि कुर ग्रन्थोंमेछागका स्त्रीलिङ्करूप छागा प्रयुक्त है। इसमें 
भ्रजादिगण (गणपाठ ४।१।४) को श्राकृतिगण मानकर स्त्रीलिङ्घ म टाप्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 
सुबोधिनी श्रादि ग्रन्थों श्रौर कोशग्रन्थों में छागी प्रयोग देखा जाता है । इसमें जातेरस्त्रीविषया- 
दयोपघात्‌ (श्रष्टा ° ४।१।६३) से स्व्रीलिङ्ख मे ङीष्‌ प्रत्यय होता है । इसलिये हमने छागस्य प्रद 
के उह मे छागायाः ्रौर छाग्याः दोनों का निदेश कियादहै। 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१ २९७ 


यच्चेति व्रार्थवर्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ (आ०) 





मे पदयुश्नों का वध श्रौर उनके श्रवयवोंसे याग नहीं होता था (द्र०-पृष्ठ १६२-१६६९) । शुक्ल 
यजुः म्र० २१ कै श्रनेक मन्त्रों मेंछाग भेड वृषम्‌ प्रादि की वपा श्रौर मेद का निदंश मिलता दहै। 
इनके सम्बन्ध मेदो वातो पर व्यान देना भ्रावश्यक है । एक-जव प्ुश्रों के श्रद्खों से याग नहीं 
होता था, उस कालमेंभीये मन्वरतो विद्यमानथे ही । उस समय'वपा भ्रौर मेद का क्था श्रभिप्राय 
समसाजाताथा ? दूसरा-भ्रायुर्वेद के ग्रन्थों में मांस मज्जा वपा श्रस्थि प्रादि शब्दों का कन्दमूल 
फल प्रादि के गदे स्निग्वमाग कठोरभाग श्रादिमें वहुधा प्रयोग मिलतादहै । छाग मेष भ्रादि 
जात्तिवाची शब्द दैँ। इनभे छागी मेपौकाभी ग्रहण होता है । श्रजक्षीरेण ज्‌ होति (त° सं० 
५।४।३) भ्रादिमें स्पष्टही अ्रजसे श्रजा का ग्रहण ही भ्रमिप्रेत है । अरज ==वकरेकातो दूव होता 
टी नहीं दहै । तथा निरुक्तकार ने कहादटैक्रिवेदमें विना भी तद्धितप्रत्ययः के तद्धित भ्र्थो में व्यवहूत 
होनेवाले शब्दों के समान प्रयोग होता है 1! यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ ० €।४६।४) मन्त्र में 
गोभिः का रथं दै--गोपयोभिः । श्रगु दुहन्तो श्रध्यासते गवि (ऋ० १०।६४।६} मे गवि का 
प्रथं है--गोचमणि, जिसपरसोमको कूटा जातादहै । इसी प्रकारगोका गोकी आरत श्रौर दलेष्मा 
( == सरेस) प्रथं भी दर्शाया है (द्र०- निरत २।५,६) । भ्रतः जो शब्द वेद में प्रयुक्त है, उसके 
मुख्याथं का ही ग्रहण करना चाहिये, न यह्‌ नियमदहीदहै, ग्रौर नाही एेसः श्राग्रह्‌ उचित है। 
मुख्याथं के ्रसम्भव होने प्र वेदम यथासम्भव लाक्षणिक श्र्थोका भी ग्रहण होता है। यतः वेद 
मे गो श्रवि श्रज श्रश्व घ्रादि पश्चुभ्रोंकी हिस्तान करने का स्पष्ट निर्देश है (द्र०-श्रौतयज्ञमीमांसा 
पृष्ठ १०६), श्रत: छागस्य वपाया मेदसः का सीवा सादा भ्रथं मेड के दुग्व पर जमी मलाई वपा है, 
ग्रौर ग्ध मे निहित स्नेह मेद । इसी प्रकार भ्रन्य पञ्चुप्रों के सम्बन्व में मी जानना चाहिये । इसलिये 
प्रनेक पशुयज्ञं मे श्राजकल भी उस पश्चुके घृत वा दूव वा दूध के विकार पयस्या श्रादिसे याग 
का विधान माना जाता है । यथा "गो" संज्ञक भ्रभिचार कमं में श्रनूबन्घ्या गो के ्रालमन के स्थान 
मे श्रामिक्षा का विवान मिलता है--भ्ननूबन्ध्यास्थाने मेत्रावरुणी श्रामिक्षा (म्राप० श्रौत २२।३। 
१२)। श््रामिक्षा' पनीर को कहते हैँ । इस प्रकार के भ्रनेक वचन उपलन्व याज्ञिक ग्रन्थों भ्रौर उनके 
टीका अ्रन्थों से उद्‌ घृत किये जा सकते है । विस्तारभय से हमने यहां निदशेनमात्र कराया है ॥२०॥। 


यच्चेति वाऽथवत्वात्‌ स्थात्‌ ॥२१॥ 


सत्रार्थः-- (वा) वा" शाब्द पूर्वं निदिष्ट सिद्धान्तपक्ष की निवृत्ति के लिये है । भ्र्थात्‌ स्तोत्र 
दास्त्र प्रघानकमं नहीं दह । (यच्चेति) श्रौर जो यह कहादहै कि इन्द्रभ्रगाथका उत्कषं होगा, 
(स्यात्‌ ) उत्कषं होवे । उत्कषं के (ब्रथेवत्त्वात्‌ ) श्रथं वान्‌ = प्रयोजनवान्‌ होने से । अर्थात्‌ जहां 
इन्द्र देवता है, वहां एन्द्र भ्रगाथ का उत्कषं करना अर्थवत्‌ है 1 


विज्ञेष-कुतुहलवृत्ति तथा सुबोधिनी वृत्ति में सूत्र में .यत्रेति पाठभेद है । यह "यत्रेति" 
निदेश पूवं उक्त यत्रेन्धस्तत्न प्रगाथस्योत्कर्षः का एकदे द्वारा स्मारक है । भर्थ होगा-जहां इन्द्र 


३६८ मी मांसा-शानर-भाष्ये 


वाशब्दः पक्षं व्यावत्तयति । संस्कारकम्मंणी एव स्तोत्रशस्त्रे । यच्चैतत-“प्रगाथ- 
स्योत्कर्षः' इति । उक्कृष्यताम्‌ यतरेन््रस्तत्र प्रगाथः । लिङ्खेन हि करमसन्निधी वाधित- 
व्यावेव ॥२१।। 


न त्वाम्नातेषु ॥२२॥ (उ ०) 


श्रपरेषां मन्त्राणामुत्कृष्टानामन्यत्राथवत्ता नास्ति, तेषामानर्थक्यं स्यात्‌ । यथा- 
याम्याः शंसतिः; क्षिपिविष्टवतीः शंसिः; पितृदेवत्याः शंसति श्राग्निमारतेः । 





प्रगाथ भ्र्थवान्‌ होता है, वहां एन्द्र प्रगाथ का (स्यात्‌) उत्कषं होवे, उत्कषं के ( ग्र्भत्त्वात्‌ ) 
प्रयोजनवान्‌ होने से । 
व्याख्या - 'वा' शब्द [ सिद्धान्ती के | पक्ष को हटाता है । स्तोच्रज्ञस्त्र संस्कारक्मं ही रहै! 
श्नौर जो यह कहा था-- | संस्कारकमं मानने पर ] श्रगाथ का उत्कषं होता है ।' जहां इन्र है, वहां 
प्रगाय का उत्कषं करे । लिङ्क ( == विशेष श्रथ बोघक जशञब्दप्रयोग) सेक्रम भौर सान्निध्य वाधा 
के योग्य ह है । [ श्र्यात्‌ कम-सन्निचि की श्रपेक्षा लिङ्ख बलवान्‌ होतादहै। वर०--श्र तिलिङ्ध- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्वत्यम्‌, अ्रथंविपरकर्षात्‌ (३१३) १४) सत्र ]।॥२१॥ 
न त्वाम्नातेष्‌ ॥२२॥ 
सृत्राथः- (तु) तु" शब्द पूवं रन्द्र प्रगाथ के उत्कषं कौ वाघाके लिये है 1 (श्राम्नातेषु) 
प्रत्यक्ष पठित कर्मो मे जहां भ्र्भवत्ता (न) नहीं है, वहां उत्कं नहीं हो सकता है । यथास्थान 
स्तोच्रशस्त्र को प्रघानकमं = श्रदृष्टोपकारक मानना चाहिये । इसी प्रकार एन्द्र प्रगाथ के यथास्थान 
पाठ से श्रदृष्टोपकारकता जाननी चाहिये । 
विज्ञेष- यह एकदेशी ( = एक प्रंश की दृष्टि से समाधान करनेवलि) का सूव्रहै। 
सुबोधिनी-वृत्ति में इस सूत्र श्रौर उत्तर सूत्रों की व्याख्या नहींहै। यदिये सूत्र न होवें, प्राचीन 
व्याख्याग्रन्थों के समाधान वा भ्राक्षेपपरक वचन माने, तव भी सूत्रप्रकरण यथावत्‌ उपपन्न हो 
जाता है। 
व्याख्या- [जिन प्रकृत में श्रसम्बद्ध | श्रन्य मन्त्रों को उत्कष किये गयों की श्रन्यत्न 
प्रयोजनवत्ता नहीं है, उनका उत्कषं भ्रनथेक होवे । जसे- याम्याः रांसति ( == यम देवतावाली 
ऋचाध्रों को पठता है) ; रि पि विष्टवतीः शंसति ( --क्िपिविष्ट शब्दयुक्त चछचाश्रों को पढ़ता 





१. द्र०-यामीं पूर्वां शंसेदेत पिरया इति ? एे० त्राऽ ३।३५॥ यामीश्च । ्रारव० 
श्रौत ६।१०॥ याम्यः । शाङ्खा० श्रौत ८।६।१३॥ 

२. श्रनूपलब्धमूलम्‌ ॥ मुद्रितः पाठः पूनासस्करणे विद्यते । भ्न्यत्र 'शिपिविष्टती' इत्यपपाठः । 

३. पूनासंस्करणानुसारी मुद्रितः पाठः । भ्र्यत्र "पितृदेवत्याम्‌" इत्यपपाठः । द्र०-यामीं 
पूर्वां शंसे३ेत पि्व्यां ३ इति । एे° त्रा° २।३५॥ 

४. श्रयं सार्वत्रिकः पाठः । श्रस्य न पूर्वत्रान्वयः सम्भवति न परत्र । कतुहलवृत्तिकारेण तु 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२३ ३९९ 
कुषुम्भकसुक्तम्‌,' श्रक्षसुक्तम्‌,* मूषिकासुक्तम्‌' इत्येवमादीनाम्‌ ।२२॥ 


दृश्यते ॥२३॥ (आ०, 


तदुच्यते । सर्वेषाम्थंवत्ताऽस्ति । मण्ड्कसुक्तस्याग्नौ, भ्रक्षसूक्तस्य राजसूये, 
मूषिकासूक्तस्यकादशिन्यां, सवषां वाचस्तोमे, सर्वां ऋचः सर्वाणि यजूषि सर्वाणि सामानि 
वाचस्तोमे» पारिप्लवमइवमेधे शंसति, इति । तथा यस्याहिवने शस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा 
दाशशतयीरनुत्र याद्‌^ इति । तस्मादस्त्यथं वत्ता उत्कृष्टानाम्‌ । ग्रतः 'संस्कारकर्म्मणी स्तोत्त- 
दास्त्रे इति ॥२३॥। 





है); पितृदेवत्याः शंसति (पितृदेवतावालो ऋचाभ्रों को पढ़ता है)श्राग्निमारत शस्त्र" में 1 कुषुम्भक- 
सुक्त, श्रक्षसुक्षत, मूषिकासुक्त आदि कौ [ उत्कषं करने पर भी भ्रयवत्ता नहीं देखी जाती है ]|।२२॥ 

विवरण-कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्योक्तं कुपुम्भकादिमुक्तों के सम्बन्ध मे कुषुम्भकसुक्तं 
शंसति, श्रक्षसुक्तं शंसति, मूषकसुक्तं शंसति वचन पदु हँ । वे भाष्यकार के उत्तर सूत्रस्य भाष्य से 
विपरीत होने, तथा एतादृशी विधि के उपलव्व न होने से चिन्त्य हँ । मूषिकासुक्तम्‌ यह सूक्त हमे 
उपलन्व नटीं हुभ्रा ॥२२॥ 

द्‌ऽ्यते ॥२३॥ 

सुत्राथः-- [ जिनका उत्कषं करने पर भी भ्रानर्थक्य कहा है, उनका प्रयोजन | (दृश्यते) 
देखा जाता है । । 

व्याख्या--इस विषय में कहते हैँ । सब की भ्र्थवत्ता है । मण्ड्कसूकष्त की श्रग्निचियन से, 
प्रक्षसुक्त को राजसुय मे,म्‌षिकासुक्त कौ एकादशिनी मे, सव की वाचस्तोम में । सब ऋचा््रो, सब 
यज॒ ओं, भौर सब सामों का वाचस्तोम कमं में [पाठ का विधान होने से], श्रश्वमेध-प्रकरण में 
पारिप्लवरूप से शसन करता है [वचनविहित पारिप्लवाख्यान में | तथा [ सोमयाग मे | भ्रदिव- 
देवतावाले शस्त्र के पदृते हुए सयं उदय न होवे, तो सारी दाज्ञतयौ ( == ऋग्वेद की ऋचां ) बोले 
[श्रादि मे प्रयोजन है || इसलिये उत्कष किये गये [ कुषम्भक श्रादि सक्तो] की श्रयवत्ता ह । 
इसलिये स्तोत्रशस्त्र संस्कारकमं ही ह ॥२३॥ ` 
भ्राग्निमार्ते शास्त्रे याम्याः शंसति पिच्र्याः शंसति" इत्येवं निदंशः कतः । एेतरेयब्राह्यणे (३।३५) 
तु श्राग्निमारतं शंसति इति पाठदशनाद्‌ भाष्येऽपि तथाविवेनेव पाठेन भाव्यभित्यस्मन्मतम्‌ । 

१. ० १।१६९१।। २. ऋ० १०।३४॥। ३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 

४. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या- त्रयो वाचस्तोमाः -- ~ तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि 
सामानि सर्वाणि यजूंषि भ्रय॒ज्यन्ते। ्राप० श्रौत २२।५।१-३॥॥ तथा द्र ०-शां ° श्रोत १५।११।५-६॥ 

५. ्रनुपलन्वमूलम्‌ । द्र ०--भ्रवमेघप्रकरणे पारिप्लवमाचक्षीत । श्राव ० श्रौत १०।६। 
पारिप्लवं प्रेष्यति । कात्या ० श्रौत २०।२।२२।। 

६. द्र °-यस्मारिविने रास्यमाने सूर्यो नाविर्भवति -~ ˆ“*सर्वां श्रपि दारतयीरनुत्र.यात्‌ । 
ग्राप० श्रौत १४।२४।१-२॥ तु«-तं ° सं० २।३।१।३॥ ७. द्र०-- कुतुहलवृत्ति का पाठ । 


४०० मोमांसा-शाबर-भाषे 


विवरण- मट्‌ कुमारिल की व्याखूपानुसार-मण्ड्कसुक्तस्यारनौ~-ग्र ग्नि चयन में मण्ड्के विकषेति 
(त° ५।४।४) मण्डूकसम्बन्धी विधि में मण्डूकसुक्त का उत्कषं होकर प्रयोजनवत्ता है । श्रक्षसक्तस्य 
राजसुुये-- राजसूय मे श्रक्ेर्दाव्यति (बद्र०--श्राप० श्रौत १८।१६।५) रक्षो से जुवा खेलने मे श्रक्ष- 
सूक्त भ्र्भवान्‌ होगा । सूषिकासुक्तस्येकादशचिन्याम्‌ - कमं विशेष मे. यूपेकाददिनी'(-- ११ यूष ) होती 
है । उसमें ग्यारहेवे यूप के समीप उपय नाम कायूप रखा जाता है । उसमें भ्रारण्य भ्राख (चह) 
का निदंश पशुरूप से होता है (द्र ० --श्राप० १४1०। १-३ )। उस प्रकरण में मूषिकासुक्त का प्रयोजन 
होगा । कुषुम्भ सक्त को कहीं प्रयोजनवत्ता भाष्यकार ने नहीं कही है । भट कुमारिल ने भी इतना 
ही लिखा है--“कुषुम्भकसुक्त श्रादि का कहीं विश्ञेषरूप से प्रयोजन नहीं है । इसलिये सामान्य- 
विघान से [ वाचस्तोम, पारिप्लव श्रथवा ्रादिवनशस्त्र के पढते हुए सूर्योदय न होने पर दाशतयी 
के पाठ द्वारा | प्रयोजनवत्ता हो जायेगी । 

वाचस्तोमे - वाचस्तोमसंज्ञक एकाह (एकदिन-साध्य) कमंविज्ेष का श्रौतसूत्र मँ विधान 
मिलता है 1 यथा--कात्या० श्रौत २२।६।२४।। श्राप० श्रौत २२।५।१ । सर्वा ऋचः (द्र<--प्रापर 
श्रौत २२।५।३; गां ° श्रौत १५।११।५-६) । पारिप्लवम-- लौकिक कोशकारो ने परिप्लव का र्भ 
चञ्चलता किया दहै । परिप्लवसे म्रष्टा० ५।४।३८ से स्वार्भमेंश्रण्‌ प्रत्यय होकर पारिप्लव शब्द 
बनता है । इसका भ्र्भ मी चञ्चलता ही है 1 परन्तु प्रकृत में ग्रहदमेध-प्रकरणमे जिस पारिप्लव के 
दसन का विघान है, वह श्राख्यान विशेष दहै । इसका निदेश प्रायः सभी श्रौतसूत्र में मिलतादै। 
इसमे भी प्रथम दिन ऋङ्मन्त्रों का श्रौर द्वितीय दिन यजुर्मन््रों के पाठ का विघान है । दाज्ञतयी- 
दशा भ्रवयव जिसके है, वह दशतयी । यह्‌ ऋश्वेद का नामान्तर टै । ऋग्वेदमें दश मण्डलरूप 
श्रवयव हँ । दशतय्प्रांमवा=- दशतयी मे होनेवाली ऋक्‌ 'दारतयी' कहाती है । सर्ब दाशतस्यः- 
ऋग्वेद की सब ऋचाए । 

सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि -वेद यज्ञ के लिये प्रवृत्त हुए टहै--वेदा हि यज्ञाथं भवृत्ता- 
वेदा ञ्गज्योतिष, वचन के भ्रनुसारवेद का प्रयोजन ्रग्निहोत्र से श्रदवमेधान्त द्रन्ययज्ञ माना जाता 
है । इस पर जव कहा जाता है-कि चारों वेदों के सम्पूणं मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहींहै। 
केवल ऋग्वेद के ही श्राघे से ्रधिक मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहींदहै , श्रत: वेदों का 
प्रयोजन केवल द्रव्थयज्ञ करना ही नहींहै। इस पर याज्ञिक लोग प्रायः कहते है कि जिन मन्त्रों 
का द्रव्ययज्ञो मे साक्षात्‌ विनियोग नही है, उनःका भी [ माष्योदाहूत वचनों के भ्रनुसार] वाच- 
स्तोम, पारिप्लवाख्यान भ्रौर श्रारिवन रास्त्रं के पठते हुए सूर्योदय न होने पर द्रव्ययज्ञ मे विनियोग 
है । इसपर हमारा कथन है कि इन दोनों प्रकरणों के जो वचन भाष्य में उदधृत दहै, वे ही इस वात 
के बोधक है कि उक्त प्रकरणोंमें भी.सव ऋक सव यजुः सव साम भ्रथवा सम्पूणं दाशतयी का 
पाठ नहीं होता । वाचस्तोमः का भी इतना दीर्घकाल नहीं है, कि जिसमें सव ऋचाग्रों यजुश्रों ्रौर 


१. जुरा खेलने का वेद में साक्षात्‌ निषेव किया है-श्रक्षर्मा दीव्यः (ऋ० १०।३४।१३)। 
भ्रतः जुश्रा खेलना चाहे किसी यज्ञीय कमं का श्रङ्ख होवे, वह हिसा के समान श्रनर्थक होने से घम 
नहीं है । (द०-लावरभाष्य १।१।२-हिसा हि सा, {हिसा च प्रतिषिद्धा, पृष्ठ १५ ) । 


५१ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-२४ ४०९१ 


मपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसती क्रियोत्पत्ति 
विदभ्याताम्‌ ॥२४॥ (उ०) 


प्रपि वा, प्रधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे स्याताम्‌ । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । सप्तमी- 
श्रुतिसंयोगो हि भवति--कवतीषु स्तुवते, श्शिपिविष्टवतीषु स्तुवते' इति । यदि स्तुतिः, ततः 
केवत्यक्षरेष्वाहिता । यदि प्रकाशनं, ततो देवतायाम्‌ । तत्र करणं कवत्यस्तृतीयया 
ग्रश्नोष्यन्त, न॒ सप्तम्या । श्रपि च, श्रुतिसंयोगो भवति-भ्रउगं ्ंसति,* निष्केवल्यं शंसति 
इति । भ्रतः स्तुतिरभि निवत्त यितन्या तेन मन्त्रेण । गुणवचनः राब्दः स्तुतिनिर्वेत्तंनार्थोऽ- 
सामोंका पाठ होवे । इसी प्रकार भ्रारिवन शस्त्र कै पृते हुए यदि सूर्योदयन होवे, तो सूर्योदय 
पयन्त जो थोड़ा काल रहना है, उसमें ऋत्विगादि मानुष वाक्‌ का प्रयोग न करे, ऋग्वेद की 
ऋचाएं पद, इतना मात्र दै । श्रत: इन वचनो की श्राङ़में सव ऋक्‌ सव यजुः श्रौर सव सामोंका 
दर>्पयज्ञ प्रयोजन कहन। केवल श्रगतिकगतिमात्र है । ग्रतः चारों वेदों कौ प्रवृत्ति द्रन्प्रयज्ञोके लिये ही 
इई, यह सिद्धान्त चिन्त्य है । वेदों का वास्तविक प्रयोजन सवं विघ विद्याश्रों का विधान है । इसीलिये 
भगवान्‌ मनु ने कहा है--सवेज्ञानमयो हि सः( मनु ° २।७, मेघातिधि-व्याख्या ) । मगवान्‌ मनु के 
इसी श्रभिभ्रायको प्रायसमाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रायंसमाज के तृतीय नियम 
मे "वेद सव सत्य विद्याश्रों का पुस्तकूहै'के रूपमे व्यक्त किया है ।२३॥ 


श्रपि वा श्त्िसंयोगात्‌ -- क्रियो्पात्ति विदध्याताम्‌ ।२४॥ 


सूत्राथः-- (ञ्रपिवा) श्रि “वा राब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है ।* श्र्थात्‌ स्तोत्र 
दस्त्र सस्कारकमं नहीं हँ । किन्तु (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रृति के संयोग से (प्रकरणे) प्रकरण में [जहां 
परित है वहीं | (स्तौतिशंसती ) स्तौति श्रौर शंसति" शब्द ॒(क्रियोत्पत्तिम्‌ ) क्रिया की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ भ्रपूवं की उत्पत्ति का (विदध्याताम्‌ ) विधान करेगे । 


व्याख्या--श्रपि वा संस्कारकम नहीं है स्तो्क्षस्न प्रधानकमं होवे । किस हेतु से? 

श्रुति के साय संयोग होने से । सप्तमीविभवितरूप श्रुति का संयोग होता है - कवतीषु स्तुवते 
( == “क' शब्दयुक्त ऋचाभ्रों पर स्तुति करता है), रि पिविष्टवतीषु स्तुवते ( = श्िपिविष्ट 
कन्दयुबत ऋचाश्रों पर स्तुति करता है }। यदि स्तुति ( = स्तवन } होवे, तो (क शब्दवाली ऋचा के 
श्रक्षरों पर भ्राघारित होवे , भ्रौर यदि प्रकाशन होवे, तो देवता पर श्राधारित होवे । उस प्रवस्था 
मे ( = स्तुति होने पर) कवती ऋचाघ्नों के करण होने पर तृतीयाविभक्ति से सुनाई देती, सप्तमी 
से नहीं । [ भर्थात्‌ स्तुति होने पर फवती भिः स्तुवते एसा प्रयोग होता । ]भ्रोरमभी,श्रूतिका 
संयोग होता है-प्रउगं शंसति ( = प्रउगसंज्ञक शस्त्र को पदता है), निष्केवल्यं शंसति (= 
निष्कैवल्य शास्त्र को पदता है) । भरतः उस मन्त्र से स्तुति भ्रभिनिबंत्त( सिद्ध) करनी चाहिये । 


१. भ्रनुपलन्घमूलम्‌ । २. शां० ब्रा० १४।४॥। ३. भ्रनुपलभ्वभूलम्‌ ॥ 
४. द्र०-शावरभाष्य २।१।३१; तथा इसी सूत्र पर कुतुहलवृत्ति । 


५४०२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


दृष्टमथं करिष्यति । तस्मात्‌ प्रधानकम्मेणी 1 रपि च, श्र तिसंयोगो भवति षष्टी- 
विभक्तिसंयोगः । यथा-इन््रस्य न्‌ वीर्याणि प्र वोचम्‌* इति 1 तेन देवताशब्दः स्तुतिसम्बन्धाथं 
इत्युच्यते । देवताभिघानाथं प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा स्यात्‌ । श्रथ यत्‌ प्रथमान्तं, 
तह वतां भवितुमर्हति ? यथा-इनद्रो यातोऽवसितस्य राजाः इति । नेत्युच्यते 1 तदपि 
वाक्यसंयोगात्‌ स्तुत्यर्थमेव । ननु वाक्याल्लिङ्ख बलीयः । सत्यम्‌ । एतदपि लिङ्गम, यत्‌ 
स्तुतिवाक्यस्य साकाङ्क्षस्य निराकाडक्षीकरणसामर्थ्यम्‌ । तथाप्युभयथा लि ङ्ध ऽनुग ह्य- 
माणे कुतो निर्णेयः ? वाक्यशेषादेव । न [इन्द्रशब्दो ]* देवताभिधानाथं इति \ देवता- 
भिधानाथं इत्येतस्मिन्‌ पक्षे स्तुत्यर्थं *साकाङ्क्षमनथंकमेव स्यात्‌ 1 तस्माददुष्टाथंत्वात्‌ 
स्तुतिवचनस्य प्रधानकम्मंणी स्तोत्रशस्त्रे । श्रपिच, स्तौतिशंसतोति साक्षाद्‌ गुणवचनो 
लक्षणया अ्रभिधाना्थौँ स्याताम्‌ । तस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिम्‌-म्रपूर्वत्पित्ति विदध्याता- 
मिति 11२४॥ 





स्तुति की सिद्धि के लिये गुणवचन शब्द श्रदष्ट छथ को करेगा । [भ्र्यात्‌ स्तुत्तिङ्प युण का कथन 
करनेवाले शंसति शब्द से “स्तुति से श्रद्ष्ट होता है" एसा जाना जाता है 1] इसलिये [ स्तोच्नश्चस्त्र ] 
भधानकमं है । श्रौर भी, श्रति कास्योग होता है षष्ठी विभक्ति का संयोग । जेसे-- न्द्रस्य नु 
वीर्याणि प्रवोचम्‌(= मे इन्द्र के वीयं = पराक्रम को कहता हू )। इससे देवताश्ाब्द ] इन्द्र ] स्तुति के 
सम्बन्ध के लिये है, एसा कहा जाता है । देवता का कथन करने के लिये प्रातिपदिकाथं होने से प्रथमा 
विभक्ति होवे ।(श्राक्षेप,क्या जो प्रथमान्त शाब्द है, वह्‌ देवता के [कथन के |लिवे हो सकता है? जे 
इन्द्रो यातोऽव सितस्य राजा ( == इन्द्र जङ्धम श्रौर स्थावर का राजाह) । (समाधान) नहीं । 
वह भी वाक्यके संयोग से स्तुतिके लियेहीदहै। (म्राक्षेप)वाक्यसे तो लिङ्धः बलवान. होताहे। 
(समाधान) सत्य है । यह भी लिङ्क है. जो साकाङ्क्ष स्तुति वाक्य के निराकाङ्क्षौकरण का 
सामथ्यं है । (ब्राक्षेप) फिर भी दोनों प्रकार के (प्रथमान्त श्रौर साकाङ के निराकाङ्क्ष 
करने के सामथ्यंरूप) लिङ्गः के श्रन्‌ गृह्यमाण (=--अन्‌ ग्रहयक्त) होने पर किस से निर्णय 
होगा ? (समाधान) बाक्यशेषसे ही। इन्द्र शब्द देवता के लिये नहीं है । [इन्द्र पद | देवता 
के श्रभिघान के लिये है, इस पक्ष में स्तुति के लिये [यातः भ्रवसितस्य राजा श्रादि| साकाङ्क्ष 
भ्रनर्थक ही होवे । इसलिये स्तुतिवचन के श्रदृष्टा्थं के लिये होने से स्तोत्रञस्त्र प्रवानकमं हैँ | 
ग्नौर भी, स्तौति शंसति शब्द साक्षात्‌ गुणवचन होति हुए लक्षणा से [देवता के | कथन के लिये 
होवे । इसलिये क्रिया की उत्पत्ति भ्र्यात्‌ श्रपुवं की उत्पत्ति का विधान करेय ॥२४.। 


विवरण-कवतीषु स्तुवते-- "क" शाब्द युक्त ऋचाणए हँ -- कया न्चत्र श्रा; कस्त्वा सत्यो 





१. ऋ० १।३२।१॥ २. ऋ० १।३२।१५॥ 

३. भ्राचार्यपादेरवबो धितः पाठः । 

४. “साकोडक्षवचन मनकर्थम्‌” इत्यन्यत्र पाठः | (साकाङ्क्षमनथं कम्‌” इत्ये वाचार्थपादे नि दिष्टः 
पाठः सावुः । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२५ ४०३ 


शञ्दपृथक्त्वाच्च ॥२५॥ (उ०) 


दाब्देन पृथक्त्वमेव गम्यते । द्वादशस्तोत्रशस्त्रोऽग्निष्टोमः१ ॥ इतरथा हि दादरत्वं न 
स्यात्‌ स्तोत्राणां शस्त्राणां च । एकमेव शंसनं स्तवनं च । भ्रथ भेद ्राश्रीयते, ततो न 
दादशत्वेऽव तिष्ठते ॥२५॥ 





मदानाम्‌; श्रभी षु णः सखीनाम्‌ (साम उ० प्र १, रवं १, त्रिक १२) । यद्यपि तृतीय ऋचामें 
क शब्द नहीं है, फिर भमी भूमा ( =्राधिक्य) न्याय (मी० १।१।२७, पृष्ठ ३४७)से दो ऋचाभ्रो 
मे क" शब्द होने ते तीनों को (कवती" कहा है । शिपिविष्टवतीषु स्तुबते--हिपिविष्ट शब्दवाली 
ऋचाए है--क्रिमित्ते विष्णोः; प्र तत्ते भ्रद्य; वषट्‌ ते विष्णवास (साम उ० प्र° ८, भ्रं १, त्रिक ४)। 
इन तीनों ऋचाच्रों में शिपिविष्ट शब्द है ॥ श्रक्षरेष्वाहिता-- स्तुति स्तोत्र == साम । ऋच्यध्यूढं साम 
गायतिः नियम से सामगान का प्रश्रय ऋचाश्रों के अक्षर होते रहै । ततो देवतायाम्‌--यदि स्तोत्र 
का कायं देवता का प्रकाशन होवे, तो स्तोत्र स्तुति देवता पर श्रावारित्र होवे । करगं कवत्यः-- 
देवता की स्तुति में कवती ऋचभ्रों के करण होने से कवती शब्द तृतीया से युक्त होना चाहिये । 
तेन सन्त्रेण--प्रउग श्रौर निष्कैवल्य शस्त्र के मन्त्र से । प्रातिपदिकायत्वात्‌ प्रथमा-देवतावाचक 

न्ध शब्द यदि देवतारूप श्रथंको ही कहने के लिये प्रयुक्त होवे, तो उस इन्द्र देवतारूप ्रथं के 
प्रातिपदिकाथं मात्र होने से प्रातिपदिकायेलिङ्धपरिमाणवचनमात्रे प्रयसा (भ्रष्टा २।३।४६) के 
नियम से प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये । परन्तु मन्त्र में षष्ठी विभक्ति श्रृत है । इन्द्रो यातोऽ- 
ऽवसितस्य राजा-"यातः' पद या प्रापणे घातु के शतृप्रत्ययान्त "यात्‌ शब्द का षष्टी का एक- 
वचन है । यातः जङ्कमस्य गतिशील का । घ्रवस्तित शब्द श्रव उपसगेपूवंक षोऽन्तकमेणि वातु के 
क्त प्रत्ययका रूपै । यातः के प्रतिपक्ष में “ग्रवस्सित' का प्रयोग होने से इसका भ्रथं निदिचत-> 
एक स्थान में रहनेवाला भ्र्थात्‌ स्थावर होता है । वाक्येषादेव- मन्त्र में श्रुत राजा वच्रबाहुः 
भ्रादि शब्दो से ।।२४॥ 

इःव्दषु यक्त्वाच्च ॥९५॥ 


सुत्रायेः-- (च) शओ्रौर (शब्दपृथवत्वात्‌ ) शब्द से प्थकत्व के गम्यमान होने से स्तोत्र-शस्त् 
प्रघानकमं ह | । 

व्याख्या- शब्द से पाथक्यही जाना जाता है। श्रम्निष्टोम नामक कतु बारह स्तोत्र 
भ्रौर चास्वोंवाल। होता है । भ्रन्यथा ( = स्तोत्र शस्त्र भ्रधानकमं न मानने पर) स्तोत्र भ्रौर शस्त्रं 
का ब!रहपना न बने । क्योक्रि [ संस्कारकमं पक्ष मे स्तोत्र श्रौर शस्त्र से देवता-प्रकाडन प्रयोजन 
होने से] शंसन श्रौर स्तवन एक ही होते हैँ । भ्रौर यदिमभेदका भ्राश्रयण करते हो, तो [भेर 
दादश तक ही सीमित नहीं रहता ॥२९॥ 





१. अ्रनुपलव्वमूलम्‌ । तु०--द्वादज्ञाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि । तं० त्रा° १।२।२॥ 
२. भाद्र दीपिका &।२। भ्र० २ उद्धूत । चि साम गायति । रावर० &€।२।४॥ 


च 
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अनथेकञ्च तद्टचनप्‌ ॥२६।। (ड०) 


भ्रग्निष्टुति श्नूयते--श्राग्नेया ग्रहा भवन्ति, इति । तत्र पुनरुच्यते-- श्राग्नेमीषु स्तुवन्ति," 
भ्राग्नेयोषु शंसन्ति" इति । तन्न विधातव्यमेव, यदि संस्कारकम्मंणी । तस्मादपि प्रघानकसंर्णी 
इति ॥२६। 





विवरण-तं० ब्रा १।२।२ मे कहा है- द्वादज्ञाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि । इसके भाष्यमे 
सायणाचायं ने द्वादश्च स्तोघ्रों का परिगणन इस प्रकार किया है- प्रातःसवन में-- बहिष्पवमानः 
नाम का एक स्तोत्र, श्रौर चार ्राज्य'संज्ञक स्तोत्र (१-1-४५) । माध्यन्दिनि सवन मं-- 
-माध्यन्दिनिपवमान' नाम का एक स्तोत्र, भौर पृष्ठ"संज्ञक चार स्तोत्र (१--४--५) । तुतीय- 
सवन मे-भ्राभवपवमान'संज्ञक एक स्तोत्र, भ्रौर “यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा । इस प्रकार तीनों 
सवनो मे ५-४५-२ १२ स्तोत्र होते हैँ । स्तोत्रोंकेसमानही रास्त्रोंकीमभी संख्या जाननी 
चाहिये 1 द्वादश शस्त्रं के नाम इस प्रकार है--प्रातःसवन मे--(१) भ्राज्य (२) प्रउग (३) 
मत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) प्रच्छावाक । माव्यन्दिनि सवन मे-( १) मरुत्वतीय (२) निष्के- 
वल्य (३) मेत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) अ्रच्छावाक । तृतीयसवन में-- (१) वेर्वदेव 
(२) भ्राग्निमारुत । तीनों सवनो मे ५-५1-२ १२ शस्त्र । श्रय भेद श्राश्नीयते--यदि 
किञ्चिल्लिमित्त से भेद स्वीकार करते हो, तो भ्रति ऋचा स्तवन भ्रौर शंसन होने से रतोत्र-शस्त्रों 
की संख्या १२ तक ही सीभित नहीं रहेगी । प्रत्येक स्तोत्र का गान तृचे साम गीयते नियम 
से तीन-तीन ऋचाग्रों पर गाया जाता है । स्तोत्र-गस्व को प्रघानकमं मानने पर जितनी ऋचाभ्रों 
मे स्तोत्र वा दास््र पूणं हो जाता है, उसे एक स्तोत्र वा शस्त्र मानाजातादहै। इस प्रकार द्वादश 
संख्या उपपन्न हो जाती है 1 २५॥ 


भरनर्थंकञ्च तद्वचनम्‌ ॥२६॥। 


सत्रार्थः-- (च) श्रौर (तद्वचनम्‌). स्तोव्र-रास्त्रो का [श्रग्निष्टोम में] वचन (ग्रनथंकम्‌) 
ग्रन्थक होता है । 

व्याख्या- -श्रग्निष्ट॒त्‌ ( = श्रग्निष्टोम)मे सुना जाताहै - श्रारनेव ग्रह होते ह । वहीं पुनः 
कहा है-अग्निदेवतावाली ऋचाश्रों मे स्तवन: = स्तुति) करत ह, अ्रमिनिदेवताव्ालो ऋछचाग्रों में 
शंसन करते है । उसका विधान ही नहीं करना चाहिये, यदि [ स्तोत्न-शस्त्र ¦ प्ंत्कारक्मं होवे । 
इसलिये भौ [स्तोत्न-शस्त्र | प्रधानकमं हैँ ।। २६॥ 


विवरण-श्रग्निष्ट्त्‌ शब्दः का श्रथं है--प्रग्निकी स्तुति करनेवाला ) भ्रग्नि कमं उपपद 
होने पर ष्टु स्तुतो घातु से क्वप्‌ च (३,२।७६) से विवप्‌ प्रत्यय होता है । श्रग्निष्टुत्‌ स्तात्र स. 
जिस सोमयाग कौ समाप्ति होती है, वह॒ भी श्रग्निष्टत्‌ कहा जाता है । इसी प्रकार प्रग्नष्टोम का 








१९.श्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२७ ४०५ 


न्यश्चाथः प्रतीयते ॥२७॥ (०) 


"संबधे वं स्तोत्रशस्त्रे इति । यद्यन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्वरं, ततस्तयोः सम्बन्धः । 
यदि वा श्रपुववचने, ततोऽन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्तरम्‌ । इतरथा यदेव स्तोत्रं तदेव शस्त्रं 
स्यात्‌ ।।२७॥। 





नन्दां है--श्नग्निकास्तोम ( = स्तवन ), जिससे ग्रग्नि की स्तुति की जाये । अग्निष्टोमसंज्ञक 
सामसे कमं की समाप्ति होने से ्रग्निष्टोम कहाता है । ठोनों समानार्थक है । सोमयाग के ७ 
भेद हैँ । इन्दं संस्था कहते हैँ । “संस्था' शव्द का श्रथ है- सन्तिष्डतेऽनया == जिससे कर्मं की समाप्ति 
होवे । इसलिये इन ७ संस्थाश्रों का जिस-जिस साम से कमं की समाप्ति होती दहै, उन्हीं के 
प्रावार पर नामकरण क्ियागया है! सात संस्थाभ्नों के नाम इसप्रकार हँ--म्रग्निष्टोम, उक्य, 
पोडशी, श्रतिरात्र, श्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय, श्राप्तोर्याम । तन्न विधातव्यम्‌ - ग्रहयाग के समय स्तोत्र 
शस्त्र पढ़े जाते हैँ । यदि स्तोत्र प्रौर शस्त्र संस्कारकर्म देवता का प्रकाशनमाव्र होवें, तो ग्रहोंके 
म्राग्नेय होने से उसी श्रग्नि देवत। के प्रकाशनरूप स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः ्रागनेयी ( == भ्रग्निदिवता- 
वाली) ऋचाग्रोंसे टी सम्ब होगे । फिर श्राग्नेयीष्‌ स्तुवन्ति, श्राग्नेयीषु शंसन्ति के विधान करने 
का क्या प्रयोजन? इससे ज्ञात होता है कि स्तोत्र-शस्त्र स्वतन्त्र प्रधानकमं ह ॥२६॥ 


भ्रन्यरचाथः प्रतीयते ॥२७॥। 


सुत्रार्थः-- (च) रौर [स्तोत्र तथा शस्त्र का] (अन्यः) अ्न्थ=मिन्न (अर्थः) भ्रथं 
( प्रतीयते) जाना जाता है । 


व्याख्या -- स्तोत्र श्रौर शस्त्र सम्बद्ध है" [ वचन से स्तोत्र भ्नौर शास्त्र भिन्न है, एसा जाना 
जाता है | । यदि स्तोच्न श्रन्य होवे, श्रौर शस्त्र श्रन्य होवे तो उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है । 
[क्योकि एक होने पर भिन्नता के श्रभाव में परस्पर सम्बन्ध कहना उपपन्न नहीं होता है । | भवा 
यदि [स्तोत्र श्रौर शस्त्र] श्रपुवेवचन [भिन्न-भिन्न श्रपुवं के उत्पादक | होवें तो इससे स्तोत्र 
भ्रन्य होवे श्रौर शस्त्र श्रन्य होवे । श्रन्यथा | दोनों का एक ही देवता-स्मरण प्रयोजन होने से ]जो' 
स्तोत्र है दही शस्त्र होवे । [ स्तोत्र शस्त्र के भिन्न-भिन्न न होने पर सम्बन्धविधायक सम्बद्धे वे 
स्तोत्रशस्त्रे वचन उपपन्न न होवे । ]॥२७॥ 


विवरण-कूतुहल वृत्तिकार ने सम्बद्धे वं स्तोत्रशस्त्रे वचन व्यक्ति के साथ. स्तुतमनु- 
शंसति वचन भी दोनोंमे भेद दशनि के लिये उदाहृत क्रिया है। इस वचन में स्तोत्र के भनु 
परचात्‌ शंसन का निर्देश भी दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर ही उपपन्न होता है ॥५२७॥ 





१. ्र०- सम्बद्धे वे स्तोतं च रास्त्रं च । मं० सं* ४।८।७॥ 
२. "स्तोत्रशस्त्रे वा इतिः इत्यपपाठः । 
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अभिधानं च कमवत्‌ ॥२८॥ (उ०) 
्रधानकम्मंण इव चाभिधानं मवति द्वितीयासंयोगेन 1 श्रउगं शंसति, इति, 
निष्केवल्यं शंसति इति | २८॥ 
फलनिनु तिश्च ॥२६॥ 
फल निवृ त्तिदशंनं च भवति- स्तुतस्य स्तुतमसि° इत्येवमादि । इन्द्रवन्तो वनेमहि 
भक्षीमहि भ्रजामिषं सामे सत्याीयज्ञस्य भयाद्‌" इति स्तोत्नरफलमनदयते, न देवतायाः । 
तस्मात्‌ प्रधानकमंणी स्तोत्रशस्त्रे । म्नन्यत्र सूत्रवद्धं पयोजनं दशमेऽध्याये ~ ग्रहाणां देवता- 


ऽन्यत्वे स्तुतश्ञस्त्रयोः भ्रघानकमत्वादविकारः स्यात्‌, 1 २६ ॥ इति स्तोत्रास्त्रभाधान्या- 
ऽधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 





भिधानं च कमवत्‌ ॥२८॥। 

सुत्राथः-- (अभिधानम्‌ ) कथन == निर्देश (च ) मी (कर्मवत्‌) कमं के समान देखा जाता है । 

व्याख्या--्रौर प्रघानकमं के समान हौ [ स्तोन्न श्रौर शस्त्र का ] द्वितीया के संयोग ते कथन 
भी होता है- प्रउगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति ॥२०८॥। 

विवरण--प्रघानकमण इव -श्रग्निहोत्रं ज॒होति, समिधो यजति श्रादि प्रधानकर्म का जंसे 
द्वितीया कै साथ सम्बन्ध देखा जाता है, वसे ही पष्ठान्यपयन्ति स्तोत्र का, भ्रौर प्रउगं शंसति में 
दास््र के साथ भी द्वितीया का प्रयोग होने सेये प्रघानकमं है, एेसा जाना जाता है ।॥२८।॥। 

फलनिवु त्िंऽ्च ।।२€॥ 

सुत्राथंः- [स्तोत्र भ्रौर शास्त्र के] (फलनिवृ त्तिः) फल की निवृत्ति ==सिद्धि (च) भी 
दिखाई देने से ये प्रधानकर्म है। 

व्याख्या--फल की निवृ लति (== सिद्धि) का ददन भी होता है-- स्तुतस्य स्तुतमसि 
इत्यादि । इन्द्रवन्तो वनेमहिˆ“-यज्ञस्य भूयात्‌ में स्तोत्र के फल का ध्रनृवदन है. देवता के एल का 
नहीं । इसलिये स्तोत्र-शस्त्र प्रधानकमं है । इस [ विचार का ] भ्रन्यत्र दजश्माध्याय (पाद ४, सुत्र ४६) 
भं सूत्रनिदिष्ट भ्रयोजन है-श्रहों के देवता के भिन्न होने पर स्तोत्र भ्रौर शस्त्र के प्रधानकम होने से 
विकार (देवता निर्देश में परिवतन = ऊह ) नहीं होता है ॥२९॥। 

१. शां० त्रा° १४।४। २. भ्रनुपलब्घमूलम्‌ । 

३. त ° सं ० ३।२।७॥। तत्रायं समग्रः पाठः- स्तुतस्य स्तुतमस्यज मह्य स्तुत दुहामा मा 
स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शास्त्रमस्य॒जं मह्य ॒शस्त्रं दुहामा मा शास्त्रस्य शस्त्रं गम्थात्‌ । भ्रस्मिन्‌ 


मन्ते स्तुतश्षस्त्रयोः पा्थक्यन निदेशः फलं च श्रूयते । 
४. भ्रनुपलब्वमूलम्‌ । तत्तिरीयसंहितायाम्‌ (३।२।७) एवं पठ्यते--इन्दरियावन्तो वनामहे 


धुक्षीमहि भ्रजामिषम्‌ । सा मे सत्याशीदेवेष भूयात्‌ ।। ताण्डचन्राह्मणे (५।३।८ भ्रन्यत्र च) - 


इन्द्रवन्तो बनेमहि भक्षीमहि भ्रजाभिषम्‌ । पूनासंस्करणे वनेमहि भक्षीमहि पदद्वयं त° संहितावत्‌ 
.परिवतितम्‌ । ४५. मीमांसा १०।४।४६॥ 








द्वितीयाध्याये प्रथमपदे सूत्र--३० ४०७ 
[ अस्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ | 


इदं समाम्नायते--न ता नक्न्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधषति । 
दरवाडच याभियेजते ददात्ति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह" इति । यजते ददातीत्युदा ~ 
हरणम्‌ । कि यद्वद्‌ ब्राह्मणे भावशब्दो विधायकस्तद्न्मन्त्रेऽपि ? उत्त मन्त्रेऽभिघायकः 
इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 





विवरण~स्तुतस्य स्तुतससि-- यह यजमान सम्वन्धी मन्त्र है] इसका पूरा मन्त्रपाठ इस प्रकार 
टै-स्तुतस्य स्तुतमस्यूजं मह्य स्तुतं इहामा मा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्यजं मह्य शस्त्र 
दुहामा मा शस्त्रस्य शस्त्रं गभ्यात्‌(तं ०सं ° ३।२।७)1 इसका अ्रथं है-उद्गाताम्रो से गीयमान हे स्त्रोत्र! 
तु स्तुत का स्तुत है स्तोत्र का स्तोत्र है, ्र्थात्‌ स्तो में उत्तम है । इस प्रकार का स्तुत स्तोत्ररूप 
तू मेरे लिये ऊक ==सार का दोहन कर = प्राप्त करा । स्तोत्र में उत्तम स्तोत्र त्रु मेरे प्रति भ्रा मु 
प्राप्त हो ॥ इसी प्रकार होताग्रों से उच्चरित हे शस्व तु { शस्त्र का शस्त्र है, भ्र्थात्‌ शस्तो मे उत्तम 
है! इस प्रकार रास्व के शस्त्ररूप तु मेरे लिये उकं. ==सार का दोहन कर मुभ प्राप्त करा। 
इन्दवन्तो वनेमहि--यह भाष्योक्त पाठ हमे उपलब्ध नहीं हुश्रा 1 इससे मिलता-जुलता पाठ तं 
सं° ३।२।७ में उपलब्व होता है (द्र०-भाष्यपाठ पर पुवं पृष्ठस्य टिप्पणी ३)। इस मन्त्र का भ्रं 
इस प्रकार है-- इन्द्र से युक्त हुए हम स्तोत्र-शस्त्र के फल को प्राप्त करे । प्रजा श्रौर भ्रन्न को प्राप्त 
होवे । वह्‌ मेरी यज्ञ की सत्यकामना पूणं होवे । 

भ्रन्यत्र सूनबद्धं प्रयोजनम्‌- प्रकृत में प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधानकमं होने से 
इनका यथादेवता उत्कषं नही होगा । ग्रहणां देवतान्यत्वे-यथा भ्रग्निष्ट॒त्‌ नामक एकाह मे भ्राग्नेय 
ग्रह॒ कहे हैँ । उनसे सम्बद्ध स्तोत्र-शस्व्र मँ सन्देह होता है कि स्तोत्र-शस्त्र के देवताभ्रं के ग्रहों के 
देवताग्नों से भिन्नता होने पर देवता के भ्रनुसार स्तोत्र-शास्त्र में देवता का ऊह ( == परिवतन) किया 
जाये वा नहीं ? इसका समाघान किया है-श्रहों के देवताभ्रों के भिन्न होने पर भी स्तोत्र-शस्त्र के 
प्रघानकमं होने से उन मे विकार. ऊह नहीं होता है" ॥\२६॥ 


व्याख्या-- यह षढा जाता है-न ता नन्तिन दभाति तस्करो नासाममित्रो 
व्यथिरा दघषंति । देर्वारच याभियजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सहं ॥ 
( = वे गौवें नष्ट नहीं होती, चोर भी उन्हें नहीं मारता, ओर इन गौवों का शन्न भी पीड़ाकाहेतु 
नहीं होता है, देवों के प्रति जिन गौवोंसे यजन करता है भ्रौर देता है, चिरकाल तक इन गोवों 
के साथ गोपति सम्बद्ध रहता है) इस [मन्त्र] मे यजते श्रौर ददाति"उडाहरण है । ष्या जिस 
प्रकार ब्राह्मण में भावशब्द ( == ्राख्यात ब्द ) विायक होता है, उसो प्रकार मन्त्र भँ भी विधायक 
होता है? श्रयवा मन्त्रं ्रभिघायक (क्रियमाण कमं को कहनेवाला) मात्र होता है? श्या प्राप्त है? 


१. ऋ० ६।२८।३॥ ते ० त्रा° २,४,६-^तस्करो नैना भ्रमित्रो" इति पाठान्तरम्‌ । 
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विधिमन्त्रयोर काथ्यमेकशब्यात्‌ ॥३०॥ (पू०) 


विधौ मन्त्रे चाम्नायमानस्य भावशब्दस्य एक एवार्थः स्यात्‌, ेकशब्दात्‌ 1 स 
एवायमेकः शब्दो ब्राह्यणगतो विधास्यति, मन्त्रगतो न राक्नोति विधातुम्‌ इत्यनुपपन्नम्‌ । 
तस्माद्‌ विधायकः ॥३०॥। 


अपि वा प्रयोगसामथ्यान्मन््रोऽभिधानवाची स्यात ॥३१॥ (उ ०) 


श्रपि वेति पक्षो व्यावत््यंते । एवञ्जातीयको मन्त्रोऽभिधानवचनः स्यात्‌ । प्रयोग- 
सामर्थ्यात्‌ । प्रयोगे क्रियमाणे न्रस्य सामर्थ्यं विद्यते, गोदानं गोयागञ्च प्रत्याययितु, न 
विधातुम्‌ \ कुतः ? विहितत्वाद्‌ गोदानस्य दक्षिणाविधाने, गोयागस्य त्वनुबन्ध्यायाम्‌ । 
कर्मान्तरं भविष्यतीति चेन्न । श्रसक़ृदप्युच्यमाने तत्प्रत्ययादेव 1 स्तुत्यथंकल्पनायामप्या- 
नर्थक्यम्‌ 1 परिसमाप्तेन साथंवादकेन वाक्येन विहितत्वात्‌ यागस्य । तस्मान्न मन्त्रगतो 
भावशब्द एवजञ्जातीयको विधायक इति १३ १।। इति सन्त्राविघायकत्वाधिकरणम्‌ ।६।। 





वि धिमन्त्रयोरकाथ्यसेकशञ्यात ।३०। 

सुत्राथः--(विचिमन््रयोः) विधि ब्राह्मण श्रीर्‌ मन्त्र में [भावश्षब्दों का] (एेकार्थ्यम्‌ ) 
एक ही श्रथं है, :;एेकशब्यात्‌) एक समान शाब्द होने से । प्र्थात्‌ ब्राह्मणवचन मेँ भावशब्द== 
क्रियाश्ञब्द यदि विधायक है, तो उन्हं वसे ही मन्त्रम भी विधायक जानना चाहिये । 

व्याख्या-- विधि ( = ब्राह्मणवचन) ओर सन्त्र में पठ्ति नावश्ब्द का एक ही श्रथ होना 
चाहिये, एकशब्द होने से । यह वही एक(-- समान) शव्द ब्राह्यगपरित विधान करेगा, श्रोर मन्त्र- 
गत विघान के लिये समयं नहीं होगा, यह उत्पन्न नहीं होता है, इसलिये [मन्त्रगत भावशब्द 
भी ] विधायक है ।२३०।। 


मपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्सिन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ।३१। 

सूत्राथंः-- (श्रपि वा) स्रपि' वा शब्द ॒पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये दँ । अर्थात्‌ मन्त्रगत 
भावश्ञब्द विबायक नहीं ह । (प्रयोगसामर्थ्यात्‌) प्रयोगमें सामथ्यं होनेमे मन्त (ग्रभिधानवाची) 
[क्रियमाणकमं के ] कहनेवाला (स्यात्‌ ) होता है 

व्याख्या-म्रपि वा पदों से [पूवं ] पक्ष निर्वात्तिति होता है। इस प्रकार का सन्त्र भि 
धानवचन ( == कथन करेवाला मात्र) होवे । प्रयोग सें सामथ्यं होनेसे। [कमस] प्रयोग करने 
भें इसका सामथ्य है, गोदान श्रौर गोयाग के ज्ञान कराने त, [ गोदान श्रौर गोयाग के | विधान करने में 
नहीं । किस हेतु से ? गोदान के दक्षिणामे, श्रौर गोयाग के श्रनुबन्ध्या (बन्ध्या से क्रियमाण 
क्रम) में विहित होने से । यदि कहो कि [यह्‌ मन्त्रों का गोदान भ्रौर गोयाग ] कर्मान्तर होवेगा, यहं 
उचित नहीं । बारबार कहने पर भी उसकाही ज्ञान कराने से। [भ्र्थात्‌ पुनः कथनमात्र से 
कर्मा्तर का विधायक नहीं होगा, विहित कमं का ही कथन करेगा । सन्तर की ] स्तुति के लिये 


५२ द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३२ ४०९ 
[ मन््रनिर्वचनाऽधिकरणम्‌ 11७11] 


मन्त्रगतो भावशब्दो विधायको न, इति परीक्षितम्‌ । कोऽयं मन्त्रो नामेति? उच्यते । 
प्रज्ञाते मन्त्रे तद्गतो भावशब्दः कथं विचारित इति? इदमथतोऽधिकरणं पूवं द्रष्टन्यम्‌ । 
कथल्लक्षणो मन्त्र इति ? 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥ (उ०) 


ह तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । भ्रभिघानस्य चोदकेष्वेवञ्जातीयकेष्वभियुक्ता उपः 
दश न्ति--“मन्त्रानधीमहे, मन््रानध्यापयामः, मन्त्रा वत्तेन्ते' इति । प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । 
ग्रनभिधायका श्रपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा-- वसम्ताय कपिञ्जलानालभत" इति । न 


कल्पना भें भी भ्रानयक्य हि; क्योकि श्रयवादसहित एणं वाक्य से याण के विहित होने से! इसलिपे 
मन्नरगत इस प्रकार का भावज्ञन्द विघायक नहीं है ।३१।। 
विवरण-मीमांसकों का यह मत है कि ब्राह्मणगत भावशब्द ही विधायक होता है, मन्त्र 
क्रियमाण कमं का स्मारक भ्रथवा श्रनुवदन करनेवाला होता है । गोपथ ब्राह्मण (२।२।६) मंभी 
कठा है-- एतद्रे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमद्धं यत्कमं क्रियमाणमुग्यजुर्वाभिवदति = प्र्थात्‌ यज्ञ की यदी 
रूपसमृद्धि पूणता है, जो यज्ञ में क्रियमाण कमं का ऋक्‌ प्रौर यजुमन्त्र भ्रनुकथन करता है यह 
सिद्धान्त प्रायिक है । मन्त्रगत शव्द भी कहीं-कहीं पर कमं के विघायक -होते है । यह्‌ हम पूवं 
(भाग १, पृष्ठ €८-&& में ) चोदनालक्षणोऽर्थो घमः (१।१।२) सूत्र को विशेष व्याख्या में लिख 
चुके हैँ । शवरस्वामी भ्रादि समस्त मीमांसक भी भ्रगले सूत्र(२।१।३२) के व्याख्यान में किन्हीं मन्त्र- 
गत भावशब्दो को विवायक भी मानते है ।॥३१॥। 





व्याख्या-- मन्त्रगत भावशब्द विधायक नहीं है, इसकी पुवं परीक्षा की जा चुकी है । बह 
मन्या है ? कहते है । (भ्राक्षेप) समन्त्रका ज्ञान न होने पर मन्त्रशत भावशब्द पर कंसे विचार 
किया ? यह प्रकृत श्रविकरण श्रयं की दष्टि ते पूवं जानना चाहिये । किस लक्षणवाला मन्त्र है ? 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२१ 

सृत्राथेः-- (तच्चोदकेषु ) श्रभिघान चोदक =ग्रेरक है जिनका, उनमें (मन्वाख्या) मन्व 
संज्ञा है। [यह भटर कुमारिल के भ्रनुसार सूत्रायं है। | 

व्याख्या--ईइस प्रकार के ्रभिधान के चोदको में ब्रभियुक्त ( प्रामाणिक पुरष)उपदेश ( = 
कथन)करते है-“हम मन्तं को पदृते है, मन्त्रं को पढ़ते है, मन्त्र भ्रयुकष्त हो रहे हँ । यह [ सुत्रकारोक्त ] 
लक्षण प्रायिक है। [क्रियमाण कमंको] न कहनेवाले भी कुछ मन्त्र कहे जाते ह । जेसे- वस्‌- 
नताय कपिञ्जलान्‌ भ्रालभते(== वसन्त देवता के लिये कपिञ्जल का भ्रालभन स्पश करे) । पीठ 


१. यजुः २४।२०॥ 
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दावयं पृष्ठाकोटेन तत्र तत्रोपदेष्टुम्‌, इति लक्षणमुक्तम्‌ । 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथवत्वशः 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपरिचतः ॥॥१ 
उदाह रणम्‌-मेधोऽसिः इत्येव मादयोऽस्यन्ताः, इषे त्वा इत्येव मादयस्त्वान्ताः, श्रायुर् 
रसि इत्यारीः, श्रग्निम्‌ दा“ इति स्तुतिः, सङ्कया-एको मम, इति, प्रलपितम- श्रक्षीते 





पीठ पर कोड़ा भार-मार करके, [ भ्र्थात्‌ भ्रत्येक का किसी द्रव्य से स्पशं कर करके ]उस-उसके विषय 

मे उपटेहा न्हीं क्या जा सकता है, इसलिये [सूत्रकार ने] लक्षण कहा है । षि लोग भी एथक्‌- 

पथक्‌ रूप से पदार्थो का श्रन्त॒ नहीं पाते, किन्तु लक्षण से सिद्ध ( निर्दिष्ट) वस्तुश्रों का बुद्धि- 

मान्‌ जन श्नन्तपालेते हू ।" 

विबरण-भ्रभिघानस्य चोदकेषु-इस पर भट कुमारिल ने लिखा है कि सूत्रस्य तच्चोद- 

केषु पद में "वह श्रभिघान चोदक प्रयोजक है जिनका, एेसा बहुव्रीहिसमास है 1 भाष्यकारने 

प्रथंमात्र का निदशेन कराने के लिये षष्ठी विमक्ति का निदेश किया है । भ्रभियुक्ताः- इस शब्द 

का मूल यौगिक श्रथं "सव श्रोर से==प्रच्छे प्रकार किसी कायंमें लगे हुए" मात्र है इस । प्रकार यह्‌ 

निरन्तर किसी श्रेष्ठ कमं मेँ लगे प्रामाणिक पुरुष भ्रौर निन्दित पुरुष दोनों का वाचक है। प्राचीन 

वाङ्मय में श्रभियुज्‌ नाम पद चोर दस्यु भादि के लिये प्रयुक्त दोताहै । यथा--विश्वा श्रग्ने 

प्मभियुजो विहस्य (ऋ ० ५।४।५) । इसलिये भ्राघुनिक माषावेज्ञानिकों का अभियुक्त शब्द के 

विषय खं यह कहना किं “पहले यह श्रऽठ प्रामाणिक पुरुष के लिये प्रयुक्त होता था, भ्रव श्रथ की 

हीनता होकर निन्दति व्यक्तिके लिये प्रयुक्त होता है' चिन्त्य है । वसन्ताय कपिञ्यलान 

श्रालभते-- पह मन्त्र है, कमं का विधायक होति हुये भी यह ब्राह्मण नहीं है । यह शवरस्वामी के कथन 

से स्पष्ट है । ्राघुनिक भ्रनधिगत-शास्तरतत्त्व लोग यजुवद के जिस २४ वे ्रव्याय में यह मन्त्र श्राया 

है, उसे ब्राह्मणमाग मानते हैँ । यह प्राचीन परम्परा के सर्वथा विपरीत है । यजुर्वेद (वाजसनेय 

सहिता) मेँ कहीं भी ब्राह्मण का संमिश्रण नहीं है । इस विषय पर हम वदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 

के अन्तर्गत बेदसंज्ञामीमांसा निबन्ध (संस्कृत में- पृष्ठ १४५-१५१, हिन्दी में-- पृष्ठ १६५-१७२) 

भ विस्तार से लिख चके हैँ । इस विषयमे रचि रखनेवाले पाठक उक्त प्रकरण श्रवक्ष्य देखे । 
पृष्ठाकोटेन-करुमारिल ने इत का प्रथं “पृथिवीस्य श्रनेक द्रव्यो में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिये पूनः- 
पुनः पीठ को काना किया है । ऋषयोऽपि ०-- इस वचन को निरक्त-व्याख्याकार दुरगाचायं ने मी 
पृष्ठ १२ (भ्रानन्दाश्रम सं ०) से उदघृत किया है । 

व्याख्या-- [ बृत्तिकार उपवष द्वारा दशयि मन्त्रों के उदाहरण- “भ्र सि" भ्रन्तवाले मन्त्र-- 

मेधोऽसि भ्रादि, ^त्वा्लब्दान्त मन्त्र- इषे त्वा श्रादि, भ्राह्ीमन्त्र- म्रायुर्दा प्रसि. स्तुतिमन््र-- 
अ्ग्निमूर्धा,, संख्यानिदशेकमन्त्र-एको मम प्रलाप-मन््र-श्रक्षी ते इन्दर पि गले दुले रिव ( = हे इच! 





` १. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ ॥` ` २. श्रनुपलब्घमूलम्‌ । ३. यजुः १ ११। 
४. शां० श्रौत ४।१२।१०॥ ५. ऋ० ८।४४।१६।। ६. दात > ब्रा० १।५;४। व 





द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३२ ४११ 


इन्द्र॒ पिङ्खले दुलेरिव' इति, परिवेदनम्‌ --मम्बे भम्विकेः इति, प्रेषः-भ्रग्नीदग्नीन्‌" इति 

वेषणम्‌-- कोऽसि कतमोऽसिः इति, पृष्टम्‌--पृच्छामि त्वा इति, भ्राख्यानम्‌- इयं वेदिः" 
इति, श्रनुषङ्खः -श्रच्छद्रेण पवित्रेण इति, प्रयोगः- त्स्वयं चातुःस्व्यंञ्च, सामथ्यम्‌--अरभि- 
धानम्‌ । तच्चतद्‌ वृत्तिकारेणोदाह्रणोपदेरोनाख्यातम्‌ । 


एतदपि प्रायिकमेव । ्रसिमध्या भ्रपि च मन्त्रा भवन्ति-रईडयश्चासि वन्द्यश्च 
वाजिन्‌ “ इति । त्वामध्याइच- तत्वा यामिः इति । भ्रारीर््ाह्मणमपि- सोऽकामयत प्रजाः 
सृजेय“ इति, स्तुतिरपि - वायुर्वे क्षे पष्ठा देवता!" इति, प्रलापः- न चेतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणा 


तुम्हारी भांखं कए के सनान पिद्धल == पीली है), परिवेदना ( = घ्रज्ञातमय से दुःखी होना) 

मन्त्र -भ्रम्वे ्रम्विके [म्रम्बालिके न मा नयति कङ्चन | हे श्रमे प्रम्बिके भ्रम्बालिके! मुज 
कोई नहीं प्राप्त क गता) प्रेष ( == ्राज्ञा) ~न्त्र -म्रगनीत्‌ अग्नीन्‌ [ विहर ] ( = हे भ्रगनीत्‌! भ्रग्नियों 
का विहुरण करो } , भ्रन्वेषण-मन्त्र - कोऽसि कतमोऽसि ( तु कौन है, कौनसा है ? ), प्रहन- 
मन्त्र--पृच्छामि त्वा [परमन्तं पृथिन्याः] (मैं तुमसे पुथिवी के पर भ्रन्त= अवधि को 
पुता ह ), श्राख्यान ( == उत्तर ) -मन्--इयं वेदिः [परो भ्रन्तः पृथिव्याः | ( == यह वेदि 
ही पृथिवी का पर श्रन्त=श्रवधि है), भ्रनषङ्क (= भ्न्य के पीछे सम्बद्ध होनेवाला)-मन्त्र- 
ग्र च्छिद्रण पवित्रेण [इसका चित्पतिर्मा पूनातु वाक्पतिर्मा पुनातु(यज्‌ ° ४।४)के साथ सम्बन्ध 
होता है], प्रयोग--त्रस्वयं ( == तीन स्वरों) श्रौर चातुःस्वयं ( == चार स्वरों से) [जिसका प्रयोग 
होवे, वह मन्त्र], सामथ्यं --[ क्ियिमाण कमं को ] कहना 1 यह्‌ वृत्तिकार [उपवष | ने उदाहरणों के 
उपदेश से कहा है । 

प्रिवरण- यहां मन्तो का भ्रथं अभिप्रेत नहीं है, उनके स्वरूप का निदर्शन ही इष्ट दहि। 
ग्रतः हमने कुछ मन्त्रके ही एकरांश कं सामान्य प्रथं लिखे है । जस्वयं चातु स्वग्यं च-किन्दीं गाखा- 
म्नो मे मन्त्रों का तीन स्वरों उदा भ्रनुदात्त स्वरित भेद से प्रयोग होता है, भ्रौर किन्हींमे चार 
स्व रों --उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित रौर एकश्चति से (ब्र०-शुक्लयजुः भ्रातिशाख्य टीका १।१२०८ 
यजुवद मे तीन स्वर, किस शाखा के मन्तो मेँ चातुःस्वयं होता है, यह बदिकों से ज्ञातव्य है ) ॥ 

व्याख्या - यह [ व॒त्तिकार का प्रदशंन ] मौ भ्राथिक ही है । “भ्रसि' पद जिन के मध्य ने होता 
है, वे भी मन्त्र होते है इडयरचासि वन्यङच वाजिन्‌ (== हे गानिन्‌! तुम स्तुत्य भ्रौर नमस्कर- 
णीय हो ) , स्वा" मध्यवाले मन्त्र -तत्त्वा यामि । ्रक्षीःरूप ब्राह्मण भी होता है- सोऽकामयत 
प्रजाः सुजेथ ( == उसने कामना कौ कि सँ प्रजां को उत्पन्न करू), स्तुतिरूप मो ब्राह्मण-- 
वायुं क्षेपिष्ठा देवता (= वाय ही श्रत्यन्त शीघ्रकारी देवता है), भ्रलापरूप ब्राह्मण -न च॑तद्‌ 


१. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ । २. यजुः २३।१८५ 1 
३. तं « सं ° ६।३।१॥ ४. यजुः ७।२९॥ ४५- यजुः २३।६१॥ 
६. यजुः २३।६२।। ७. यजुः ४।४॥। ८. यजुः २६।३॥ 


६. भ्र! ०१२५।११॥ १०. संकषंगोपनिषद्‌ १। ११. त° सं° २।१।१॥ 





४१२ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


वा स्मोऽब्राह्मणाः स्मो वा इति, परिवेदनम्‌-ये सामघुक्षन्त ते सां प्रत्यमुञ्चन्तः इति, प्र॑षः- 
श्रमुतः सोममाहर' इति, म्नन्वेषणम्‌-इह वा स इह वा" इति, प्ररनः-- वेद कणं वतीं सूमिम्‌^ 
इति, प्रतिवचनम्‌- विद्मो वाः इति, श्रनुष द्खः--हदयस्याग्र ऽवद्यत्यथ जिह्वाया श्रय वक्षसः” 
इति, प्रयोगः- त्रैस्वय्यंञ्चातुःस्वय्यञ्चेति, सामर्थ्यम्‌-- ल्‌ वेण श्रवद्यति द्रवेप्विति । 
लक्षणकम्मंणि प्रयोजनं प्रसिद्धत्वान्न वक्तव्यम्‌ । लघीयसी प्रतिपत्तिलक्षणेन । 


मराक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्यां लक्षणकम्मणि। 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यङ्च कृत्वा प्रवत्तंते ॥ 


प्राक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌, अरपवादेषृतसर्गस्य, प्राप्त्यामृत्तरविवक्ना, 
कृत्वा चिन्तायां पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌ 1 





विद्मो यदि ब्राह्यणा वा स्मो्राह्यणाः स्मो वा (= हम यह नहं जानते कि हम ब्राह्मण है, श्रवा 
अब्राह्मण है), परिवेदनारूप ब्राह्मण- ये मामधुक्षन्त ते मां प्रत्यमुञ्चन्त ( उन्होने मुक धुना = 
पोडित किया, रौर मुकं छोड़ दिया), प्रषरूप ब्राह्मण - ग्रमूतः सोममाह्र ( = उस द्युलोक 
से सोम को न्ना), श्रन्वेषणल्प ब्राह्मण-इह वा स इह वा ( -= वहं यहां है भ्रयवा यहां), प्ररन- 
रूप ब्राह्यण- वेद कणं वतीं सूमिम्‌(== कानोंवाली सुभि == सच्छिद्र भूमि को जानते हौ? ),उ्तरङ्प 
ब्ाह्मण- विद्मो वा ( == जानते हैँ), श्रनृषदङ्करूप ब्राह्मण--हूदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया ज्रथ 
वक्षसः( == यहां “भ्रवद्यति' का उत्तर दोनों जिह्वायाः भ्रौर वक्षसः के साथ सम्बन्ध होता है), 
प्रयोग- त्रैस्वयं वा चातुःस्वयं से ब्राह्मण का, सामथ्ययुवत ब्राह्मण-- स्रुवेणावद्यति वचनसामथ्यं से 
द्रव द्रव्यो मे भ्रवदान जाना जातादहै। 


विवरण-मन्व्रस्वर के.समान चरकों के ब्राह्मणमें भी त्रंस्त्रयं होता है। तथा उन्हीं चरकों 
के खाण्डिकेय ्रौखेयों के ब्राह्मण में चातुःस्वयं भी होता है । द्र०-भाषिक स्वर ३।२५,२६॥ 


व्याख्या-लक्षणरूप कमं ( == लक्षणविधान) मे [लक्षणविधान के | प्रयोजन के ध्रसिद्ध 
होने से प्रयोजन नहीं कहना चाहिये 1 लक्षण से प्रतिपत्ति ( = ज्ञान ) में लाघव होता है । शराक्षपों 
्रपवार्दो, प्राप्ति श्रौर लक्षणविघानकमं म प्रयोजन कहने योग्य नहीं है [क्योंकि वह्‌ स्वतः जाना 
जाता है], भ्रौर जो कृत्वा ( = किसी पक्ष को स्वीकार करके ) प्रवृत्त होता है, उसमें भी प्रयोजन 
कहने योग्य नहीं है 1 श्राक्षेपसुन्नों बं धुवं श्रधिकरण का जो प्रयोजन है, बही होता है. भ्रपवादों 
में उत्सग का बाघ प्रयोजन होता है, श्राप्ति मे उत्तर को विवक्षा प्रयोजन होता है, कृत्वाचिन्ता 
में पूर्वाधिकरण का प्रयोजन ही प्रयोजन होता है ॥ 





१. द्र०- म० सं० १।४।११।! विशेषः-१।१।२ सूत्र-माष्य-टिप्पण्यां(भाग १ पृष्ठ १३३ 
दरष्टग्यः । २. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 

३. भ्रनुपलन्धमुलम्‌ । ४. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ । ५. म्रनुषलन्घमूलम्‌ । 

६. भ्रन्‌पलब्धमूलम्‌ । ७. तं० सं० ६।३।१०। ८, प्रन पलज्ब्रमूलम्‌ । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३३ ४१३ 


ग्रस्ति वेदे मन्त्रचाब्दः, यस्यायमर्थः परीक्षितः । श्रे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषय- 
स््रयीविदा विदुः, ऋचः सामानि यजूंषि' इति ॥३२।1 इति मन्त्र निवचनाऽधिकरणम्‌ ॥\७॥। 


[ न्राह्यणनिदेचनाधिकरणम्‌ ।1८11 | 


शेपे चाह्मणशब्दः ॥२३॥ (उ०) 
ग्रथ किलक्षणं ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्राइच ब्राह्मणञ्च वेदः 1* तत्र मन्त्रलक्षणे उवते 
प्रिञेषसिद्धत्वाद्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ 1 मन््रलक्षणवचनेन व सिद्धम्‌ । यस्यतल्लक्षणं 
"द 1 


वेद नें मन्नशब्द प्रयुक्त है, उसी के श्रथं की. यह परीक्षा को है । ग्रहे बुध्निय मन्त्रं मे -- 
ऋचः सामानि यजूंषि ।॥३२॥। 

विवरण-कृत्वाचिन्ता- द्रष्टव्य तन्त्रवातिक १।३।२७, पृष्ठ २८७ (भ्रानन्दाश्चम ) -य्पुनः 
परावृत्य भाष्यकारेण शश्रथवा पुनरस्तु ज्ञाने घमं इति' श्रभ्युपेत्य वादमात्रं तत्पुवेक्तिदोषपरिहार- 
सामथ्यप्रदहां नार्थं क्ृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्‌ । -प्र्थाति भाष्यकार पतञ्जलि ने लौटकर श्रथवा शब्द 
क ज्ञान में घर्म है" एेसा स्वीकार करके कथनमात्र उस पूर्वोक्त दोष के परिहार-सामय्य कभ्रदान क 
लिये कृत्वाचिन्तान्याय से उपस्थापित किया है | ३२॥ 





शेषे ब्राह्यणज्ञाढ्दः ॥ २२1 


सूत्राथेः-- (शेषे) मन्त से वचे हुए भाग में (ब्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्द का व्यवहार 
जानना चाहिये । 

विकोषः सूत्रकार जैमिनि ने श्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ (२।१।१) सूत्र मे यज्ञादि कमं के 
लिये प्रयुक्त ग्रन्थ के लिये श्राम्नाय शब्द का व्यवहार किया है । (भ्राम्नाय' का लक्षण कौशिकसूत्र 
१।३ मे श्राम्नायः पुनमंन्त्राइच ब्राह्मणानि च ( == मन्त्र भौर ब्राह्मण श्राम्नाय है) क्या है। 
इस प्रकार मन्त्र का लक्षण (२।१।३२) कर देने पर भ्राम्नाय का जो हेष भाग रहता है वह्‌ ब्राह्मण 
कटाता है । यह्‌ सूत्रकार का तात्पयं है। 


व्याख्या-- ब्राह्मण किस लक्षणवाला है ? मन्त श्रौर ब्राह्मण वेद है । वहां मन्त्र के लक्षण 
के कह देने पर परिशेष से सिद्ध ( = च्चे हुए भ्रन्थ के लिये) ब्राह्मण का लक्षण कहने योग्य नहीं है । 
मन्त्र-लक्षण-कथन से हौ [ब्राह्मण का लक्षण | सिद्ध है । निसका यह ( = मन्त्रविषयक } लक्षण नहीं ह, 





१. तं० त्रा° {।२।१॥ 
२. द्र °-मन्तब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌ । भ्राप० श्रौत परिभाषा ॥ एत्सूत्रविषये विशेषविचारो- 
ऽस्मदीयायां (वेदिक-सिद्धान्त-मोममांसायाम्‌' वेदसंज्ञामीमांसास्ये निबन्वे (पृष्ठ १४३-१४५]द्रष्टव्यः ॥ 
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न भवति, तद्‌ ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌ । वृ्भिकारस्तु शिष्यहितार्थं प्रपल््चित- 
वान्‌ -इतिक्ररणवहुलम्‌; इत्याहो पनिवद्धम्‌; आआख्यायिकास्वरूपम्‌ 1 हेतुः चूर्पेण जुहोति 
तेन ह्यन्नं क्रियते इति । निव चनम्‌- तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌ः । निन्दा - उपवीता वा एतस्यारनयः, । 
प्रशंसा-- वायवं क्षेपिष्ठा देवताः इति । संशयः- होतव्यं गाहृपत्ये न होतव्यम्‌" इति । विधिः- 
यजमानसम्मितौदुम्बरी भवतिः । परकृतिः- माषानेव मह्य पचत" इति ! पुराकल्पः- 
उतल्मकहं स्म पूर्वे समाजग्मृः“ इति । व्यवधारणकल्पना - यावतोऽदवान. प्रतिगृह्भीयःद्‌^ इति । 

“हितुनिवचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना | 

उपमानं'* दजते तु विधयो ब्राह्यणस्य तु । 

एतद्र सववेदेष नियतं विधिलक्षणम्‌” ॥\** 


वह ब्राह्मण है, एेसा परिशेष से सिद्ध ब्राह्मण [ जाना जाता | है । तो भी वृत्तिकार =-उपवषं ने शिष्यो 
के हित के लिये [ब्राह्मण के लक्षणों को | विस्तार से कहा है --इतिकरण बहुल ( == लिसमे “इति' 
ङाब्द का बहुतायत से निर्देश है वह ) ब्राह्मण होता है; “इत्याह्‌' ( = प्सा कहा) से युक्त ब्राह्मण 
होता है; श्राख्यायिका (== कथा) रूप ब्राह्मण होता है 1 हेवुरूप ब्राह्मण -दूपंण जुहोति तेन 
ह्यर्नं [क्रियते ( = सृपसे होम करता है, क्योकि उससे ही श्रनन साफ किया जाता है ) ॥ निर्वचन ( = 
श्रथं बताना)-तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌ (== वही दही का दहौ न है) निन्दा-उपवीता वा एतस्याग्नयः 
( = इसकी प्रग्नियां निर्वीयं हो गई )1 प्रश्न सा-वायुे क्षेपिष्ठा देवता ( =-वायु ही श्रत्यन्त ज्ीघ्र- 
कारी देवता है) 1 संक्य-होतन्यं गाहुपत्ये न होतव्यम्‌ ( -=गाहु पत्य श्रग्नि में होम करना 
चाहिये वा नहीं) । विधि-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति (== यजमान के बरावर ऊची 
ग्रोदुम्बरी होती है) । षरजृति-माष।नेव मह्यं पचत ( मेरे लिये माष उडद हौ पकाभ्रो) । 
पुराकल्थ-उल्मुकंह स्म पूवं समाजग्मुः (== उल्मुको = श्र गारों के साय ही पूवं जन प्राप्त हृए वे = 
श्राये थे )। व्यवधारणकल्पना (== निश्चय करना ) -यावतोऽरवान्‌ प्रतिगृह्‌ णीयात्‌ ( = 
जितने श्रह्वों का प्रतिग्रह करे दान लेवे) । 

“हतु, निव चन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यदघारणकत्पना, श्रौर 
उप मान ये ब्राह्मण की दहा विधियां ( = ब्राह्मण-मेद) ह । यही सब वेदों में विधि ( ब्राह्मण) 
कै नियत लक्षण हि ।"' 


१. गपण जुहोति तेन ह्यशनं क्रियते । शत ० २।५।२।२३॥ 
२. तं ० सं ° २।५।३॥ _. ३. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । 
४. त° सं० २।१।१॥ | ४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


६. द्०--यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवति । तं ° सं° ६।२।१०॥ 

७. माषान्मे पचत । दात ० ११।१।१०॥ ८. श्रन्‌ पलब्वमूलम्‌ । 

९. तं° सं° २।३।१२॥ १०. "उपमा च' इति शुद्धः पाठ ऊदनीयः । 
११. ्र०--किंञ्चिद्भेदेन ब्रह्माण्डपुराणे १।३ ३।४७-४५८।! तत्र द्वितीयदलोकस्योत्त रातस्य 


द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३३ ४६५ 


विवरण - सन्त्राइच ब्राह्मणं च वेदः- यह श्रौतसूत्र श्रादि याज्ञिक ग्रन्थों की पारिभाषिक 
सज्ञा । कृष्ण यजुवद के सभी श्रौतसूत्रों मे उपलन्व मन्त्रब्राह्यणयोर्वेदनामधेयम्‌ वचन परि- 
भाषा-प्रकरणमे पठाहै। भ्रतः इस वेदसंज्ञाका क्षेत्र याज्ञिक ग्रन्थों तक ही सीमित है, जसे 
पाणिनि कौ गुण ग्रौर वृद्धि संज्ञा का क्षेत्र उसकं शास्त्र तक ही सीमित है । मीमांसाशास्त्र भी याज्ञिक 
विधियो कौ मीमांसा करता है, श्रतः यहां भी मन््र-बराह्यण की वेदसंज्ञा चरिताथं हो सकती दहै) 
परन्तु सूत्रकार जंमिनिने श्रपने ग्रन्थ में मन्त्र ्रौर ब्राह्मण की वेदसंज्ञा के स्थान पर १।२।१ में 
भ्रास्नाय सज्ञा का प्रयोग किय ह्‌-भ्राम्नायस्य क्रियायंत्वात्‌ == म्राम्नाय मन्त्र प्रर ब्राह्मण के क्रियार्थ 
होन से । मीमांसा मं प्रयुक्त वेद" शब्द पर विशेष विचार हम पूर्वं (भाग १, पृष्ठ १०२-११४) 
विस्तार से कर चूके है । इतिकरणवहुलम्‌--यथा-इषे त्वोजं त्वेति वृष्टच्रं तदाहु(शत० १।७।१।२:। 
इत्याहोपनिवड़ म--श्षतं हिमा इत्याहु इतं वा हेमन्तान्‌ इन्धीपीयेति वं तदाह (त° सं 
१।५।८) । श्रास्यापिकास्वरूपम्‌-- देवासुरा वा संयत्ता श्रासन्‌ (बहुत्र पठित ) । श्रौदुम्बरी-- 
सोमयाग में सदोमण्डप में गूलर के वृक्ष का वना एक स्तम्भ मध्यमे गाडा जाता है । उसका 
स्पशं करके उद्गाता सामगान करता है--श्रौदुम्बरीं स्पष्ट वोद गायेत्‌ (१।३।३ के भाष्य में 
उद्वत ) ॥ परकृत श्रौर पुराकल्प -ये प्रथंवाद के ही भेद है- स्तुतिनिन्दापरकृतिःपुराकल्प 
इत्यर्थवादः ( न्यायसूत्र २।१।६४) । इस सूत्र के व्याख्यान में परङृति ओर पुराकल्प का लक्षण 
भाष्यकार वात्स्यायन ने इस प्रकार किया है-~ प्रन्यकतु क व्याहत ( =-= खण्डन की गई) विविका 
वाद परछृति, श्रीर एेतिहयसमाचरित विवि का वण्द पुराकल्प कहाता है।' भद कुमारिल ने 'एक- 
पुरुपकत्‌ क॒ उपाख्यान परकृति, भ्रौर वहुकतु क उपाख्यान पुराकल्प होता है' एेसा कहा दहै । एक- 
क उपाल्यान-तदु ह स्माहापि बकुःर्वार्ण्णो माषान्‌ मे पचतन वा एतेषां हविग्‌ हन्तीति 
(शत १।१।१।१० } == वकु वाष्णे ने [ उपवास के विषय में] कहा--मेरे लिये उडद पकाभ्रो, क्यों 
कि इनकी हवि देवता ग्रहण नहीं करते । बहुकतु क उपाख्यान---उल्म्‌कंहं स्म पूवं समाजगम्‌ः 
(माष्योक्त ,उद्धरण) । यहां बहुत जनों के उल्मुक के साथ भ्राने का निर्देश है । यदि सूक्ष्मदष्टि 
से देखा जाये, तो दोनों (वात्स्यायन, भट कुमारिल) के लक्षणों में तात्त्विक भेद नहीं है । 
वात्स्यायनोक्त लक्षण में उदाहूत वचन मे चारकाध्वयवः बहुवचन का निर्देश चरकाष्वयु = 
वेशंपायन के श्रादरा्थं है । हेतुनिवचनम्‌-ये इलोक भाष्यकार ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्वृत किये 
दै ॥ कुछ पाठभेद से ये इलोक ब्रह्याण्डपुराण १।३३।४७-४८ मे भी मिलते हँ । (द्र °--पुराणगत 
वेदविषयक सामग्री का समीक्षाट्मक श्रध्ययन, पृष्ठ ६७) । उपमानं दलेते--यहां उपमा च दहोते 
शुद्ध पाठ होना चाहिये । विधयो ब्राह्यणस्य तु--यहां विचि शाब्द विधा प्रकार कं लिये प्रयुक्त है। 
नियतं विधिलक्षणम्‌-- यहां विधि से ब्राह्मण का अ्रहण है। 


भाष्यकार-उदघूत इलोकों म ब्राह्मण के जो दश भेद दशयि है, उसी प्रकार का वणंन वायु- 
पुराण अ० ५६ इलोक १३२-१३६९ तक मिलता है 1 पाठकों कं परिज्ञान के लिये हम उन्हं नीचे 
उदघृत करते है-- | 


"लक्षणं ब्राह्यणस्यंतत्‌ विहितं सवं शाखिनाम्‌" इत्येवं पाठो दश्यते । इमे ब्राह्मणस्य दङ विधयो वायु- 
पुराणं (भ्र ° ५६, श्लोक १३३-१३६) विस्तरेण व्याख्याता; । 
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एतदपि प्रायिकम्‌ । इतिकरणवहुलो मन्त्रोऽपि करिचत्‌--इति वा इति मे मन * 1 
इत्याहोपनिबद्धरच- भगं भक्षीत्याहः । भ्राख्यायिकास्वरूपञ्च-तुभ्रो ह भुज्युम्‌* इति । 
हेतुः--इन्दवो वामुशन्ति हिः । निर्व॑चनम्‌- तस्मादापो न्‌ स्य न इति । निन्दा- मोघमन्नं 
विन्दते ध्प्रचेताः' इति । प्ररंसा-श्रग्निम्‌ ढा इति । संशयः--श्रघः स्विादसीदुपरि स्विदासीत्‌ 
इति । विधिः- पृणीयादिन्नाघमानायः इति । परकृतिः--सहल्रमयुता ददत्‌“ । पुराकल्पः- 
यज्ञन यज्ञमयजन्त देवा" इति ।।३३।। इति त्राह्मणनिवं चनाधिकरणम्‌ ॥८॥। 





"~" " “" " “"" """ "" लक्षणं "्रह्मणञ्चंतद्‌ विहितं सदेशाखिनाम्‌ ॥\१३२॥ 
हेतुर्हिते स्मृतो घातोयंन्निहन्युदितं परः । श्रयवा्थपरिसमाप्ते हिनोतेगंतिकमं णः ॥११३३॥ 
तथा निव चनं ब्र.याद्‌ वाक्यायस्यावधारणम्‌ । निन्दा तामाह राचार्या यद्‌ दोषान्निन्यते वचः ।1९१३४॥ 
्रूर्वाच्छसतेब तोः प्रासा गृणवत्तया । इदं त्विदमिदं नेदमित्यनिश्चित्य संरायः ॥\१३५॥ 
इदमेव विधातव्यमित्ययं वि धिख्च्यते 1 श्रन्यस्यान्यस्य चोक्तत्वात्‌ बघा: परकरतिः स्मृताः ।। १३६॥ 
यो ह्यत्यन्ततरोक्तश्च पुराकल्पः स उच्यते । पुरा विक्रान्तवाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ।। १३७॥ 

मन्त्रद्राह्यणकत्पेस्तु निगमः शद विस्तरं: ॥ श्रग्निरिचत्य कृतामाह्व्यवघारणप्रकत्पना ५१३८॥ 
यथा हीदं तथा तद्र इदं वापि तथेव तत्‌ । इत्येष ह्या पदेशो"ऽयं दशमो ब्राह्यणस्य तु ॥ १३६॥। 


व्याख्या--यह भी प्रायिक है 1 इतिक्रणबहूल भौ कोई मन्त्र है--इति वा इति मे 
मनः (== एेसा निश्चय से इस प्रकार का मेरा मन है) । इत्याहोपनिबद्ध मन्त्र- भगं सक्षीत्याह्‌ 
(भग का सेवन करो, एेसा कहा) 1 श्राख्धायिक्ञास्वरूप 
मन्त्नर-इन्दवो वामूरान्ति हि । निव चनरूप मन्त्र-तस्मादापो नु स्थ न 1 निन्दारूप मन्त्र-मोघमन्नं 
विन्दते म्रप्रचेताः (वह मखं व्यथं ्रनन को प्राप्त करता है) । परशंसारूप मन्त्र--प्रग्निमूर्धा 
(रग्नि यलोक का मूर्धा है) । संश्यशूप मन्त्र -श्रधः स्विदासी दुपरि स्विदासीत्‌ ( ==नौचे 
था या ऊपर था) । विधिरूप मन््र-पुणीयात्नाधमानाय ( == याचना करनेवाले को तप्त 
करे) । परकृतिरूप मन्त्र- सहस्रमयुता ददत्‌ ( =-= दस सहस्र दिये) । पुराकल्परूप मन्नर- यज्ञेन 
यज्ञभयजन्त देवाः ( == देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया) ॥१३३॥ 


विवरण श्राढ्यायिकास्वरूपम्‌ - इका मन्त्र मे किसी कहानी का निदेश बताने मे तात्पय 
नहीं है, श्रपितु कहानी के ढंग पर श्रदिवनी देवता के गुणो कावा कार्योका निर्देश कियादहै। वेद 








१. ऋ० १०।११६।१॥ २. ऋ० ७।४१।२॥ 
३. ऋ० १।११६।३॥ प्रत्र माष्यपाठे “उग्रो ह मृज्यम्‌* इत्यपपाठः । ४. ऋ० १।२।४॥ 
४५. तं० सं० ५।६।१॥ मद्धिते भाष्ये तस्मादापो नृ" इत्यपपाठः । 


६. ऋ० १०।११७।६॥। ७. ऋ० ८।४४।१६॥ 
द, वऽ १०।१२६।५॥ ६. ० १०।११५७।५॥ 
१०. ऋ० ८।२१।१०।। ११. ऋ० १०।६०।१६॥ 


१२. ब्राह्यणस्येत्यर्थः । द्र ऽ--इलोक १३९ ॥ १३. उपदेश उपमारूप इति शेषः । 


५३ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३४ ४१७ 


[ ऊहाद्यमन्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥६।॥ | 
ऊटभरवरनामधेयेषु संशयः-- मन्त्रा उत नेति ? भ्रभिधायकत्वान्मन्त्राः, इति प्राप्ते 
तूमः-- 
अनाञ्नातेष्वमन््रत्वम्‌, आस्नातेषु हिं विभागः ॥३४॥ (०) 





के प्राचीन स्कन्द स्वामी श्रादि व्याख्याकारों ने तो साक्षात्‌ भ्रदिव-सुक्तों मे कथाभ्नों काही निदेश 
किया है । परन्तु इन भ्राख्यानस्वरूप मन्त्रौ मे भ्राधिदंविक घटनाग्नों का भ्राख्यानरूप से कंसे वर्णन 
कियागयादटै, इसका ज्ञान करानेके लिये हम ऋ० १।११७।१६ का एक मन्त्र उपस्थित करते 
ट । मस्र का पूर्वा है--श्रजोहुनी दद्िवना वत्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य ।' इसका स्कन्द 
स्वामी ने प्रर्थं किया है-हे श्रहिविनौ | भेडियि के मुख मे गई भ्र्थात्‌ खाई जा रही वत्तिका == 
चिड्यानेतुम दोनोंको बुलाया । तुमने वृक = मेडियि के मुख से उसको छृडाया ।' परन्तु इसी मन्त्र 
ता निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार व्याख्यान किया दहै--श्राह्वयदुषा श्रहिवनौ श्रादित्येन ग्रस्ता, 
तामदविवनौ प्रमुमञ्चतुः । इत्याख्यानम्‌ (निरुक्त ५।२१)। ्र्थात्‌ --हे श्रशविनौ! वत्तिका उषा, जो 
भ्रादित्य से ग्रस्त थी, नै तुम्हें वुलाया। उसको भ्रदिव देवताभ्रौ ने वृक प्रादित्य के मुख से छृड़ाया, 
यह भ्राख्यान है । इससे स्पष्टटहै कि वेदमें जो श्राख्यानस्वरूप मन्त्र है, उनमें कोई कहानी वा 
इतिहास निदिष्ट नहीं है । श्रपितु भ्राख्यान वा इतिहासके रूप में भ्राधिदेविक जगत्‌ के पदार्थोके 
गृण क्म॑का ही वणन क्ियाहै\ इसी प्रकार परकृति भ्रौर पुराकल्प के विषयमे भी जानना 
चाहिये । श्राख्यान इतिहास परकरृति पुराकल्प के रूप मे किसी तत्त्व का निदेश करना मन्त्रों की 
भिन्न-भिन्न विघामात्र टै ।३३॥ 





व्याख्या-- ऊह प्रवर श्रौर नामधेय में पशय है- ये मन्त्र है वा नहीं ? इनके भी भ्रनि- 
धायक्त ( = क्रियमाण कम के स्मारक) होने से ये मन्त्र है, एसा ्राप्त होने पर कहते है- 

विवरण-- ऊह का स्वरूप पूवं ऊहः ( १।२।५२) सूत्र के सूत्रार्थं के नीचे पृष्ठ २०६-२१० 
पर दर्शाया जा चका है | प्रवर के विषयमे भी पूवं ( १।२।१३)के व्याख्यान मे पृष्ठ १५८ पर लिख 
चक्रे टैँ। प्रवरोच्चारण के समय श्रपने-ग्रपने प्रवरो का प्रयोग किया जाता है 1 यथा-भारद्राज 
गोत्र का यजमान होगा, तो वह श्रग्निदेवो देन्यो होता देवान्‌ यक्षद्‌ विद्धाश्चिकित्वान्‌ मनुष्वद्‌ 
भरतवत्‌" मन्त्र के अन्त में पढ़गा--श्रद्किरस्वद्‌ बहस्पतिवत्‌ भरद्राजवत्‌ 1 नामधेय का निदेश-ठोता 
का वरण करते समय मन्त्र बोला जाता है-- ब्राह्मणवद श्रा च वक्षद ब्राह्मणा यज्ञस्य भ्रावितारोऽमको 
होता मानुषः । इसमें “श्रमुक' के स्थान मे होता का नाम जगन्नाथश्र्मा भ्रादि बोला जाता है । इसी 
प्रकार का नामधेय यहां भ्रभिप्रेत है। 

श्रनाम्नातेष्वमन्तरत्वम्‌, श्राम्नतेषु हि विभागः ॥३४॥ 

सुत्राथंः-- (श्रनाम्नातेष ) जो पठित नहीं है उनम (भ्रमन्वत्वम्‌) मन्वत्व नहीं है ॥ 

(श्राम्नातेषु) पठितो मे (हि) ही (विभागः) मन्त्र भ्रौरब्राह्यण का विभाग है। 


४१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


भ्रनाम्नातेषु मन्त्रत्वं न स्यादभिधायकेष्वपि । नाभिधायकत्वं मन्त्रत्वे हेतुः । 

कि तहि ? भ्रभियुक्तप्रयोगः । ये अ्रभियुक्र्मन््रा नोच्यन्ते, न ते मन्व्राः। न चेवमादयो 

मन्त्रसमाम्नाये सन्ति । तस्माद्‌ श्रमन्त्राः । प्रयोजनम्‌-- मन्त्रे भ्रष्टे यत्‌ प्रायरिचत्तम्‌, 
म्रमन्वेषु तघ्न ॥३४।! इत्य्‌ हाद्यमन्त्रताऽवि करणम्‌ ।। ६ ।। 


[ऋग्लक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ १०।। | 


“क्रूचः' इत्यस्ति वेदे- महे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयवस्त्रयीविदा विदुः । ऋचो यजूंषि 
सामानि! इति । कर्थंल्लक्षणिका ऋचः ? 


तेषासग्यत्राथंवशेन पादव्यवस्था ॥३५॥ (उ०) 





व्याख्या-- भ्रपठितों ( == ऊह भ्रवर श्रौर नामघेयों ) में श्रभिधायकत्व होने पर भी मन्त्रत्व 
न होवे । श्रभिघायकत्वमात्र मन्त्रत्व मेंदठेतु नहींदहै। तोक्ष्यादहै? श्रसियुक्ष्त (प्रामाणिक) 
पुखषों का प्रयोग । जिनको प्रामाणिक पुरुष मन्त्र नहीं कहते, वे मन्त्र नहीं हँ । इस प्रकार के ( == 
ऊह भ्रवर नामधेययुक्त ) मन्त्र-समाम्नाय == संहिता में [पठ्ति] नहीं हँ । इसलिये ये मम्त्र नहीं 
है । इस विचार का प्रयोजन है-- मन्त्र के ष्ट (स्वर वणं श्रादि से श्रष्ट प्रयोग) होने पर जो 
प्रायहिचत्त कहा है, वह | इन ऊह प्रवर श्रौर नामघेयरूप ] श्रमन्तों मे नहीं किया जाता है ।\३४॥ 

विवरण-- चष्टे यत प्रायश्चित्तम्‌, भ्रमन्त्रेषु तन्न--सिद्धान्तपक्ष मे उहादि के श्रमन्वहोनेसे 
मन्त्रश्च ष में उक्त प्रायङ्चित नहीं करना पड़ता है, परम्तु श्र विज्ञात प्रायदिचत्त किया जाता है । पूर्वपक्ष 
== उहादि को मन्त्र मानने पर मन्त्रभ्रष होने का प्रायरिचत्त करना पड़्गा ॥३४।। 


व्याख्या- वेद मे ऋचः" एसा पद है- ग्रहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय यमृषयस्त्रयो- 
विदा विदुः 1 ऋचो यजूंषि सामानि (= हे श्रहिसनीय बुध्निय मूलभूत भ्रावसण्यसंज्ञक श्रगने | 
मेरे मन्त्रकी रक्षा कर, जिस मन्त्र को त्रयीविदः तीनों वेदों के जाननेवाले ऋषि लोग जानते 
ह । मन्त्र है ऋचां यजुः भ्रौर साम) । [इस मन्त्र मं पठित] ऋचाएं किस लक्षणवाली है ? 


तेषामृग्यन्नाथ्विक्ोन पादव्यवस्था ।।३५।। 


सत्राथंः-- (तेषाम्‌ ) उन मन्त्रों मँ (यत्र) जहां (भ्रथंवशेन) श्रथं के श्रनुरोव ते (पाद- 
व्यवस्था) पादो चरणों को व्यवस्था होवे, वह (ऋक्‌) ऋक ऋचा होती है। 





१. त ० त्रा १।२।१।२६।। 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३५ ४१९ 


यत्र पादकृता व्यवस्था, स मन्त्र छग्नामा । यथा-श्रग्निमीक ' इति । एवचञ्जातीय- 
केषु मन्त्रेषु श्रभियुक्ता उपदिशन्ति-“ऋचोऽघी महे, ऋचोऽध्यापयामः, ऋचो वत्तन्ते" 
इति । यद्य्थंवशेनेत्युच्यते, यत्र वृत्तवरोन, तत्र न प्राप्नोति - श्रग्निः पूरवेभिचछ षिभः* इति । 
ग्रतो' न अ्रथंवशेनेति वृत्तादिवशव्यावृत््य्थंम्‌ । कि तहि ? श्रनुवाद एष प्रददा नाथः“ । 
्रवदयं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । वृत्तादिनिवृत््यथे सति वाक्यं मिचयेत । तस्माद्‌ यत्र पादकृता 
व्यवस्था, सा ऋगिति ॥३ ५॥ इत्थृग्लक्षणाधिकरणम्‌ ।। १० ॥ 





व्याख्या - जिसमें षादों कौ व्यवस्था होवे, वहु मन्त्र क्‌ नामवाला होता है ! जसे- 
ग्रग्निमीढठ [पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ 11] इति । ईस प्रकार के 
[ पादबद्ध ] सन्तर में श्रभियुकषत पुरुष कथन करते है "ऋचोऽधी महे ( = ऋचां को पदृते ह), 
च्चोऽध्यापया मः ( == वाश्रा को पदृते (ह), ऋचो !वतंन्ते ( = ऋचाएं बोली जा रही है) 
इत्यादि । यदि भ्रथवशेन ( श्रयं के श्रन्‌रोच ते) [पादव्यवस्था] कहते है, तो जहां [पाद- 
व्यवस्था रथं के श्रनुरोधसे न होकर | छन्द के भनरोघ से होवे, वहां [ यह ऋक का लक्षण ] प्राप्त 
नहींहोता हि, यया--ग्रग्निः पूवेमिक्छं षिभिः) इसलिये [सुत्र में पठित | “श्रथंवरोन" पद 
छन्द श्रादि कै श्रनुरोघ की निवृत्तिके लिये नहींहै। तो किस लिए है ? यह [पादव्यवस्याके| 
प्रदान के लिये भ्रनुवादरूप है । यह इस प्रकार ध्रवक्य जानना चाहिये । [ म्रथंवदोन पद के] 
न्द श्रादि फो निवृत्ति के लिये होने पर वाक्यभेद होगा । इसलिये जहां पाद$ृत व्यवस्था है, वह्‌ 
ऋक ठै ।॥३५।। 


१. ऋ० १।१।१॥ २. ऋ० १।१।२॥ ३. "यतः इति मुद्रितः पाठोऽसम्बद्ध इव । 

४. एतेन भाष्यकारः सूत्रसगृहीतम्‌ श्रथंवशेन' पदं निर्थंकमाह । परन्त्वेतत्‌ शौनक- 
कात्यायनादय॒क्तछन्दोलक्षणान्याच्रित्य तथा मन्यते । शौनककात्यायनाद्यक्तछन्दोलक्षणानुसारं न 
स्ववचोविरोघ एवोपजायते, श्रपि तु परस्परमूभयोः पादविभागे वंमत्ये स्वररास्त्र विरोघोऽप्युपपद्यते । 
स्वव चोविरोधो यथा--शौनकरेन “अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌" (ऋक्भराति ° १७।२७) 
इत्युक्तवा नव स्थानेषु क्रियामन्त्रितपदानां पादादावनुदात्तत्वं स्वीकृतम्‌ (ऋक्प्राति ० १७।२९-२६)। 
शौनककात्यायनयोः पादविभागे..वं मत्यस्य प्राच॒र्यान्नात्रोदाद्धियन्ते 1 स्वरशास्त्रविरोघः-- पाणिनिना 
स्पष्टमुक्तम्‌--पदात्‌ पराणि `आमन्वरितानि तिङम्तपदानि चानुदात्तानि भवन्ति--श्रनुदात्तं सवम- 
पादादौ, श्रामरव्रतस्य च, तिङङतिङः (भ्रष्टा ० ८।१।१८,१९,२८ ):॥ उक्तदोषाण्यपाकतुः भगवता 
पतञ्जलिना निदानसूत्रे नियतषादाक्षराणामभिक्रमणसंक्रमणयोयं विदेपनियमा उक्ताः; तानादुत्य 
न क्वचित्‌ स्वरशास्त्रविरोव उपपद्यते । न चापि सूत्रकारस्य जमिनेकः ग्लक्षणं दूषयितु शक्यते । 
प्रष्टाक्षरपादः दश्ाक्षरमभिक्रामति इति निदानसूत्रस्यनियमेन--श्रग्निः पूर्वेभिच षिभिरीडयः 
इत्यत्र प्रथमपादस्य विच्छेदे कृतेः श्रवान्त राथंपरिसमाप्तिरञ्जसोपपद्यते । एवं च सति नूतनेरत 
इत्यत्र ईढथः इत्यस्यानुषङ्गात्‌ अत्राप्यवान्तराथं उपपद्यते । न चान्यः करिचद्‌ दोष भ्रापद्यते । श्रयं 
विषयोऽस्माभिः, वे दिकछन्दोमीमांसा ग्रन्थस्याष्टादशाघ्याये विस्तरेण मीमांसितः, सुधीभिस्तत्रंव 
द्रष्टव्यः । (द्र ० --पृष्ठ २४३-२५४, भ्र° सं०) । 


४२० मोमांसा-शावर-माष्ये 


विवरण-पादव्यवस्था--भ्रग्निमीक्रे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ 1 होतारं रत्नधातमम्‌ ।\ 
यहां भ्रग्निमीठ्छं॒पुरोहितम्‌ ( पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं ), यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ( == यज्ञ 
केदेव भ्रौर ऋत्विक्‌ रग्नि कौ स्तुति करता हुं), होतारं रत्नधातमम्‌ (रत्नों के धारण करनेवाले 
यज्ञ के होता श्रग्नि को स्तुति करता हूं) 1 इस मन्त्रमें पूरवंपादमें श्रुत ईक क्रिया का उत्तर पादीं 
मे भ्रनुषङ्क होने से तीनों विभागों कै श्रवान्तर भ्र्थं उपपन्न होतेह । इसी प्रथं के ग्नुरोघ से ८-प 
अक्षरों के तीन पादवाला यह ऋङ्‌ मन्त्र होता है । यद्यथंवज्ञेन इत्युच्यते--इस प्रगले प्रकरण ये 
भाष्धकार सूत्र मे उक्त श्रथवज्ञेन पद पर दोषारोपण करते है कि श्रवन पद का निर्देदा करने से 
जहां अर्थानुरोघ से पादव्यवस्था उपपन्न नहीं होती, वहां यह ऋक्लक्षण व्याप्त नही होगा । 
यथा--श्नग्निः पूर्वे मिक्ऋ षिभिः इन प्राठ ग्रक्षरों के प्रथम पादमं किसी क्रियाक्रानिर्देशानदहोने से 
प्रथं उपपन्न नहीं होता है । यहां गायत्री छन्द के श्रनुरोघसे प्राठ श्रक्षरवाला पाद जानना चाहिये। 
वस्तुतः भाष्यकार का यह कथन छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों के श्रौर वैदिक पदप्रयोग्ेली 
के यथावत्‌ न जानने के कारण है। हम इन दोनों कारणों का क्रमशः निर्देश करते टै- 


छन्दःशास्त्र के विज्ञिष्ट लक्षणों का श्रज्ञान- सम्भवतः शवरस्वामी ने उक्त दोष ऋकप्राति- 
शाख्य श्रौर ऋक्सर्वाचुक्रमणी में निदिष्ट सामान्य छन्दोलक्षणों को घ्यानमें रखकर ही दर्शाया दहै । 
क्योकि इन ग्रन्थों मं अ्रथं के म्रनुरोघसे पादाक्षरों के बढ़ाने श्रौर घटाने का नियम उल्लिखित नहीं 
है । पतञ्जलि ने निदानसूत्र के प्रन्तर्गत छन्दोविचिति के श्रारम्भम में भ्रष्टाक्षर एकादशाक्षर द्वादशा. 
क्षर पादो मे भ्रक्षर-संख्या के घटाने-वढाने के नियम विस्तार से सोदाहरण व्यिहैँ(द्रऽ--प्रपा० १)। 
गायत्री छन्द के श्रष्टाक्षर-पाद के सम्बन्व मे लिखा है-- 


श्रष्टाक्षर भ्रापञ्चाक्षरतायाः भ्रतिक्रामति । भ्राचतुरक्षरताया इत्येके । भ्रादशाक्षरताया श्रभि- 
क्रामति । श्र्थात्‌-भ्रष्टाक्षर पाद पांच श्रक्षरों तक, किन्हींकं मतम चार श्रक्षरों तक संतरुचित 
होता है, श्रौर दश श्रक्षर तक बढता है| 


इन नियमों के अनुसार श्रग्निः पूर्वेभिऋ षिभिरीडचो नूतन रुत । स देवां एह वक्षति (ऋ 
१।१।२}) ऋचा का श्रष्टाक्षर प्रथम पाद दश श्रक्षर पयंन्त॒वढ्कर श्रग्निः पूरवेभिकऋं षिभिरीडचः 
वनता है, श्रौर दुसरा पाद नूतनं दत पञ्चाक्षर का होता है 1 “ईडचः' को पूवं चरण में सम्मिलित 
कर देने पर पूवाद का श्रवान्तर भ्रथं उपपन्न हो जात्ता है } इस प्रकार शवर स्वामी-निदिष्ट मन्त्र 
मे भी भ्रथवश पादव्यवस्था सम्यक्‌ प्रकार उपपन्न हो जाती है । भ्रतः सूत्रकार का श्रथवश्लेन पद 
रखना सर्वथा निदोषि श्रौर युक्तियुक्त है । निदानसूत्रोक्त पादाक्षरों की न्यूनता वा वृद्धिवाले 
नियमों का निदेश श्रथंवश् पादव्यवस्था मानने के लिये ही किया गयादहै। 


इतना ही नहीं, यदि ऋक्प्रातिशाख्य भ्रौर ऋक्सर्वानुक्रमणी के लक्षणों कोटी प्रमाण माना 
जाये, तो स्ववंचनविरोघ, परस्परविरोघ भ्रौर शास्त्रान्तर से विरोवमभी भ्राता है । यथा-- 
स्ववचनविरोघ--शौनक ने वतऋवप्रातिशाख्य १७।२७ में कठा है--श्रनुदात्तं तु पादादौ नोवजं 
विदयते पदम्‌ =भ्र्थात्‌ पादक श्रारम्भ मेँ उ" को छोड़कर कोई भ्रनुदात्त पद नहीं है । पुनः त्रागे 
( क्छवप्राति ° १७।२६-३६) तक श्रनेक क्रियापदों श्रौर सम्बोधनपदों को पादादि मे भ्रनुदात्त कहा 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३५ ४२१ 


है । परस्पर-विरोध- शौनक भ्रौर कात्यायन कं लक्षणो मँ परस्पर विरोध प्रचुरता से उपलब्व होता 
है 1 ज्ास्वान्तर-विरोध-स्वरशास््रका नियमदहै किपादकं श्रारम्भमें कोईक्रियापद श्रौर 
ग्रामन्त्रित ्रनुदात्त नहीं होता है--श्रनृदात्तं सवमपादादौ, श्रामन्त्रितस्य च, तिङङतिङः (ग्रष्टा° 
८।१।१८,१६,२० ) । रौनक श्रौर कात्यायन के भ्रनुसार पादव्यवस्था मानने पर श्रनेक मन्वों में 
पादकेश्रारम्भ में भ्रनुदात्त क्रिग्रापद श्रौर भ्रामन्त्रित पद भ्राते हैँ । श्रतः ऋक्प्रातिशाख्य श्रौर 
ऋक्सर्वानुक्रमणी के दूषित्त छन्दोलक्षणोंके श्राधार पर शवर स्वामी का सूत्रकार जेमिनि के लक्षण 
मे दोप दर्शाना सवथा चिन्त्य है | इस विषय की हमने वैदिक छन्दोमीमांसा के १य्वें नरव्याय में 
विस्तारसे मीमांसा की है (व्र°-पृष्ठ २४३-२५४प्र० संर) । 


यहां यह भी व्यानमें रखने योग्यहि कि यदि श्रग्निः पूर्वेम षिभिः इतनेकोही एक 
पाद माने, रौर ईड्यो नूतनेरत को दूसरा, तव भी अ्रथवड पादनग्यवस्थामें कोई दोष नहीं होता 
दै । जसे ते० ब्रा० के पुरुषमेव मे पठित ब्रह्मे ब्राह्यणमालमभते क्षत्राय राजन्यम्‌ (३।४।१-१६) 
म्रादिमें प्रथम वाक्य में पठित श्रालभते क्रिया का श्रनुषङ्ख होकर वाक्यार्थं उपपन्न होता है, उसी 
प्रकार माघ्यन्दिनि-से हिता श्र० ३०।५-२२ तथा काण्व सं० ३३।५-२२ तक पठित वाक्यो के प्रथम 
वाक्य में श्रालभते का निर्देश न होकर २२वीं कण्डिका के श्रथतानष्टौ विरूपानालमते वाक्य में पठित 
प्रालभते क्रिया का पूरत्रवाक्यों के साथ सम्बन्ध होकर प्रतिवाक्य श्रयं पूणं होता है" वैसे ही हितीय 
चरण मे पर्ति ईड: पद का पूवं चरण के साथ सम्बन्ध होकर भी पुवभिच्छंषिभिरग्निरीडचयः, 
उत नूतनेरपि ऋषिभिरीडयः श्रथं यथावत्‌ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार द्वितीयचरणस्य ईडचयः 
पद का पूरवेचरण के साथ सम्बन्ध होने पर सूत्रकार का श्रथवश्ञेन पादव्यवस्था कटना सर्वथा युक्त 
है । भाष्यकार शवर स्वामी का सूत्र में दोषप्रदशंन किसी भी दृष्टि से उपपन्न नहीं होता । इत्यलमति- 
पल्लवितेन । 

वुतुहल-वृत्तिकार हारा श्रयवशोन' पद की उपपत्ति -- कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्यकार द्वारा 
सूत्रपद भ्र्भवश्ेन' की अ्रनुपयुक्तताको स्वीकारन करते हुए उसकी इस प्रकार सार्थकता दर्शाई 
दै-श्रग्निमीकु पुरोहितं, यज्ञ्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌, प्रग्निः पूरवे भिऋ षिभिः" इतना 
रंश ४ प्रष्टाक्षरपादात्मक चतुष्पाद श्रनुष्टुप्‌ क्यो न माना जाये ? ^रत्नघात्तमम्‌" पयन्त त्रिपदा 
गायत्री ही क्यों माना जाये ? इसकी व्यवस्था के लिये श्रये वज्ञेन पावब्यवस्या-=ग्रयं के ्रनुरोध से 
पादव्यवस्था ३ पाद, ठ पाद वा ५ पाद (पञ्चपदा पड़क्त) कौ व्यवस्था होती है ॥ श्र्थात्‌ 
जितने पादो मे एक भ्रं पणं हो जाता है, उतना भ्रंश एक ऋक्‌ माना जाता है 1 रत्नघातमम्‌ पर 
ग्रथ पूर्णंहो जाता है । श्रतः यहीं तक एक ऋक है । श्रग्निः पूर्वे भिं षिभिः यह चरण पूवं के साथः 
सम्बन्व नहीं होता, ग्रतः वृत्तिकारने ऋक्‌ का लक्षण किया है- विश्िष्टेकार्थभ्रतिपादकत्वे सति 
पादबद्धमन्त्रत्वमृचो लक्षणम्‌ । भ्र्थात्‌ एक विशिष्ट ्रथं का प्रतिपादक होते हए जो पादव्यवस्था 
युक्त मन्व है, वह ऋक्‌ कहाता है । 





१. द्र ०-- काण्व संहिता भ्रानन्दबोव भ्य।ख्या-- ब्रह्मणे देवतायं ब्राह्मणं पश॒मालभते, क्षत्नाय 
देवतायं राजन्यं पञ्चमालभते--- ˆ“ ` (३२।५) । 


४२२ मीमांसा-लाबर-भाष्ये 
| सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ।॥११॥' | 


गीतिषु सामाख्या ॥२६।' (ड०) 
्रथ साम्नः कि लक्षणम्‌ ? विरिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेव्युच्यते । प्रगीते हि सन्त्र 
वाक्ये सामदाब्दमसियुक्ता उपदिशन्ति - *सामान्यघीमहि, सामान्यध्यापयामः, सामानि 
वत्त॑न्ते' इति । अ्रमियुक्तो पदेशङ्च नः प्रमाणम्‌ 1 यथा - भ्रम्लं दधि, मधुरो गड इति । 
गी ति विशिष्टे तावन्मत्तरे गी तिशब्दः । गी तिसम्बन्घान्मन्त्रे सम्प्रत्यय इत्यवगस्तव्यम्‌ ।१३६॥ 
इति सामलक्षणाऽचिकरणम्‌ ॥ १९१॥ 


ममनु वाद एष प्रदशं नाथः- इसका तात्पयं यह दै कि पादग्यवस्था को जानने के जो नियम 
है, उनमें से एक श्रथंव्च को श्रनुवादरूप से उपलक्षणाथं प्रदशित किया है । भिद्यते वाक्यम-- 
रावरस्वामी का वाक्यभेद दोष दर्शाना भी चिन्त्य है । यदि श्रयवक्लेन पद को वृत्तादिवज्ञेन न पाद- 
व्यवस्था (वृत्तादि के श्रनुरोघ से पादव्यवस्था नहीं होती है) इस श्रथं को कहने के लिये प्रयुक्त 
करे, तो उक्त॒ दोष होगा ॥ सूत्रकारने तो भ्रथवक्ेन पद का प्रयोग विधिरूप से किया है, निषेध- 
रूप भे नहीं । श्रतः वाक्यभेद दोष उपपन्न ही नहीं होता है । 


विज्ञेष- ऋक का भो यजष्ट्व--ते० त्रा° १।३।६(२६) का पाठ है-- वायुर्वा त्वा मनुर्वा 
त्वेत्याह ˆ“ ~ यज॒षा यू नवति व्यावृत्तये 1 इसमे वायुर्वा त्वा ऋक्‌ -मन्त्र को ही यजुः कहा है । इस 
पर मटुभास्कर लिखता है-“यजु्वेदपठितत्वात्‌ गेव यजुखुच्यते ॥ प्र्थात्‌ वायुर्वा त्वा ऋक्‌ 
का यजुर्वेद में पाठ होने से इसे यजुः कहा है । द्र०-मदुमाक्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ १५५।।३५॥ 





गीतिषु सामाख्या ।२६॥। 

सुत्राथंः--(गीतिष्‌ ) गीति गान-सहचरित मन्त्रो पँ (सामाख्या) साम संज्ञा होती है । 

व्याङ्प्रा-सामःका क्या लक्षण है? कोई विशिष्ट गीति( == गान) साम कही जाती है । प्रगीत 
मन््रवाक्य सें ही भ्रभियुक्तजन सामहान्व का प्रयोग करते है-“सामों को पृते है, सामो को षढ्ते है, 
सामों का उच्चारण होऽरहा है ।' श्रभियुषत पुरुषों का उप्रदेदा हमारे लिये प्रमाण है । जसे -भ्रम्लं 
दधि (दही खदा है), मधुरो गडः (= गुड मधुर है) [वचन प्रमाण होते है| । [सुत्रमें] 
गीतिविक्षिष्ट मन्त्र में-गीतिशब्द. का प्रयोग हृश्रा है । गीति के सम्बन्ध से मन्त्र के विषय में प्रतीति 
होती है, एेसा जानना चाहिये ।।२३६।। 
| विवरण- गान शब्दों के श्राश्रय पर होता है! रतः गान श्रौर गेय श्रक्षरों का परस्पर 
भ्राक्रयःश्राश्रयीमाव होता है । इसी सम्बन्धसे सूत्रकार ने गीतिविशशिष्ट मन्व के लिये गीतिशब्द 
का भाक्त प्रयोग करिया है ॥३६॥ 


द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३८ ४२३ 
[यजुलेक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ १२ | 
शेषे यजुशब्दः ॥२७॥ (उ०) 


ग्रथ यजुषः कि लक्षणमिति ? यजुषो लक्षणं न वक्तव्यम्‌ । ऋग्लक्षण सामलक्षणा- 
भ्यामेव यजुविज्ञास्यते वैपरीत्येन । यान गीतिनं च पादवद्ध, तत्‌ प्रदिलष्टपठितं 
यजुरिति ॥२३७।1 इति यजुलंक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥। १२॥ 





[ निगदानां यजुष्ट्वाऽचिकरणम्‌ ।। १३॥] 
ग्रथ निगदो नाम कि यजूंषि, उत यजुषोऽन्य इति ? 
निगदो वा चतुथः स्याद्धर्मविंशेषात्‌ ॥३८॥ (प°) 


निगदा न यजूंषि । कुतः ? धम्मं विदोषात्‌ । उच्चं चा करियते, उच्चः साम्ना, 
उपांशु यजुषा, उच्च निगदेन । इत्येष धम्मं विशेषः ॥ उच्च निगदेनेत्यनूद्यते, यदि यजुषो निगदत्वं 





दोषे यजुःश्चब्दः ॥३७॥ 
सुत्राथः-- (शेषे) ऋक्‌ श्रौर सामसंज्ञक मन्वोसे दोष मन्तवो मे (यजुःशब्दः) यजुः शाब्द 
ट राब्द का व्यवहार होता है। 
व्याख्या- यजुः का लक्षण क्या है? यजुः का लक्षण नहीं कहना चाहिये ॥ ऋक्‌ ्रौर 
साम के लक्षणों से ही विपरीतभाव से यजु: जान लिया जायेगा । जो न गानरूप है भ्रौर न पादबद्ध, 
वहु प्रविलिष्ट (मिला हृश्रा) पठित मन्त्र यजुः है ।॥२३७।। 


व्याख्या-- निगद नामवाला मन्त्र बया यजु- है, श्रथवा यजु: से भिन्न है ? 
निगदो वा चतुर्भः स्याद्‌ घमेविक्ोषात्‌ ॥३८॥ 

सुत्राथः- (वा) "वा" शब्द यषुःसंज्ञा की निवृत्तिके लिये है! (निगदः) निगद मन्त्र 
( चतुथ :) चौथा [ पूर्वोक्त तीनों से भिन्न | होवे, (घमं विशेषात्‌ ) धमं के विशेष होने से ॥ 

व्याख्या- निगद यनुःसं्क नहीं है । किस कारण से ? धघमविशेष होने से । उच्चं- 
ऋ चा क्रियते, उच्चः साम्ना, उपांशु यजुषा, उच्चंनिगदेन ( == ऋचा से उच्चः स्वर से 
प्रयोग होता है, साम से उच्चः स्वर से, यजु से उपांशु ( नौचैः) स्वर से, श्रौर निगद से उच्चः स्वर 
| से) । यह [निगव का उच्चः] घमविशेष है। उच्चैनिगदेन यह भ्रनुवाद होवे, यदि यजुः का 
| १. “उच्चं निगदेन" इत्यंशं परित्यज्यावशिष्टपाठः मं० सं ° ३।६।५; ४।८।७ . इत्यादिषु 
| स्थलेषूपलम्यते 1 उच्चे निगदेन इत्यंशो न क्वचिदस्माभिर्पलन्धः । 





४२४ मोमांसा-शाबर-माष्ये 


स्याद्‌, न च तस्योच्चेस्त्वं धर्मो दरयेत । दुर्यते तु । तस्माच्चतुर्थं मन्वरजातं निगदो 
नाम ॥३८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥३६॥ (पू०) 

व्यपदेशोऽपि भवति-यजूंषि वर्तन्ते न निगदाः; निगदा वर्तन्ते न यजुंघीति 1 

तस्मादपि मन्त्रान्तरम्‌ ।१३६।। 
यजू षि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ (ड०) 

यजंष्येव वा निगदाः । कुतः? तद्रूपत्वात्‌ । तदेवेषां रूपं, यद्‌ यजुषां प्ररिलष्टपाठः । 

च्क्‌सामलक्षणविलक्षणता च ॥।४०।। 





निगदत्व होवे, भ्रौर उस [निगद] का उच्चस्त्व धमं न देखा जाये । | यत्तः निगद का उच्चेस्त्व 
घमे ] देखा जाता है 1 इसलिये निगद चौय प्रकार का मन्न है ॥३८॥ 

| विवरण- भाष्य मे उद्धृत वचन यथातथरूप में हमे कहीं उपलब्ध नहीं हु प्रा ¦ उच्चै- 
निगदेन श्रंश को छोडकर शेष पाठ वहूत्र॒ मिलता है । यथा-मं० सं० ३।६।५; ४।८।७॥ 
उपांशु यजुषा-उपांशु का श्रमिप्राय है--उतने प्रयत्न से बोलना, जिसे समीपस्थित व्यविति भी 
यथावत्‌ न सुन सके । हरदत्त ने ्राप० श्रौत परिभाषा के उपांशु यजुषा (१।८) सूत्र की व्याख्या 
मे लिखा है--भ्रशब्दम्‌ श्रमनः प्रयोग उपाश्ु- ताल्वादिव्यापारे प्रत्यक्षेऽपि यत्र श्ञब्दो न श्रूयते । 
न च मनोग्यापारमात्नं तदुषांहिवत्युच्यते । भर्थात्‌ तालु जिह्वा श्रादि का प्रयोग होनेपरभी शव्दका 
सुनाई न पड़ना, श्रौ र मनोग्यामारमात्र == मानसिक उच्चारणमात्र न होना उपांशु कहाता है ।।३८॥ 


व्यपदेशाच्च ॥३६।। 
सुत्रा्थः-- (व्यपदेशात्‌ ) [यजुः प्रौर निगद शब्दों के पृथक्रूप से लोक में| व्यवहार होने 
से (च) भी निगद यजुश्ों से भिन्न हँ । 


व्याख्या-- [ लोक भं ] कथन ( व्यवहार) भी होता है- "यजुः पढ़े जा रहे हैँ निगद 
नही"; (निगद पढ़ जा रहे है यजुः नहीं ।' इस्‌. व्यव्हार सेभी निगद यजुश्रों से भिन्न मन्त्र 


है ॥ ३६९॥ 
यजूषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ 


सत्रार्थः-- (यजंषि ) यजुः (वा) ही निगद है, (तद रूपत्वात्‌) यजु्रों के समान प्ररिलष्ट 


=गद्यल्प होने से । 
व्याख्या निगद यजु ही है । किस हेतु से ? तद्रूप ( == यजु रूप) होने से । इन निगदों 
कावहीसरूप है,जो प्रजुभों का प्र्िलष्ट पाठहै । भ्रौर ऋक्‌ तथा साम कै लक्षण से विलक्षण 


होना ॥४०॥ 


५४ द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र -४२ ४२५ 


व चनाद्धमेविशेपः; ।४१॥ (उ०) 


वचनात्‌ प्रत्यायनसामर््यात्‌ । श्रस्ति हि पुरुषान्तरप्रत्यायनसामथ्यं केषाञ्चिद्‌ 
यजृधाम्‌ ।1४१॥ 


अर्थाच्च ॥४२॥ (ॐ०) 


ग्रस्ति च तं पुरुषान्तरः प्रत्यायितः प्रयोजनम्‌ । नोपांशच्चाय्य माणाः पुरुषान्तरं 
प्रत्याययेयुः । तस्माद्‌ धम्मं विशेषोऽर्थवान्‌ । यानि चं यजूंषि उच्चैरुच्चार्य्यन्ते, ते निगदाः। 
कुतः ? निरदाब्दः प्रकर्षस्य वक्ता । यथा प्रकर्षेण रक्तं नितरां रक्तमित्युच्यते । गदतिगंद- 
नाथः पाठवचनः । एष एव हि प्रकर्षः, यदुच्चेस्त्वावच्छिन्नत्वम्‌ । ननु वाचनिको गुणो 


दचनाद्ध म विल्ञेषः ॥४१॥ 





सुतरां: - (वचनात्‌) उच्चंनिगदेन वचन-सामथ्यं से निगदो का (वम विशेषः) उच्चेस्स्व 
घम विदोष ह । 

व्याख्या--वचन से श्र्थात्‌ बोधन-सामथ्यं से [निगदो फा धर्मविशेष ह ] । किन्हीं यजुग्रों 
क्ता पुरुषान्तर { --श्नन्य पुर्व) को [काय का] ज्ञान करना सामथ्यं है । [ ्र्यात्‌ जिन यजभ्रों का 
उच्चारण श्रन्थ पुरष को कायं काज्ञान कराने के लिये किया जाता है, उन्हं पुरुषान्तर-प्रत्यायन- 
सामथ्यं से उच्चः बोला जाता है] ॥४१॥ 


विवरण--पररषाम्तरगप्रत्यायनप्तामथ्यं केषाञ्चिद्‌ यजृषाम्‌--इस नियम से जो-जो भी 
यजुसंज्ञक मन्त्र भ्रन्य पुर को कायं का बोव कराने के लिये बोले जाते ह, उन्हे उच्चः बोला जाता 
है। वै है--प्राश्रावण प्रतव्याश्रावण प्रवरनिर्देशा संवाद संप्र॑ष के मन्त्र । द्र०--भ्रापण श्रौत 
परिभाषामसूव्र-- उपांशु यजुर्वे देनान्यत्राऽश्रुतप्रत्याश्नतप्रवरसंवादसप्रेष इच ( १।६०) । उच्चः उच्चायं- 
माण इन मन््रोंको ही "निगदः कहते हैं । ्र० - शाबरभाष्य २।१।४२।।४१॥। 


भ्र्थाच्च ।४२।। 


सूत्राथः-- [ निगद-मन्त्रों का पुरुषान्तरों को बोघ कराना रूप | (श्र्थात्‌) प्रयोजन होने से 
(च) भी [ निगद-मन्त्रों का उच्ैस्त्व ध्मविरेष है ] । 


व्याख्या-- उन [ निगव-मन्त्रों से | बोघ कराये गये पुरुषान्तरों से प्रयोजन भी है । उ्पादु 
उच्चारण किये गये [ निगद-मन्त्र | पुरुषान्तर को [कायं का] बोघ नहीं करार्येगे । इसलिये 
[ निगदो का उच्चेस्त्व ] घमं विशेष सप्रयोजन है । जो यजुः उच्चः बोले जाते है, वे निगद होते ह । 
किस हेतु से ? निक्षब्द प्रकषं ( = भ्राधिक्य) का वाचक हँ । जसे भ्रधिक रंगावस्त्र "नितरां रक्त' कहा 
जाता है । "गद" घातु बोलने श्रये वाली पाठवचन है । [पाठ का] प्रक्ष ( = श्राविक्य) यहो है, जो 
उसका उच्चैस्त्व से युक्त होना है । (श्राक्षेप) यजुभ्रों का उपांशुत्व वाचनिक (=-= वचन से कहा 


प क का का 


क 
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यजुषामुपांदयुत्वम्‌ । नेति न्नुमः । गुणो नाम स भवति, यः स्वकार्य्यं कुवंतामुपकारे वत्त॑ते । 
न च परसम्बोधनार्थानां यजुषामृपांशुत्वं साहाय्ये वर्तति । तद्धि स्वकम्मक्रियाविघातं 
करोति । तेन पुरुषान्तरसम्बोधनाथेसुच्चैस्त्वं गुणः । इतरार्थं॑तु वचनं भविष्यति । 
इतराणि यानि यजूंषि न परसम्बोधनार्थानि, तेषूपांशुत्वं निवेक्ष्यते ॥४२॥ 


गुणार्थो व्यपदेशः ।।४३॥ (उ०) 
श्रथ यदुवतम्‌- व्यपदेशः इति, स चेकत्वेऽपि गुणतो भवति । यथा-इतो ब्राह्मणा 
भोज्यन्ताम्‌, इतः परिव्राजका इति । एवमुच्चेस्त्वेन गुणेन तान्येव यजूंषि व्यपदिदयन्ते- 
निगदा इति ॥४३॥ 


सर्वेषामिति चेत्‌ ।४४। {आ०) 
यदि य उच्चगंद्ते स निगदः, ऋगपि निगदः प्राप्नोति ।।४४।। 


गया) गुण है । (समाधान) नहीं । गुण वह होता है" जो स्वकायं को करते हश के उपक्तार में 
वतमान होता है=उपकारक होता है । इसरे को संबोधन ( -= बोधन ) प्रयोजनवाले यनुश्रों का 
उपांश॒त्व साहाय्य में वतमान नहीं होता है = सहायकारी नहीं होता है । बह [ उपांशुत्व | तो श्रपने 
कायं ( == पर-संबोघनक्िया) का विघात करता है उपांशु उच्चारण से पर-संवोधन नहीं हो 
सकता । इसलिये [ निगदं का] पुरुषान्तर-संबोघन प्रयोजन के लिये उच्चेस्त्व गृण है । इतर 
( == जो परपुरुष के सम्बोधन के लिये नहीं है, उन यजुबश्रों) के लिये [ उपांशु यजुषा | बचन हो 
जायेगा ॥ भ्रन्य जो यजुः परसम्बोघन के लिये नहीं है, उनमें उपांशु धम निविष्ट ( == संबद्ध) 
होगा ॥ ४२] 
गुणार्थो व्यपदेश्ञः ॥४३।। 

सुत्रा्थः-- [ गणाथंः] गुणवोवन के लिये [विशिष्ट यजुश्रों का निगद सा| (व्यपदेशः) 
कथन होता दहै। 

व्याख्या-श्रौर जो कहा है- [निगद एसा विक्षिष्ट | कथन होता है, वह एक (= 
यजुष्ट्व सामान्य ) होने पर भी [उच्चैस्त्व] गण से होता है । जेसे-- [एक ही स्थानविज्ञेष में | 
इधर ब्राह्मणों को भोजन कराश्रो, इवर संन्यासियों को । इसी ध्रकार उच्चस्त्व गृणसे वे ही यजु 
निगद" कहे जाते हैँ ॥४३॥) 

सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 

सत्रायः-- [ उच्चस्त्व गुण से] (स्वेषाम्‌ चेत्‌) सभी उच्च॑स्वर से बोले जानेवाते मन्त्रों 
का निगद नाम यदि होवे तो । 

न्याख्या-- यदि यह कहो कि जो उच्चं: बोला जाये वह निगद होता है, तब तो ऋक्‌ भी 
निगद है, एेसा प्राप्त होता है ।।४४॥ 


द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४६ ४२७ 


न ऋर्व्यपदेशात्‌ ॥४१॥ (उ०) 


न ऋचो निगदा व्यपदिश्यन्ते । भ्रयाज्या वं निगदाः,* ऋचेव यजन्ति, इति पुथक्त्व- 
निमित्ता हि व्यपदेशा भवन्ति । उच्यते, व्यपदेशो लिङ्गम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । 
प्रपादवद्धे गदतिर्वतते । भ्रपादवद्धो हि गद्य इत्युच्यते ॥४५॥ इति निगदानां यजुष्ट्वाऽ- 
धिकरणम्‌ ॥१३।। 


[ एकदाक्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, श्र्थकत्वाऽधिकरणं वा ॥ १४॥ | 
र्थेक्वादेकं वाक्यं साकाङ्क चेद्विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ (उ०) 


न ऋरव्यपदेज्ञात्‌ ॥४५॥ 
 सूत्रायः- [ऋक्‌ निगद] (न) नहीं है, (ऋरव्यपदेशात्‌ ) “ऋक्‌' एसा पृथक्‌ कथन होने 
से । [भ्र्थात निगद से ऋक्‌ का पृथक्‌ कथन होने से] । 
व्याख्या-- ऋचाएं निगद नहीं कही जातौ है । ्रयाज्या वे निगदाः ( == निगद याज्या 
नहीं है) , ऋचैव यजन्ति( == ऋचाश्नौ से ही यजन करते ह), इस पृथक्‌ निमित्तवाले व्यपदेश 
होते है । (्राक्षेप) व्यपदेश [ऋक्‌ के निगद न होने मे] लिङ्क है, प्रसिद्धि कहो । (समाघान) 
गद धातु श्रपादबद्ध पाठ में प्रयुक्त होती है । श्रपादबद्ध पाठ ही गद्य कहाता है ॥४५॥ 





भ्रथेकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्थात्‌ ।४६॥ 

सृत्राथः--इस सूत्र का दो प्रकार से प्रथं किया जाता है- 

१-- (ग्र्थेकत्वात्‌ ) एक प्रयोजनवाला होने से [पदसमुदाय ] (एकं वाक्यं स्यात्‌ ) एक 
वाक्य --एक वचन ==एक यजुः होवे, (विभागे साकाङ्क्षं चेत्‌) यदि वह विभागकिसी पद के 
पृथक्‌ करने से साकाङ्क्ष हो जाता हो । 

२-- (मर्थेकत्वात्‌) एक प्रयोजनवाला होने से (एकं वाक्यम्‌ }) एक वाक्य वचन होवे ॥ 
(साकाङ्भं चेत्‌) यदि परस्पर साकाङ्क्ष होवे, तो (विभागे) विभाग करने पर (एक वाक्य 
एक वचनं होवे । | 

विश्ेष-यजु्रों के भ्रर्लिष्ट (परस्पर सयुक्त ) होने से कितने पदसमुदाय से एक कमं 
किया जाये, अर्थात्‌ एक यजुः माना जाये, इसके समाधान के लिये भगवान्‌ जमिति ने यह सूत्र रचा 
है । इसपर वाक्यम्‌ पद से यह्‌ वाक्य का लक्षण सूत्रकार ने ददार्या है, एेसी भूल नहीं करनी चाहिये । 





१. भ्नुपलन्धमूलम्‌ । २. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


४२८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


रथ प्रदिलष्टपदठितेषु यजुःषु कथमवगस्येत--इयदेकं यजुरिति ? यावता पदसमूहे- 
नेज्यते, तावान्‌ पदसमूह एकं यजुः । कियता चेज्यते?यावता क्रियाया उपकारः प्रकाठ्यते । 
तावद्‌ वक्तव्यत्वाद्‌ वाक्यमिद्युच्यते 1 तेनाभिघीयते-ग्रथेकत्वादेकं वाक्यमिति । एत- 
स्माच्चेत्‌ कारणादेकवाक्यता भवति, तस्मादेका्थंः पदसमूहो वाक्यम्‌ । यदि च विभज्य- 





सूत्र में श्रय शब्द प्रयोजन भ्रथंवाला है, ग्रौर वाक्ष्य शब्द वचन ( == जो बोला जाये) प्र्थेवाला । 
यह सूत्र के दोनों भ्र्थो में समान है। 

प्रथम सूत्राथं जहां सूत्रपद के निकट दै, वहां वह्‌ कात्यायन श्रौत के तेषां वाक्यं निराका- 
डक्षम्‌ (१।३।२) से भी भ्रनुमोदित है (द्र०--सूत्र की व्याख्याय) ] हावरस्वाभी ने भाष्यके 
भ्रारम्भ में यही व्याख्या कौ है 1 प्रथम सूत्राथ को इस प्रकार समभना चाहिये-- विभञ्यनान- 
साकाङ्क्त्वे सति श्र्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ == विभज्यमान होते हुए साकाङ्क्ष होने पर एक प्रथं होने 
से एक वाक्य होता है । 

द्वितीय सुत्राथं का स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना चाहिये--एक प्रयोजनवाला ( == 
जितने से एक कमं किया जाये वह) पदसमूह एक वाक्य == एक वचन = एक यजुः है । श्रौर यदि 
कहीं पर साक्राङ्क्षता होवे-यथा- स्योनं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुवं कल्पयानि । तस्मिन्‌ 
सीदाऽमते भ्रतिष्ठ व्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः (त° ब्रा० ३।७।५) 1 यहां पूर्वाध उत्तरावं परस्पर 
साकाङ्क्ष हं, यह तस्मिन्‌ पद से जाना जातादहै। एसे स्थानोंमे क्या दोनों भागों को एक वाक्य- 
एक यजुः माने, भ्रथवा भिन्न-भिन्न प्रयोजन होने से दो वाक्य==दो यजुः स्वीकार करे 1 मरतः सूत्रकार 
ने कहा है- साकाङ्क्ष होने पर विभागे करने पर एकं वाक्यं स्यात्‌ एकवाक्य एक यजुः होवे । 
भर्थात्‌ साकांक्ष होने पर विभाग करके उन्हें पृथक्‌ -पुथक्‌ प्रयोजन के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य == 
यजुः स्वीकार करना चाहिये । 


यह्‌ सुत्राथं भ्रापस्तम्ब (प्रश्न २, खं० १०, सूत्र ६;तथा ख० ११ सू० २) तथा मानव श्रौत 
(१।१९, २२) के अनुसारहै | भाष्यकारने भी इस सूत्र के भाष्य के उत्तराघेमे लगमगटेसी ही 
व्याख्या की है । जेमिनीय सूत्र की श्रपेक्षा श्रौतसूत्रो में एक यजुः के परिमाण का ज्ञान कराने के 
लिये सीघासा उपाय वताया है । उनका कहना है कि प्रतीक-निदंश से यजुः मन्व काभ्रादि 
जानना चाहिये, श्रौर उत्तर प्रतीक-निरदेश से पूवं यजु का अ्रन्त जानना चाहियि-आदिभ्रदिष्टा मन्त्राः, 
उत्तरस्यादिना युव॑स्यावसानं विद्यात (श्राप० श्रौत परिभाषा २।३.४) । 


व्याख्या--श्रच्छा तो प्रहिलष्ट { == मिले हुए) पठित यनुश्रों मे यह कंसे जाना जाये कि 
यहु एक यजुः है, श्रथात इतना पदसमूह एक यजु: है ? जितने पदसम्‌ह से यजन (= यज्ञीय कम) 
किया जाता है, उतना पदसमूह एक यजुः है । कितने [ पदक्तमूह | से यजन किया जाता है ? 
लितने [पदसमूह] से क्रिया का उपकार ( --क्रियमाण कमं का कथन वा स्मरण) प्रकाशित 
होता है । उतना [पदसमृह्‌ ] कहने योग्य होने से वाक्य कहा जाता है । इस लिये कहते हँ - श्रय 
( = प्रयोजन) कं एकत्व से एक वाक्य होता है । इस कारण से यदि एकवाक्ष्यता होती है, श्रत 
एकायं ( एक प्रयोजनवाला) पदसमूह वाक्य होता है । श्रौर यदि दह विभज्यमान (~ बड 


द्वितीयाध्याये प्रथर्मपादे सूत्र -४६ ४२९ 


मानं साकाङ्क्षं पदं भवति । किमुदाहुरणम्‌ ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे" इति । ननु पदं 
पदमत्रकाथम्‌ । सत्यम्‌, न तु तद्विमागे साकाङ्क्षम्‌ । न तह्य थकत्वमुपपद्यते, बहुत्वात्‌ 
पदाथनिाम्‌ । पदसमुदायस्य च पृथगर्थो नास्ति,इत्युक्तम्‌' । भेदः संसर्गो वा वाक्याथः, इति 

च॒च्यते, तथाप्येका्थेता न स्यात्‌ । वहुपदे भेदानां संत गणां च बहुत्वात्‌ । एकप्रयोजन- 
त्वादुपपन्नम्‌ । यथा तावद्‌- देवस्य त्वा इति निर्वापिप्रकाशनम्‌ । तस्य विशिष्टस्य 
वाचक एतावान्‌ पदसमूहः, तद्‌ वाक्यम्‌ । 





किया हृश्रा) पद साकाङ्क्ष होता है 1 क्या उदाहरण है ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे [ऽदिवनो- 
वहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जृष्ट निर्वपामि] । [भ्राक्षेप) यहां ( प्रकत मन्त्र में) एक- 
एक पद एक प्रयोजनवाला है । (समाघान ) यहु सत्य है, परन्तु प्रत्येक श्रलग-ग्रलग पद उस-उस 

के दिभाग करने पर साकाङ्क्ष नहीं है 1 एसा मानने पर एकायंत्व उपपन्न नहीं होता हं, 

र्थो के वहत होने से 1 श्रौर पदसमुदाय का [पदों से] पृथक्‌ श्रथं नहीं हे यह हम कह चके है 
(्र०°--१।१।२५ सूत्रभाष्य) । यदि भेद वा संसगं वाक्यां है, एसा कहतेहो,तोभी 
एकाथेता नहीं होगी । बहुत पदों में भेदो वा संसर्यो के बहुत होने से । [एका्थता ] एक भ्र योजन से 
उपपन्न होती हं । जंसेकि- देवस्य त्वा मन््रमें [हवि कै] निर्वाप का प्रकाशन करना । उस 
विश्ञिष्ट श्रर्थं का वाचक जो इतना पदसम्‌ह्‌ ह्‌, वह्‌ वाक्य ह । 


विवरण-अथकत्वात्‌--“ग्रथ' शब्द प्रयोजनवाची है । द्रऽ-मीमांसा भाष्य २।२।२७-- 

“श्रथ इति प्रयोजनमभिघीयते । यावन्ति पदान्येकभ्रयोजनमभिनिवंतंयन्ति तावन्त्येक वाद्यम्‌ 1 
यदि च विभेज्यमानं साकाङ क्षं पदं भवति- तुलना करो-- तेषां वाक्यं निराकाङ्क्षम्‌ (काद्या 
श्रौत १।३।२ ) । पृथगर्थो नास्तीत्युक्तम्‌ ¬ द्र ०-- मीमांसा भाष्य १।१।२५--न श्रनपेक्ष्य पदार्थान्‌ 
वाथगर्थ्येन वाद्यमर्थान्तरभ्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ (भाग १, पृष्ठ ८२) 1 देवस्य त्वेति-- 
यहां पूर्वं व्याख्या में उद्धृत पूरा मन्त्र देखना चाहिये । उसप्षे स्पष्ट हो जायेगा करं सम्पूणं पदों का 
हविनिर्वापि के प्रकाशन में तात्पयं है । निर्वापिप्रकाक्ञनम्‌- प्रत्येक याग की पुरोडाश चर श्रादि हवियों 
की सिद्धि के लिये हविर्धान शकट (जिसमें हवि भरी हुई है ) के वाये पहिये पर दाहिने पर से चढ़कर, 
ग्रथवा श्रग्निहोव्रहवणी मे रखे धान से प्रत्येक श्राहूति के लिये चार-चार मुदरी ब्रीहिवायवको 
क्रमशः पविव्रसंज्ञक दो वुशारखी श्रग्िहोत्रहुवणी वा शुषं में ग्रहण करना हविनिर्वाप कहाता है 1 इस 
निर्वापमें प्रथम तीन मृद्री हवि देवस्य त्वा सवितुः मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । प्रत्येक मुदरी के 
ग्रहण के समय देवस्य त्वा मन्त्र वोला जाता है, परन्तु चौथी मदी विना मन्त्र के ग्रहण की जाती 
है, (व्र०-भ्रापण० श्रौत १।१०।४-११) । 





१. त° सं° १।१।४॥ तथा चास्य समग्रः पाठः--देवस्य त्वा सवितुः भ्रसवेऽदिवनोर्बाह्यां 
पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निवंपामि । 
२. द्र०- मीमांसा भाष्य १।१।२५। ३. तं० सं ० १।१।४.। 


४३० मो मांसा-शावर-भाष्ये 


नन्वन्न देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवपामि इत्येकं वाक्यम्‌, भ्र्िवनोर्बाहस्यां निवेपामि 
इत्यपरम्‌ । एवं बहूनि वाक्यानि । यदि निर्वपामोत्यनुषङ्खस्ततो बहूनि वाक्यानि । न 
त्वेवमनुषद्धो भवति । यदि गुणभूतो निवेपामीति, तदा प्रतिप्रधानं भिद्येत \ न च निर्वापो 
देवस्य त्वेत्येवमादीनामथनोच्यते । साघनप्राधान्ये हि भ्रदुष्टाथंता वचनस्य स्यात्‌ । निवपि 
पुनः प्रधाने दुष्टं कार्य्यं निर्वापप्रकारानम्‌ 1 तत्‌ स्वं विरेषणेविरिष्टमुच्यते । तस्माद- 
विरोधः । यथा च पदं पदेन विशेष्यते, तथोक्तम्‌-तद्भूतानाम्‌' इति । तस्मादेकं वाक्यम । 





व्याख्या-(श्राक्षेष)यहां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवेपामि यह्‌ एक वाक्य है, भ्रषिवनो- 
बहम्यां निवंपामि यह दूसरा हं । इस प्रकार बहुत वाक्य है । (समाधान ) यदि निर्वपामि का 
सब के साय श्रनृषद्धः ( = श्रन्‌ = पञ्चात्‌ सङ्ग = सम्बन्ध) होवे, तो बहुत वाक्य होवें । इस प्रकार 
भ्रनषद्क नहीं होता हे 1 यदि निवंपामि यह पद गुणभूत होवे, तब प्रतिप्रघान उसका भेद होवे(= 
परतिप्रघएन सम्बन्ध होवे) । श्रौर देवस्य त्वा इत्यादि के भ्र्णं ( प्रयोजन) से निरवंपामि नहीं 
कहा जाता हं । सावन (==-कारफ) की प्रधानता होने पर वचन की श्रद्ष्टार्भता होवे । निर्वाप 
के प्रधान होने पर [देदस्य त्वा भ्रादि के] निर्वाप का प्रकाशन दृष्ट कायं होता हं । बह [ निर्वाप] 
सब विज्ञेषणों से विशिष्ट कहा जाता हं । इसलिये चिरोध नहीं हं । भ्रौर जैसे पद से पद विलेषित 
होता हे, यह तद्‌ भूतानाम्‌ ° ( १।१।२५) में कह चके है 1 इससे [देवस्य त्वा से लेकर निर्वपामि 
प्यन्त | एक वाक्य ह । 
विवरण - बहूनि वाक्यानि - देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽङिवनोर्बाहभ्यां पुष्णो हस्ताम्यामरनये 
जष्टं निवपामि इस मन्त मे अन्त मै पठ्‌ हए निवपामि पद का प्रत्येक श्रवान्तर वाक्य के साथ 
सम्बन्ध करने पर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवपामि, श्रदिवनोर्बाहुभ्यां निवंपामि, पुष्णो हस्ताभ्यां 
निवंपामि, भ्रगनये जुष्टं निवपामि इस प्रकार चार वाक्य वनते हँ । श्रनुषङ्कः-- किसी पदसमूह के 
साथ वाक्यां की पूति के लिये प्रकरण-षटित पद श्रन्त ञे जोड़ा जाता है, उसे “्नुषङ्ख' कहते हैँ । 
(द्र ०--भ्रागे सूत्र २।१।४८)। जो-जो पद वाक्याथं की पूति के लिये बाहर से जोड़ा जाता है, उसे 
“प्रध्याहार' कहते हैँ । यदि गुणभूतो निवेपाभि-जो पद गुणभ्रूत होता है, उसका प्रतिप्रघान भ्रावतंन 
होता है; गुण के प्रधान के लिये होने से । देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थनोच्यते-- इसका तात्पयं यह 
है कि देवस्य त्वा भ्रादि से गुणभूत निर्वाप नहीं कहा जाता है । नि्वपि के गुणभूत होने पर 
देवस्य त्वा भ्रादि कारक पदों की प्रवानता होगी । साधनप्राघान्ये- कारक पदों की प्रधानता होने 
इन पर पदों का उच्चारण केवल श्रदृष्ट के लिये होगा । निवपि पुनः प्रघाने--निवपि को प्रचान 
मानने पर देवस्य त्वा श्रादि पदोंका प्रथोजन निर्वाप का प्रकाशन होगा-। सर्वविल्ेषणेः- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, श्रदिवनोर्बाहुभ्याम्‌, पृष्णो हस्ताम्याम्‌, भ्रगनये जुष्टं रूप विरोषणो से 
विशिष्ट निर्वापि कहा जाता है ॥ श्र्थाति मन्त्र का प्रथं होगा-'सविता देव की अ्रनुज्ञा में श्ररिवयों 
के वाहूम्रों श्रौर पूषा के हाथों सेश्रग्निके लिये तुभ त्रिय हवि करा निर्वाप करता हू 1 तथोक्तं 





१. मी° १।१।२५॥ 


हितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४६ ४३१ 


ग्रथ किमर्थमुभयं सूत्रितम -ग्रर्थकत्वादिति च, विभागे साकाङ्क्षत्वादितिं च ? 
उच्यते, भवति किञ्चिदेकार्थम्‌, न तु विभागे साकाङक्षम । यथा- भगो वां विभजतु, 
भ्रय्य॑मा वां विभजतु», [पषा वां विभजतु] इति । एकार्थाः सर्वे ' विभागममिदधति 1 ननु 
भगविदिष्टाद्‌ विभागादय्यंमविरिष्टोऽन्यो विभागः । नेत्युच्यते । विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌, न विदेषेण । सामान्ये हि दुष्टोऽर्थो भवति, न विशेषे । विभागे तु न साकाङ्क्षम्‌ 1 
तस्माद्धन्नमिदं वाक्यं विभागे विकल्प्यते । तथा- स्योनं ते सदनं कृणोमि चूतस्य धारया 
सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः इति विभागे 
साकाङ्क्षम्‌ । दे तु प्रयोजने क्रियेते-सदनकरणं पुरोडाराप्रतिष्ठापनञ्च । तस्माद भिन्ने 
वाक्ये । पूर्वं सदनकरणे विनियुज्यते," उत्तरं पुरोडाशप्रतिष्ठापने* । तस्मात्‌ सम्यक्‌ 





तद्मूतानाम्‌ ० द्र ०-मी ° १।१।२५--पदानि हि स्वं स्वं से लेकर विशिष्टाथसम्प्रत्ययश्च वाक्यायः 
पर्यन्त भाष्य, भाग १, पृष्ठ ८३ । 

व्याख्या- (श्ाक्षेप) किस लिये दोनों षदे है म्र्थकत्वाद्‌ भ्रौर विभागे साकाड- 
क्षत्वात्‌ ? (समाधान) कुछ [पदसमुदाय] एकार्थ होते है, विभाग करने पर साकाङ्क्ष नहीं 
होते । जसे-भगो वां विभजतु, भ्रयमा वां विभजतु [पूषा वां विभजतु | इति । ये सब पदसमूह 
एकार्भक होति हृए विभाग का कथन करते है । (्राक्षेप) भगविशिष्ट विभाग से श्रयंमाविशिष्ट 
विभाग भ्रन्य ह । (समाधान) नहीं । विभागसामान्य से इस पदसमु शय का प्रयोजन हे, विशेष 
में नहीं । सामान्य प्रयोजन मानने पर ही अर्ण दृष्ट होता हं, विश्लेष सें नहीं 1 विभाग में ये पद 
समदाय साकाङक्ष नहीं होते है । इसलिये ये भिन्न-मिन्न वाद्य-विभाग कमं मे विकल्प को प्राप्त 
होते हैँ । तथा-स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामूते 
प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः( = हे पुरोडाक्ञ ! तेरा सुखकारी स्थान बनाता हूं, घत 
की धारा से उसे सुखयपुर्वक शयनाघार बनाता हं । उस्र श्रमृत स्थानमेंतु स्थितहो, हे त्रीहिर्यों 
के सारभूत! प्रसन्नतापूर्वंक स्थिर हो] । यह विभाग होने पर साकाङ्क्ष हं [ बर्योकि उ तराधं 
के भ्रादि मे प्रयुक्त तस्मिन्‌ पद दोनों भागोंको जोड़ हृएु हं | 1 इस पदसमुदाय [के पूव भ्नौर 
उत्तर भाग] से दो प्रयोजन सिद्ध किये जाते ह - [पूर्वाषि से पुरोडाहापात्री में घृत के श्रभिघारण 
वा उपस्तरण से पुरोडाश के लिये] स्थान बनाया जाता हं, भ्रौर [उत्तराघसे] पुरोडाज्ञ को 
स्थापित किया जाता ह । इसलिये ये भिन्न वाक्य ह। पुवंबाक््य स्दनकरण में विनियुक्त होता 





१. भ्रनुपलन्घमूलम्‌ । २. कुतुदलवत््यादय 7 रोघेन वधितोऽयं मन्व्रपाठः । 

३. उभयोः पुरोडाशयोः सह पिष्टानां ब्रीहीणां पुरोडाशनिर्माणकाले उभाभ्यां पुरोडाशाभ्यां 
पिष्टस्य (चूणस्य ) यो विभागः क्रियते, स इहामिप्रेतः । 

४. मानव श्रौत १।२।६।१९,२२॥ तं० ब्राह्मणे (३।७।५) तु कृणोमि स्थाने करोमि इति 
शरूयते ॥ ४५. स्योनं ते“ ˆ-` कल्पयामीति पाव्यामुपस्तृणाति ॥ मानव श्रौत १।२।६।१९॥ 
द्रऽ--म्राप० श्रौत २।१०५६॥ ६. तस्मिन्त्सीद--- ~~ सुमनस्थमान इत्युपस्तीणं साद- 
यति 1 मानव श्रौत २।१०।२२॥ द्र °-भ्राप० श्रौत २।११।१॥ †साकाङ्क्षमिति पूनापाठः। 


ू 





४२३२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सूत्रितं, न सूत्रोपालम्भो भवति ॥४६॥ इत्येकवाक्यत्वलक्षणाऽधिक्तरणम्‌, श्रर्थकत्वाऽधिकरणं 
वा 1 १४॥ 





हं, श्रौर उत्तरवाक्षय पुरोडाश के स्थापन मे । इसलिये सूत्रकार ने सम्यत सुत्र बनाया है । सत्र पर 
उपालम्भ उपपन्न नहीं होता हं ॥\४६।। 
विवरण - विभागे साकाङ क्षत्वात्‌- यह सूत्रगत पद साकाङ क्लं चेत्‌ विभागे स्यात्‌ का 
प्रथत प्रनुवाद है । परुषा वां विभजतु--यह भ्रंश हमने कुतुहलवृत्ति श्रादि के प्राघार पर बढ़ाया 
ठै। विभागमभिदधति-पौणमास में प्राग्नेय पुरोडाश प्रौर भ्रगनीपोमीय पुरोडाश के लिये 
व्रीहि वा यवका पृथक्‌ प्रथक्‌ निर्वाप किया जाता है । तत्पश्चात्‌ तुष हटाने के लिये कटने के 
समय दोनों पुरोड्ागो के मागो को मिलाकर कूटा जाता दहै, तत्पश्चात्‌ शिला पर पीसा जाता है । 
तदनन्तर पुरोडाश्च बनाते समय उसके दो भागक्तिये जाते हैँ । इस विभागकरण में भगो वां लिभजतु 
मस्त विनियुक्त है । सामान्ये हि दृष्टोऽर्णः--दोनों पुरोडाशो के हवि द्रव्य के सामान्य भागम 
विभाग करना रूष दृष्ट प्रयोजन दहै। न चवि्ेषे-यदि भगविशिष्ट विभाग श्रयंम वििष्ट विभाग 
ग्रौर परुषा विशिष्ट विभाग करना प्रयोजन होवे, तो मन्त्रपाठ श्रदृष्टार्थं होवे । क्योकि हवि द्रव्य भग 
ग्रयंमा श्रौर पूषा देवता सम्बन्वीतो हैँ नही । ग्रतः विशिष्ट विभागमे इन मन्व्रोंका पाठ 
ग्रदुष्टाथं के लिये ही मानना पड्गा। विभागे विकतप्यते--यतः उक्त वाक्यों का विभाग करना 
मात्र सामान्य प्रयोजन है, इसलिये ये विभाग कमं में विकल्प से विनियुक्त होते हैँ! किन्हीं के मत 
मे तीनों समुदायो से पिष्ट का यथादंवत विभाग किया जाता है। 
सदन कणोमि--ते० ब्रा ३।७।५ में कृणोमि के स्थानमें करोमि पाठ दहै! मानव श्रौत 
१।२।६। १६ में कृणोमि पाठ मिलता है । ब्रीहीणां मेवः- पुरोडाश के लिये ब्रीहि श्रौर यव द्रव्य का 
विक्रल्प है 1 मन्त्र में त्रीहीणां मेधः पाठ होने से इससे त्रीहिनिष्पन्न पुरोडाश कोही पुरोडाशपात्री में 
रखते हैँ । यवनिमित पुरोडाश का पुरोडाशपात्रीमे विना मन्त्रोच्चारण के स्थापन होता है। 
द्र ०-आप० श्रौत २। १ १।२--तुष्णीं यवमयम्‌ । इस की टीका में सद्रदत्तने लिखा है--यदा यवान्‌ 
निवपति तदा तुष्णीं प्रतिष्ठापयति त्रीहीणामिति लिङ्खविरोघात्‌ । मस्व्रमें त्रीहीणानू्‌ का निर्देश 
होने से । प्रकृति मे ऊह नहीं होता, यह सामान्य नियम है । श्रत: यवानां मेधः एेसा ऊह करके 
समन््रक यवमय पुरोडाल को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता । मानव श्रौत १।२१२२ में यवानां 
मेघ इति यवानाम्‌ सूत्र से मन्त्र मे यवानां मेधः एेसा ऊहे करके समन्वरक यवमय पुरोडाश्का 
प्रतिष्ठापन कहा है । इस से विदित होता है कि मानव श्रौतकार प्रकृति मेंभी ऊह मानते हैं। 
यह भेद महर्वपुणं हं । सदनकरणे विनिय॒ज्यते--दोनों भागों का सदनक्ररण भ्रौर पुरोडाश- 
स्थापन में विनियोग भ्रापस्तम्ब श्रौत २।१०।६ तथा २।११।१ मे; ्रौर मानव श्रौत १।२,६।१९,२२ 
मे मिलता है । यहां यह मी ध्यान रखने योग्यदहैकि मोष्यकार ने यजुःपाठ के एकमन्त्रत्व के 
प्रसङ्ग भें स्योनंते सदनं मन्व उपस्थित किया है 1 तदनुप्तार यह यजुःहै। भट भास्करनेतं9 
व्रा७ २।७१५ के भाष्य मे इसे त्रिष्टुपछन्दस्क ऋक्‌ माना रहै 1 विदेष विचार प्रहृत सूत्र की 


कुतुहलवत्ति में देखें |॥४६।। 


च ४ 
च 
ए ॐ > 
“~ , ~ # ब्‌ च्छुक # 


५५ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४७ ४३३ 
[ वाक्यभेदाऽधिकरणम्‌ ।। १५।। ] 


इषं त्वा, ऊजं व्वा इति ; तथा श्राययज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पतामः इति । भ्रत्र 
सन्देहः किमेवमादिषु भिन्नं वाक्यमूतेकमिति ? एकमिति ब्रूमः । इषं त्वा इत्येवमुक्ते न 
किञ्चिद्‌ दृष्टं प्रयोजनम्‌, तथा ऊज स्वा इत्यपि च । वचनसामर्थ्यादद्ष्टम्‌ । तदुभाभ्यामेकं 
कल्पयितु न्याय्यम्‌ । एवमल्पीयसी भ्रदृष्टानुमानकल्पना भविष्यति । तस्मादेकं वाक्यम्‌ । 
एव्‌ प्राप्ते त्रूमः-- 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥४७॥ (उ°०) 


समेषु परस्प रानाकाङक्षेषु वाक्यं भिद्यते । इषे त्वा इत्यनेन एकोऽथः क्रियते, ऊजं त्वा 

त्यनेनापरः। नन्विदानीमेवोक्तम्‌-नाच्र दृष्टोऽथं इति । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन नोप- 

लभ्यते, श्रृत्या तु गम्यते- इषे स्वेति छिनत्ति, उज्जं त्वेत्यन मार्ष्टि इति । तथा भ्रायुयज्ञेन 
कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यायुःक्लृप्तेरन्या प्राणक्लृप्तिः । 





व्याख्या - इषे त्वा, ऊजं त्वा; तथा ्रायुरयज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
इत्यादि सें सन्देह होता है- स्या इस प्रकार के मरन््ो में भिन्न वाक्यदहै श्रथवा एक वाक्य ? एक 
वाक्य ह एसः कहते हैँ । इषे त्वा एसा कहने पर कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं ह, तथा अजं त्वा इस 
मे भी । वचनसतासथ्यं से श्रदृष्ट [ प्रयोजन स्वीकार करना पड़ता हं ] । इसलिये ( = घ्दृष्टायं 
मानने पर } दोनों से एक श्रदुष्ट की कल्पना करना न्याय्य हं । इस प्रकार थोड़ो भ्रदष्ट प्ननुमान कत्पना 
होगी 1 इसलिये एकत वाक्य हं । एसा प्राप्त होने पर कहते ह- 


समेष्‌ वावंयमेदः स्थात्‌ ।1४७॥ 


सत्रा्थः-- (समेषु) [परस्पर ॒श्राकाङ्क्षारदहित ] समान वचनो म ( वाक्यभेदः ) वाक्य का 
भेद (स्थात्‌ ) होवे, भ्र्थात्‌ भ्रनेक वाक्य माने जायें । 


व्याख्या - परस्पर भ्राकाङ क्षारहित समान वाक्यों मे वाक्यभेद होता है । इषे त्वा इसते 
एक प्रयोजन [सिद्ध | किया जाता है, श्रौर ऊर्जे त्वासे इक्तरा। (्राक्षेप)श्रभीतोकहाहैकि- 
यहां कोई वृष्ट प्रयोजन नहीं है । (समाधान) यद्यपि प्रत्यक्षादि भ्रमाण से[ दृष्ट प्रयोजन ] उपलब्ध 
नहीं होता है, तथापि श्रुति से तो जाना जाता है- इषे 'त्वे ति छिनत्ति ( = इषे त्वा से पला 
वृक्ष की शाखा को काटता है), तथा ऊजं त्वेत्यनुमाष्टि( == ऊजं त्वा से भ्रनुमाजन मूल की 
रोर से श्रग्रभागपयंन्त स्पशं वा शुद्धीकरण करता है) । तथा श्रायुयज्ञेन कल्पताम्‌, प्रणो यज्ञे 
कल्पताम्‌ में मायु की क्लृप्ति ( = प्राप्ति) से ्रन्य प्राण की क्लृप्ति । 


१. यजु; १।१॥। २. यजुः ६।२०॥ 
३. य थाश्नृतं नोपलम्यते । द्र ०--भपि वा इषे त्वेत्याछिनत्ति, ऊजं त्वेति संनमयत्यनुमाष्टि 
वा' । भ्राप० श्रौत १।१।११॥ 


नणि 





४२३४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नच सामान्यमात्रमिष्टम्‌, तद्‌ न विदोषणभेदाद्‌ भेदमर्हतीति । यथा- श्ररनपे जुष्टं 
निबपामि' इति निवपि एकः । तस्य विशेषाः सवितुः प्रसवेऽिवनोर्बाहुभ्यां दषगो हर्तास्याम्‌ 
इति । न तेषां भेदान्निर्वापस्य मेद इष्यते । एवमिहापि क्लप्तिनमिकोऽ्थः । नासावायुरा- 
दिभिविदोपेभिन्नो भविष्यतीति । उच्यते, इह कषलप्तीर्वाचयतिः इति बह्वचः वलप्तय 
शरूयन्ते । ताङ्च वक्तव्याः । तत्रेकामायुःक्लप्तिम श्रायुयेज्ञेन कल्पताम्‌ इत्येष मन्त्रः लक्नोति 
वेदितुम्‌; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्ययमपि प्राणक्लृप्तिमपराम्‌ । एवन्तु स्वे क्लुप्तिविशेष- 





विवरण -- धृत्या तु गम्यते-एेसा लिखकर भाष्यकार ने जो इषे त्वेति छिनत्ति, ऊजं त्वेत्यन्‌- 
माष्टि श्रुति पदी है, वह्‌ हमें उपलव्व नहीं हुई । भट कुमारिलने इसे ब्राह्मणपाठ कटा है-- 
बराह्मणोपदिष्टद्ष्टाथंसाघनत्वात्‌ । इस विषय मं ब्राह्मण श्रौर श्रौतसूत्रों के प्रवक्ताश्रों तथा 
मन्व्र-व्याख्याताश्रों मे मतभेद दहै। रातपथत्रा० १।७१।२ में तामाच्छिनत्ति इषे त्वोजेत्वित्ति से 
दोनों वाक्यों का शाखाेदन मे विनियोग दर्णाया है । कात्यायन श्रौत ४।२।१ में इषे त्वा, ऊजे त्वा 
दोनों अ्रंशों को स्वतन्त्र वाक्य मानकर विक्ल्पसे छेदन में विनियोग कहा है । इसकी टीका में कर्का- 
चाय ने कहा है कि-इन मन्त्रों केकरण होने से दोनों का समुच्चय नहींहोता है 1 शतपथ १।७।१।३ 
के भाष्य में सायणाचायं ने ब्राह्मणकार के पक्षम दोनों वाक्यों का छेदन मे समुच्चय मानकर सूत्र 
कार कात्यायन के मतमें दोनों वाक्यों का छेदन में विकल्प मानादहै। कात्यायन ने पक्षान्तरमें 
इषे त्वा का छेदन मे, श्रौर ऊने त्वाकासनमन (यदिश्ाखाटेदी होतो उसे सीधा करने) में 
विनियोग दर्शाया है | बौवायन श्रौत १।१ में दोनों वाक्यों का छेदन में ही विनियोग मिलता है-- 
तामाच्छिनत्ति- इषे त्वोजं त्वेति । श्रापस्तम्ब श्रौत में छेदन में समुच्चय दर्ाकर इषे त्वा से छेदन, 
भ्रोर ऊर्जे त्वा से सन्नमन प्रथवा भ्रनुमाजंन कहा है (द्र०--१।१।१०-११) । सायणाचायं ने त° 
सं° १।१।१ के भाष्य में अ्ननुमार्जन का अ्र्थं संलग्न धूल भ्रादि का ्रपनयन प्रथं कियादै। 


व्याख्या- (श्राक्षेप) यहां सामान्य [क्लृप्ति] मात्र इष्ट है, बह सामान्य [क्लृप्ति श्नायु 
प्राण भ्रादि | विज्ञेषण के मेद से भेद के योग्य नहीं है । जे--श्रग्नये जुष्टं निवंपामि से क्रियमाण 
निर्भाप एक है । उसी [ निर्वाप ]के विजेष सवितुः प्रसवे, श्रदिवनोर्वाह्भ्याम्‌, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
है । इनके भेद से निर्वाप कामेद इष्ट नहीं है, (द्र°- पूवसुत्र, पृष्ठ ४३०) 1 इसी प्रकार यहां 
भी क्लृप्ति नाम एक श्रं है। वह श्रायु श्रादि के विशेषो से भिन्न नहीं होगा । (समाधान) 
यहां क्लृप्तीर्वाचयति ( = क्लृप्तियों का वाचन करता है), से बहुत सी क्लृप्तिं सुनी जाती 
है । उन सभी को कहना चाहिये । उनमें एक श्रायुक्लृप्ति को भ्रायुयंजञेन कल्पताम्‌ यह मन्त्र 
कह सकता है; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ यह भौ इसरो प्राणक्लूप्ति को । इस प्रकार सब वलृप्ति 





१. त० सं० १।१।४॥ २. त° सं° १।१।४॥ 
३. यथाश्रुतमनुपलब्चमूलम्‌ । द्र०-“्रथ षट्‌ क्लृप्तीजुं होति वा वाचयति वा -*“““““ ॥ 
स वा वाचयति" । शत० ५।२।१।३-४॥ कालत्या० श्रौत ० १४।५।१ श्रपि द्रष्टव्यम्‌ । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४८ ४३५ 


वचनाः । तच्च दष्टं प्रयोजनम्‌ । तस्मादनेकार्थत्वात्‌ तत्रापि वाक्यभेद इति । ननु 
सामान्यवचनादेकत्वम्‌, यथा विभागे । नेतदेवम्‌ । विभागे दृष्टार्थं सामान्यम्‌ इह न । 
पिच, क्लृप्तीर्वाचयति इति विहितम्‌ । भ्रायुयंज्ञेन कल्पताम्‌ इति चायुःक्लप्त्यभिधानम्‌ 
ग्र भि निवर्त्यते प्रत्यक्षम्‌ । प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इति च प्राणक्लृप्तेः । तस्मादर{क्यभेदः ॥ ४७॥ 
इति वाध्यमेदाऽविकरणम्‌ । १५॥। 


[ श्रनुषङ्धाऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ | 


या ते श्रर्नेऽयाज्ञया तनूवषिष्डा गह्वरेष्ठा, उग्र वचो भ्रपादधीत्‌ त्वेषं वचो श्रपावधीत्‌ स्वाहा । 
या ते श्रग्ने रजाशया, या ते श्रग्ने हराक्या' इति । भ्रत्र सन्देहः- तनबं्षष्ठा इति कि स्वेष्वनु- 
विशेष के कहनेवाले मन्त्र हं । यह दृष्ट प्रयोजन है । इस कारण श्रनेकाथंक होने से बहां (्रायु- 
यज्ञेन श्रादि चे) भी वक्यमेद है! (ओ्राक्षेप) [क्लृप्ति] सामान्यवचन होने से एकत्व होवे, 
जसे विभाग (पूषा वां विभजतु श्रादि) मेंहै। (समाधान) इस प्रकार यह नहीं है। 
विभाग सें दुष्ट प्रयोजन के लिये सामान्य यहां नहीं है । भ्रौर भी, क्लृप्तीर्वाचयति एसा [क्रिया- 
बहुत्व | कहा है । भ्रायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ इस से आयुःक्लृप्ति का कथन प्रत्यक्ष उपपन्न होता है । 
श्रौर प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इससे प्राणक्लृप्ति का । इसलिये वाक्यभेद है ।।४७।। 


दिवरण- यया विभागे-द्र०-ूवेसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३१ )-“विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌ ।'” विभागे दृष्टाथं सामान्यम्‌ - द्र ° पूर्वसूत्र माष्य (पृष्ठ ४३१)--““सामान्ये हि 
दृष्टोऽर्यो भवति ।'' इह न - पषा वां विभजतु भ्रादि में विमागसामान्य जसे दृष्टार्थं है, वसे श्रायु- 
येज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यादि मे क्लृप्तिसामान्य की विवक्षा नहीं है, जिससे विभाग के समान एेकाथ्यं 
होवे १ दलृप्तीर्वाचयति-- यहां वहुत्व संख्या से कमं काभेद होनेसे प्रागु श्रादि विशेषणकरत भेद के 
प्राश्रयण से मन्त्रभेद है ।४७॥। 





व्याख्या--या ते भ्रग्नेऽयाशया तनूवं षिष्ठा गह्खुरेष्ठा, उग्रं वचो म्रपावघीत्‌ त्वेषं 
वचो भ्रपावधीत्‌ स्वाहा । याते भ्रग्ने रजाशया, या ते श्रग्ने हराराया ( हे भ्रम्ने ! जो 
तुम्हारा श्रयः लोह भें सोनेवाला शरीर है, वह विस्तीणं तम, निगृढ्‌ देशस्थायी है, बह भ्रसुरों के 
उग्र वचन को नष्ट करे, दीप्त बलवत्‌ वचन को नष्ट करे । हि भरने! जो तुम्हारी रजा-चांदी में 
सोनेवालो तन्‌ है, हे श्रमने! जो तुम्हारी हरा-सुवणं मे सोनेवाली तन्‌ है) । यहां सन्देह है कि- 
तन्वं षिष्ठा श्रादि भाग सब (याते श्रग्ने रजाराया तथा याते श्रमे हराराया) के साय 
१. यथापठितं क्वचिन्नोपलम्यते । स्वल्पभेदेन मं० सं० १।२।७ पाठो द्रष्टव्यः| ` १. यथापठितं क्वचिन्नोपलम्यते । स्वल्पभेदेन मं० सं १।२।७ पाठो द्रष्टव्यः । तं ` 
सहितायां ( १।२।११) तु--“या ते भ्रग्नेऽयाज्ञया रजाशया हराशया" इत्युक्त्वा (तनव षिष्ठा' इत्यादि 
पठयते । काठकरसं हितायां ( १।२।८)-'या ते श्रग्नेऽयाश्चया तनूर्वेषिष्ठा ““ ˆ“ "त्वेषं वचोऽपावधीत्‌ 


४३९ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


षक्तव्यम्‌, ्राहोस्विल्लौकिको वाक्यशेषः कत्तव्य इति ? क्रि प्राप्तम्‌ ? याते श्रग्न 
रजाशया इत्येतस्य तन्व षिष्ठा इति न॒ वावयेषः 1 न ह्ययमस्मात्‌ परः प्रयुज्यते । एवं 
प्राप्ते ब्र मः- 


अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोभित्वात्‌ ॥४८॥ (उ०) 
भ्रनुषद्धो वाक्यसमाप्तिः स्यात्‌ ` तन्‌र्वं षिष्ठा इति । यथव ह्ययं या ते श्रग्नेऽया्ञया 





पीछे बोलना चाहिये, श्रयवा [याते श्रमे रजाशया प्रौरयात श्रमे हराराया के पीछे] 
लौकिक वाक्यजेष करना चाहिये ? व्या प्राप्तहोता है? याते अग्ने रजादाया इसका 
तनूवंषिष्ठा भ्रादि वाक्यशेष नहीं है । क्योकि यह इसके परे प्रयुक्त नहीं है । एसा प्राप्त होने पर 
कहते है 

विवरण-माष्यकार उद्धृत पाठ स्वल्पभेदसेमे० सं० १।२।७ मे मिलता दै ॥ अन्यत्र 
बहुत पाठभेद है । द्र०-भाष्यपाठ की टिप्पणी ॥ काण्व सं० ५।२।८ तथा माघ्यदिनसं० 
५।८ मतोयातेश्रगने तीनों प्रंशों के पश्चात्‌ तनूर्वाघिष्ठा प्रादि पाठ मिलता है ।* ग्रतः वह पाठ 
इस सूत्र भ्रौर भाष्य का विषय नहीं है । श्रत्र सन्देहः-सन्देहका कारण यहदहैकियाते श्रगने 
भ्रयाश्या मे जो स्तीलिङ्ख “या पद से बोधित तनूर्वर्षिष्ठा हे, वह्‌ प्रौर उससे सम्बद्ध पद रागे पढ़ 
हए है । याते श्रग्ने रजाह्याभश्रौर याते श्रगने हराशया में पठित स्व्रीलिङ्घ "या पद को निराकाङ्क्ष 
करनेवाला स्त्रीपदाथंवाचक कोई पद नहींदहै, भ्रतः सन्देह होता है कि इसको निराकाङ्क्ष कसे 
किया जाये? 


भ्रनुषद्धो वाक्यसमाप्तिः सवेषु तुल्ययो गित्वात्‌ ।।४८॥ 
सुत्राथः-- [याते श्रगने रजारायाश्रौर याते श्रग्ने हराज्ञया के पइचात्‌ ] (अनुषङ्गः) पीचेसे 


सम्बद्ध होनेवाला वाक्यशेष (वाक्यसमाप्तिः) वाक्य की समाप्ति पूति जिससे होवे, वंसा टोता है। 
(सर्वेष ) सव में (तुल्ययोगित्वात्‌ ) तुल्य सम्बन्ववाला होने से । 


विशेष--भ्रनुषदङ्धः-्नु == परचात्‌ सज्यत इत्यनुषङ्खः' == पचे से सम्बद्ध होनेवाला ।लमाप्ति 


शब्द में क्तिन्‌ प्रत्यय करण कारक में है । वाक्यं समाप्यतेऽनेनेति ` वाक्यसमाप्तिः । 


व्याख्या-- तनूवेषिष्ठा श्रादि श्रनुषद्धः वाक्य कौ परति करनेवाला होवे । जेते यह ( = 





स्वाहा! इत्युक्त्वा “या ते श्रग्ने रजाज्या हराया तनू्वंषिष्ठा' इत्यादि पठचते । काण्वमाघ्यन्दिनियोस्तु 
प्रत्येकं तनूबरषिष्ठा इत्यादिवाक्यं पठ्यते (काण्व ५।२।८ ; माव्य ० ५।८) । 

१. इसी सूत्रभाष्य मे भद्र कुमारिल ने लिखा है--'स हि सकरदाम्नायमानः सर्वषामौप्सिते 
भ्रदेदो न शक्य श्राम्नावुमित्येकस्य यथाक्रममास्नातः' कथन चिन्त्य है । काण्व मौर माध्यन्दिन 
संहिताभ्रो मे सवके साथ भ्राम्नात उपलन्व होता है 1 यदि प्रकृत भाष्योदादत पाठतकही भट 
कुमारिल के कथन को स्वीकार किया जाये, तो कथंचित्‌ ठीक माना जा सकता है । 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४८ ४३७ 


इत्येतस्यानन्तरम्‌, एवं या ते श्रने रजाज्ञया; याते श्रग्ने हुराक्चया इत्येतयोरपि । हराश्ञया 
इत्येतस्य व्यवहित इति चेत्‌, तन्न । समुदायस्याव्यवधानात्‌ । भ्रव्यव हितो रजाशया इति 
समुदायः । समुदायेन च वाक्यशेषस्य सम्बन्धाभावात्‌ समुदायिभ्यां सम्बन्धः । समुदायि- 
सम्बन्धे च न गम्यते विशेषः । तस्मात्‌ सवंत्रानुषद्खः । 

रपि च साकाङ्क्षस्य सन्निधौ परस्तात्‌ पुरस्ताद्वा परिपरूरणसमर्थः श्रूयमाणो 
वाक्यशेषो भवति । किर्यास्तु कालः खन्निधिरिति ? उच्यते, यावति दाक्नोत्युमावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । कर्चाऽसौ ? ्रानन्तर्यं सम्बन्धिपदन्यवायो वा । तावति हि शक्नोत्युभावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । सम्बन्धिपदन्यवाये हि सम्बन्धादेव पूर्वसंस्कारो नापंति । यत्राप्यपरेण साका- 
दक्षेण व्यवायः, तत्राप्यस्ति सम्बन्धः । इयोरपि हि कार्यं वक्तव्यमिति । परः पर्वमपेक्षते । 
ग्रनपेक्षमाणेऽन्यतरः प्रमादपाठः स्यात्‌ । शक्यते चासावपेक्षितुम्‌ । तस्माद्‌ यथंवायमेकस्य 





तनूर्वा षष्ठा) ध्याते श्रमे ्रयाशया' के श्रनन्तरदहै, वैसेहीया ते भ्रग्ने रजाशया; याते 
प्रगते हराया इन दोनों कै श्रनन्तर भी है । ह॒राशया इसका व्यवहित है एसा कहो, तो ठीक नहीं है । 
समुदाय के व्यवधान न होने से । रजाशया यह समदाय श्रव्यवहिित है । समुदाय के साय वाक्य 
देष का सम्बन्ध न होने से दोनों सम॒दायियों के साय सम्बन्धह। समुदायी के साथ सम्बन्ध होने से कोई 
भेद ज्ञात नहीं होता है । इसलिये सवत्र अनुषद् होता है । 

विवरण-- हराश्षयेत्पेतस्य व्यवहितः-- इसका तात्पयं यह टैक्रिया ते श्रने ्रयाक्णया श्रौर 
यातेश्रग्ने रजाशया इन दोनों के मघ्य पर्ति तनूव्िष्ठा श्रादि समुदाय सामान्यरूप से रेष दोनों 
के श्रनन्तर सम्बद्ध हो सकता दै, परन्तु तृतीय हराक्ञाया के व्यवहित होने से भ्र्थात्‌ मध्यमेयातें 
भ्रगने रजाशया का व्यवघान होनेसेया ते श्रग्ने राकया के भ्रागे सम्बन्व नहीं हो सकता, यह्‌ मानकर 
ग्राशंका उठाई है । श्रव्यवहितो रजाश्या--'रजाश्या' यह समुदाय तनृवर्षिष्ठा म्रादि के म्रव्यवहित 
दै । उसके साथ तनूवषिष्ठा० का सम्बन्वन होने से समुदायी याते भ्रग्ने श्रयाह्ययाओ्रौरयाते 
भरने रजाज्ञाया दोनों समुदायो के साथ सम्बन्व होता है । समुदायिसम्बन्धे च- तन्वे विष्ठा ्रादि 
का समूदायी के साथ सम्बन्ध होने पर जंसा समुदायीया ते श्रग्ते रजाश्चया है, वैसादहीयाते श्रग्ने 
हराक्षया है । इन दोनों समुदायियों मे कोई भेद गम्यमान न होने से तनू्वषिष्ठा ्रादिकायाते 
भरग्ने हराया के साथ मी सम्बन्व हो जायेगा 1 (द्र०-- भट कुमारिलछृत व्णाख्या) ॥ 


व्याख्या-श्रौर भी, साकाङ्क्ष [पदसमदाय] कौ समीपता में पूवं वा पोछे [वाक्य को] 
परिपुण करने मे समयं श्रूयमाण वाक्यज्ञोष होता है । ( प्रदन) कितने काल तक सन्निधि होती 
है (उत्तर) जितने काल तक दोनों पदसमृदायों| को अपेक्षित कर सकता है । बह ( = 
सन्निधि)क्या है ? श्रानन्तधं भ्रयवा सम्वन्धी पदों का ग्यत्रत्ान । उतने ही काल तक दोनों को ही श्रपेक्षित 
कर सक्ता है 1 सम्बन्धी पद के व्यवधान में सम्वन्धके कारण ही पूवेसंस्कार दर नहीं होता है, 
प्रयत्‌ बना रहता है । भ्रौर जहां अपर साकाङ्क्ष से व्यत्रधान है, वहां भी सम्बन्ध है । वोनों का 
ही काये कहना चाहिये । इसलिये पर पूवं की श्रवेक्षा करता है । श्रेक्षा न+करने पर दोनो में से एक 
प्रमादपाठ होवे । श्रौर दह श्रपेक्षा करनेमें स्मथंहै | इस कारण जंसे यहप्क वी सन्निधिमेहै, 


„2, ~. 


पि 





४२८ मोमांस-राबर-भाष्ये 


सन्निधौ, एवमपरस्य । दयोरप्यसम्बद्धे: पदेरव्यवहितत्वात्‌ । द्वयो रप्याकाङ्क्षतोरेतावच्च 
वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌, नानन्तयम्‌ । अव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सस्वन्धः। 
तस्मादनचुषङ्खः ॥ 

भ्रथेह कथं भवितव्यम्‌, यत्र॒ निराकाङक्षाणां सन्निधौ परिपूरणसमर्थः श्रूयते ? 
यथा- चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा चिता पुनात्वच्ड्द्रेण पवित्रेण वसोः 





उसी प्रकार दूसरे की [सन्निधि मे भीदहै |) वोनोंही के भ्रसम्दद्ध पदों से व्यवधान न होने से ! श्रौर 
दोनों ही भाकाङक्षा करनेवालों के वावयहोष के सम्बन्ध में इतनाही कारण है, श्रानन्तयं नहीं 
हे । [श्रसम्बद्ध के] व्यवधान न होने पर विच्छद होने पर भी सम्बन्ध होताह | ईस कारण 
[ तनृबवषिष्ठा० क्रा सभौ के साथ ] श्रनुषद्धः होत हे । 

चिवरण- साकाङ्क्षस्य- प्रथम पाठ मे याते श्ररनेऽयाश्चयामें स््रीलिङ्ख "या" पद साकाङ्क्ष 
है, उसकी श्राकाङ्क्षा की पूति तनूवर्षिष्ठा श्रादिसे होती है । भ्रतः तनूर्विष्डा० उसका वाक्यशेष 
है। या ते श्नर्ने रजाशया, या ते भग्ने हराया में साकाङ्क्ष ध्या' की श्राकाङ्क्षा की पूति तव तक 
नहीं होती, जब तक कि उनके साथ भी तनूर्वाघिष्ठा प्रादि का सम्बन्ध न होवे । कश््चासौ-- यह प्रन 
श्नौर इसका उत्तर परस्पर दो सम्बद्ध वाक्यों यावति शक्नोति --**, तावतिहि - "के मध्यमं 
प्रसङ्गात्‌ पढ़ा गयाहै ॥ भ्रथवा इसका पाठ पहले तावति हि शकनोव्युभावप्यपेक्षितुम्‌ वाक्य के 
ग्रनन्तर रहा हो, उत्तरकाल में लेखक्प्रमादसे मध्य मे संक्रान्त दहो गया हो। सम्बन्धिपदन्य- 
वचाने- प्रथम वाक्यम या ते श्रग्नेऽयाह्याया जसे सम्बन्धी पदरहै,वैसेहीयाते श्रते रजाश्चपा 
प्रौर या ते श्रस्ने हराहायामे भी श्रतहै। यह सम्बन्धी पद पूवं सम्बन्ध को वुद्धि में उपस्थित 
करता है । इस कारण यहां भी पूवं दुष्ट सम्बन्ध से तनूर्बषिष्ठा श्रादि का श्रनुषद्धहो जाता है| 
एतावच्च वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌- भटर कुमारिल ने वाक्यशेष के सम्बन्ध मे तीन कारण कटे 
है- भ्राकाङक्षा सन्निघान श्रौर योग्यता ।* श्रव्यवघाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्धः-- मट्‌ कुमारिल 
ने इस प्रकार सम्बन्ध प्रतिपादन किया है-यातेश्रगने रजाशया इस समुदाय से म्रपेक्षित चेष, जो 
इसके पदचात्‌ पठित नहीं है, पुरस्तात्‌ ्रावृत्ति से प्रालोच्यमान तनूविष्ठा० को प्राप्त करता है 
सम्बद्ध होता है । श्रौर जब तनुर्वषिष्ठा० याते श्रग्ने रजाहायाके प्रागे उपस्थित हौ जाता है, तब 
या ते श्रग्ने हराया इसके समीप में होता श्ना फिर उसी प्रकारसे तृतीययाते श्चग्ने हरा्ञया के 
साथ भमी सम्बद्ध हो जाता है । इसके पडचात्‌ कोई तादृ समुदाय पर्ति न होने से वहीं तक सम्बद्ध 


होकर निवृत्त हो जाता है । ्‌ 
व्याख्या-- (पूर्वपक्ष) श्रौर यहां कंसे होना चाहिये, जहां निराकाडक्ष [समुदायो ] की 

सन्निधि में [श्रयंको] पूणं करने में समय [पदसमूह | सुना जाता है ? जंे-- चित्पतिस्त्वा 

पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य 


१. ्राकाङ क्षा सन्निधानं च योग्यता च इति त्रयम्‌ । सम्बन्धकारणत्वेन क्लृप्तं नानन्तर- 
शरुतिः || तन्ववातिक २।१।४८॥। 


क ज न = = # 


द्वितोयाध्याये प्रथमपादे .सूत्र--४८ ४३९ 


सुय्यस्य रशिमभिः' इति । ्रत्र हि पनात्वन्तानि परिपूर्णानि, न किञ््िदाकाङ्क्षन्ति। 
नन्वच्छिद्रेणेत्येतदाका ङिक्षष्यति । सत्यमाकाडक्षति । भ्राकाङ्क्षदप्येतदेकमाकाङ्क्षेत्‌ । 
एकेनेव तन्तिर।काङक्षं सम्पद्यते इति । एकेन हि निराकाडक्षीकरृतो नेतरावाकाङक्षिष्यति ॥ 
प्रनथकत्वादाकाङ्क्षतीति । एकेन च सम्बद्धो नानर्थं भवति । तस्मान्नेतरावाकाङ क्ष 
तीति । इतरावपि परिपर्णत्वान्न तमाकाङ्क्षतः। नन्वेतस्य वाक्यशेषस्य एकमप्याकाङ्‌- 
क्षतो न गम्यते विशेषः- केन निराकाङ्क्षी क्रियते, केन वा नेति? तेनानवगम्यमाने विरेषे 
सर्वेः सह॒ सम्भन्त्स्यते । श्राह । नैतदेवम्‌ । येनास्य प्रत्यक्षमानन्तय्मूपल मामहे, तेन सह 
सम्भन्त्स्यते, इति गम्यते विशेषः । तस्मात्‌ तेनानन्तरेण सह्‌ सम्भन्त्स्यते । इति नास्ति 
सर्वंत्रानुषद्ख इति । 





रदिमभिः (== यजमान ! ज्ञान का स्वामी तुभे पवित्र करे, वाक्‌ का स्वामी तु पवित्र करे, 
सविता देव तुभे छिद्ररहित पवित्रे से पविन्न करे, वास करानेवाले सुय की रह्िमियों से)। यहां "पुनातु" 
श्रतवाले परिपुणं [पदक्षमुदाय ] रहै, किसी कौ ध्राकाडक्षा नहीं करते । (प्रन) अच्छिद्रण 
इत्यादि [ पदसमुदाय | श्राकाङ क्षा करेगा । (उत्तर) सत्य है, [श्रच्छिद्रण श्रादि| भ्राकाङक्षा 
करता हं 1 आकाङ क्षा करता हुश्रा भी एक [ पुनात्वन्त समुदाय ] की भ्राकाङक्षा करेगा । एकसे ही 
वह निराकाङक्षहो जाता हे । एक से निराकाङ्क्ष कतिया हूश्राभ्रन्यदो की प्राकाङ्क्षा नहीं 
करेगा । [श्रच्छिद्रण श्रादि] श्रनथेक होनेसे श्राकाडःक्षा करता हं । एक के साय सम्बद्ध होकर 
भ्रनथेक नहीं होता ह! इसरहेतु से श्रन्य दो की श्राक्ाङक्षा नहीं करता हं! प्रन्यदो भी परिपूणं 
होने से उस ( = भ्रच्छिद्रेण श्रादि)की श्राकाङ क्षा नहीं करते है । (आ्राक्षेप)एक की भी भ्राकाङक्षा 
करते हए इस ( = भ्नच्छिद्रेण०) वाक्यशेष का विक्ोेष नहीं जाना जाता हं कि क्रिसि से यह 
भ्राकाङ्‌क्षा रहित किया जाता हं, श्रौर किंस से नहीं? इस कारण विशेष के ज्ञान न होने से सबके 
साथ सम्बन्ध होगा । (उत्तर) एषा नहीं हं 1 जिसके साथ इस ( == श्रच्छिद्रेण० ) का प्रत्यक्ष 
भ्रानन्त्यं हम उपलब्व करते ह, उसके साथ सम्बन्ध होगा, यह विशेष जाना जाता हं । इस हेतु 
से उस श्रनन्तर (पठित देवस्त्वा सविता पुनातु) क साथ सम्बद्ध होगा । इस लिये सवत्र भ्रनुषदङ्ग 
नहीं हं । 

विवरण- चित्पतिस्त्वा शआआादि मन्त्र श्रग्निष्टोम मे यजमान के प्राग्वंशसंज्ञक मण्डप में 
प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर यजमान के दभंसमूह से पवित्रीकरण मेँ विनियुक्त है-भ्रयन- 
मत्तरेण बहिः प्राग्वंशाद्‌ दभपुञ्जीलेः पवयति (श्राप० श्रौत १०।७५) । दभयुञ्जील शब्द का 
भ्रथं टीकाकारो ने दमंस्तम्बदर्भसमूह किया है (द्र०--भ्राप० श्रौत १।२।३) ॥ मानव श्रौत 
(२।१।१।४०) मे दभपुञ्जीलः के स्थान मे दभपिञ्जूलेः प्रयुक्त हुभ्रा है । भ्रथं दोनों का समान है। 


~ 


१. त° सं० १।२।१॥ 


न "+>. 


८० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्राह, नेतदेवम्‌ । पुनातुशब्देनास्य प्रत्यक्षमानन्तर्य्यमुपलमामहे । पुनातुशब्दस्यापि 
चित्पतिस्त्वेत्येवमादिभिः। एकश्चासौ पुनातुशब्दः पुनः पुनरुच्चरितः । तेनावगच्छामः- 
यच्च पुनातुशब्दः प्रयुक्तः, तत्र तेनेकवाक्यत्वाद्‌ भ्रच्छिद्रेणेत्ययमपि प्रयोक्तव्यः । तथा च 
सति चित्पतिस्त्वेत्येवमादयो विना पुनातुशब्देन साकाङ्क्षाः । ते च पुनातुशब्दमाकाङ्‌- 
क्षन्ति । स च पुनातुशब्दोऽच्छिद्रेणेत्यनेन विशिष्टः । तेन पुनातुराव्देन सानुषद्केण नियोगतः 
सवं निराकाङ्क्षीकत्तंब्याः \ तस्मात्‌ सर्वेष तुल्यप्रयोगा इति वाक्यपरिसमाप्तिरनु- 
षज्ज्यते ॥४८॥ इत्यनुषङ्काऽधिकरणम्‌ ।।१६॥। 

[व्यवेताननुषङ्धाऽधिकरणम्‌ ॥ १७] 


व्यवायान्नालुपज्ञप्रेत ॥४६॥ (उ ०) 

संत वायुर्वातिन गच्छतां, सं यजत्ररङ्गानि, सं यज्ञपतिराक्िषा' इति । वायु दतिन गच्छ- 
ताम इत्येष सं यजत्रेरङ्धानि इति बहूव चनान्तेन व्यवहितत्वात्‌, कं यन्ञपतिराशिषा इत्यत्र 
नानुषज्ज्यते । एकेन साकाङ्क्षेणाग्यवेतो गच्छतामिति शेषः ततो वहुवचनान्तेन सं यजत्रै- 

व्याख्या-- (सिद्धान्त) एसा नहीं हं । पुनातु शब्द के साथ इस (= भ्रच्छिद्रेण०) का 
प्रत्यक्ष श्रानन्तयं हम उपलब्ध करते हँ । पुनातु शब्द का भी चित्पतिस्त्वा इत्यादि के लाथ । एक्तही 
वह पुनातु शब्द पुनः-पुनः उच्चरित हरा हं । इससे हम जानते है कि-जहां पुनातु शब्द प्रय॒क्त हुभ्रा 
हं वहां उसके साथ एकवाक्य होने से श्रच्छिद्रेण० यह्‌ भी प्रयोगाह हं । एसा होने पर चित्पति- 
स्त्वा इत्यादि चिना पुनातु शब्द कै साकाङ्क्ष हं । श्रौरवे पुनातु चाव्द की भ्राकाडक्ला 
करते है । श्रौर वह पूनातु शब्द भ्रच्छिद्रेण इत्यादि से विशिष्ट हं । इस कारण श्रनुषद्धसहित 
पुनातु जञब्द से नियमतः सब को निराकाङ्क्ष करना चाहिये । इस हेतु से सव में तुल्य प्रयोग होने 
से वाक्य-परिसमाप्ति में [अच्छिद्रेण श्रादि| काश्रनृषङ्क होता हं ।४८।। 

विवरण--सर्वे निराकाङ क्षीकत्तव्याः-- प्राषस्तम्ब प्रादि श्रौत सूत्रकारो ने श्रच्छिद्रिण० का 
सर्वत्र ्रनुषङ्ग स्पष्टतः कहा है । यथा--श्रच्छिद्रेण पवित्रणेति सवत्रानुषजति (श्राप० श्रौत १०।७। 
११) ॥४८॥। 

व्यवायान्नानुषज्ज्येत ॥४६९॥ 

सत्रार्थः- [यदि कहीं व्यवघान होवे तो पूवंपठित ] (व्यवायात्‌ ) व्यवधान होने के कारण 
(न) नहीं (्रनूषज्ज्येत ) सम्बद्ध होवे । 

व्याख्या-सं ते वायु्वातिन गच्छताम्‌ सं यजत्रैरङ्गानि, सं यज्ञपतिराशिषा 
( हे पक्ञो ! तेरा दायु ==्राण वातन=वायु के साथ भिल जये, श्रङ्ग यज्नं = यागोंके साय 
मिल जाये, यज्ञपति श्राक्तीः के साय संयुक्त हो जाये ) । वायुर्वातेन गच्छताम्‌ यह सं यजत्रे 
रङ्कानि इस बहु वचनान्त से व्यवहित होने से, सं यज्ञपतिरा दिषा यहां रनुषवत (== संबद्ध) 
नहीं होता ३ ! एक साकाङ्क्ष [वातेन] से श्र्यवहित गच्छताम्‌ यह इाषदहै। इस हतुसे 





१. मं ° सं° १।२।१५॥ 


६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४€ ४४१ 


र ङ्घानि इत्येतेन सम्बन्धमनुपेत्य व्यवेतत्वात्‌ परेण न सम्बद्धचयते। गम्यते हि तदा विशेषः-- 
एकेन व्यवेत इति । गम्यमाने विेषे न तत्र भावो वाक्यशेषस्योपपद्यते । तस्माद्‌ वहु- 
च चनान्तस्य परस्य च तद्व्यपेतस्य लौकिको वाक्यशेषः कत्तव्य इति ॥ ४९ ॥ इति व्यवे- 
ताऽनन्‌वङ्धखाऽधिक्रणम्‌ ॥। १७॥ 

इति श्रीश्वरस्वानिदरतौ मीमांसाभाष्ये हितीषाघ्यायस्य प्रथमः (उपोद्धातभिषघेयः) पादः 


बहुवचनान्त सं यजव्रेरङ्खानि इस के साय सम्बन्ध को प्राप्त न होकर व्यवहित होने से पर सं 
यज्ञपतिरादिषा) के साथ संबद्ध नहीं होता है । इस श्रवस्था मे विशेष जाना जाता हि किएक से 
व्यवहित है । चविक्खेष के गम्यमान होने पर वहां वाक्ष्यशेष का माव (= सत्ता) उपपन्न नहीं होता है । 
इस क्ारग बहुवचनान्त का श्रौर तद्‌ग्यवहित पर (== सं यज्ञपत्तिराक्षिषा)का लौकिक वाक्यहाष 
रना चाहिये {| ४६।। 

विवरण- वेद वा शाखाश्रों कै व्याख्याकारों एवं श्रौतसूत्रकारों के मतानुसार ये मन्त्र सं 
ते प्राणो वातेन श्रथवा वायुना पाठमेदसहित) भ्रग्निष्टोम मे मारे गये पशु के शिर प्रं (-कन्धे) 
प्रादि श्रद्ध प्रौरश्रोणीका जुह्वा से (=जुह्वास्थ घृत से) श्रञ्जन ( -=चुषडने) मं विनियुक्त 
ह । श्रगिनिष्टोम मं ्रज पयुद} यह्‌ यज्ञीष श्रज प्राकृत भ्राविदेविक ्रग्निष्टोम के क्रिस पदाथंका 
प्रतिनिचि है, यह्‌ श्रभी श्रन्वेपणीय रहै) उस्तके ज्ञात होने पर पञुसम्बन्धी मन्त्रों का संबन्ध प्राकृत 
श्राचिर्दैविक पु के साथ होगा ॥ भ्राधिदविक जगत्‌ के व्याख्यान करनेवाले नाटकस्थानीय 
प्रग्निष्टोम श्रादि यज्ञो में विहित भ्रज प्रादि प्युभ्रों का पयेग्निकरण के परचात्‌ उत्सगं होता है । श्रौर 
यज्ञकमं की पत्ति पञ्युदेवत्यक पुरोडाश सेकी जातीदहै, यह हम मीमांसा-व्याख्या भाग १ क 
प्रारम्भ में श्रौतयज्ञ-मीमांसा' निवन्ध के पुष्ठ १२०-- १६० तक विस्तार से लिख चकं है । उसी 
के ्रनुसार यहां वैदिक मन्तव्य की ऊहा करनी चाहिये । 

प्रकृत भ्रधिकरण में विचार यह्‌ किया गया है कि सं वायुर्वातिन गच्छताम्‌ में पठित गच्छ 
ताम्‌ पद का पूर्वाचिकरण न्याय से उत्तरत्र श्रनुषङ्क होगा वा नहीं होगा ? मध्यम सं यजत्रेरङ्कानि 
मे वहु वचनान्त श्रङ्घानि का एकचवनान्त गच्छताम्‌ के साथ प्रन्वय नही हो सकता है । ग्रतः ईसकं 
साथ तो गच्छताम्‌ के श्रनुषङ्ख का प्रर्न ही उत्पन्न नहींहोता है । भ्रन्तिम सं यज्ञपतिराशिषामें 
एकवचनान्त गच्छताम श्रन्वित हो सकता है । उसका सूत्रकारने उत्तर दिया है किं मध्यम पद- 
समदाय के व्यवघान के कारण प्रन्तिम कं साथ गच्छताम्‌ का भ्रनुष्ख नहीं होगा । सं यजत्ररङ्कानि 
श्रौर सं यज्ञपत्तिरा्घिषा वाक्यों कं क्रियारहित होने से वाक्यपूत्यथं उपयुक्त क्रिया पदका 
श्रघ्याहार करना होगा । उस भ्रवस्था में स यजत्रं रङ्कानि गच्छन्ताम्‌, सं यज्ञपतिराशिषा गच्छताम्‌ 
प्रयोग होगा, यदि श्रन्त्य पदसमृदाय केश्रागे जव गच्छताम्‌ पद ही अन्वित होगा, तो वेदिक 
प्रथमभागस्थ गच्छताम्‌ का ्ननुषङ्कं माने श्रथवा लौकिकं गच्छन्ताम्‌ का अध्याहार करे, इस 
विचार का प्रयोजन क्या है? इष का उत्तर भटु कुमारिल ने दिया है कि-'वेदिक पद का भ्रनुषङ्ख 
होने पर प्रमादादि से गच्छताम्‌ पद के ्रष्ट होने पर प्रायरिचत्त करना होगा । लौकिक पद का 
म्रघ्याहार करने पर भ्रायर्चित नहीं करना पड़ेगा" ॥ इस विषय में 'ऊदह्प्रव राद्यमन्त्रताऽधिकरणः' 
का प्रयोजन (मी० भा० २।१।३४ पृष्ठ, ४१० ) देखना चाहिये ॥४९॥ 








हितीयाध्याये द्वितीयः पादः 


[ भ्रद्धाऽपुवेभेदाऽधिकरणम्‌ ।।१:1] 


रस्ति ज्योतिष्टोमः तत्र श्रयते-सोमेन यजेत दाक्षिणानि जुहोति, हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति' इति । यजति ददाति जुहोत्तयः,ते कि संहत्य कार्य्यं कुव न्ति, उत वियुत्येति संशयः । 
साधकाः संहत्यापि साधयन्तो दुर्यन्ते, वियुत्यापि । संहत्य तावत्‌-त्रयो प्रावाण एकामूखां 
धारयन्तो दुश्यन्ते, नागदन्तकास्तु वियुत्यापि । एककस्मिन्‌ हि शक्यते शिक्यमवलम्ब- 
यितुम्‌ । अ्रतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहत्य साधयेयूवियुत्य वेति जायते संशयः । 

व्याख्या-- ज्योतिष्टोम कमं है । उसमें सुना जाता है- सोमेन यजेत (सोम से यज्ञ 
करे), दाक्षिणानि जुहोति ( = दाक्षिण == दश्षिणा-सम्बन्धौ होम करता है), हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति (==घ्रात्रेय के लिथे हिरण्य देता है) । ये जो यजति ददाति जुहोति रहै, वे क्या मिलकर 
काथं करते हँ (== मिलकर एक श्रपुवं को उत्पन्न करते हँ), भ्रयवा पथक्‌-पुथक्‌ कायं करते है, 
यह संशय है । साधक मिलकर भी [कायं को| सिद्ध करते हुए देखे जाते है, श्रौर पुथक््‌ होकर 
भी । जसे संहत्य- तोन ग्रावा एक उखा को धारण करते हुए देखे जाते है, श्रौर नागदन्त ( = 
टिया ) रलग होकर भी । एक-एक खूंटी में भी शिक्य ( --छीका ) लटकाया जा सकता है । इस 
लिये यजति ददाति भ्रौर जुहोति भिलकर कायं को सिद्ध करेगे श्रयवा पृथक्‌-ए्‌थक्‌ एसा संशय 
उत्पनन होता है । 

विवरण-एकामृलां धारयन्तः- यह लौकिक उदाहरण है । श्रत: यह उखा लौकिक बटलोई 
संज्ञक पात्र है । यात्री लोग तीन पत्थरों पर वटलोई भ्रथवा पतीली रखकर दाल वा भात पकाति ह । 
नागदन्त काः- नागदन्त इव = हाथी के दांत के समान भ्रपने प्रश्रय भीत भ्रादि से बाहर निकली हुई 
ख्‌ टिया । शिक्यम्‌ == छीका । जिसमे खादच् पदाथं रखकर चींटी श्रादिसे वचाव के लियेखूटी 
परया चत के कड़ेके साथ टांगदेतेर्है। 





१. ्र०-य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । त ° सं० ३।२।२॥। द्र °-शावरभाष्य ३।१।१३॥ 
२. श्राप० श्रौत १३।५।६॥ तत्र. श्रचरण्या दक्षणानि जुहोति" इत्यत्र 'दक्षणानि” इत्यपपाठः, 
'्दाक्षिणानिः पाठेन तत्र भाष्यम्‌ । दाक्षिणानि = दक्षिंणासंवन्वीनि । तुलना कार्या-म्रथ दाक्षिणानि 
होष्यन । बौघा० श्रौत ८।५।१; शालाद्वारे दाक्षिणहोमः । कात्या ० श्रौत १०।२।४॥ 
| ३. द्र०- ्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति । शत० ५।३।४।२१॥। 





द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१ ४४३ 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌, संहत्येति । कुतः ? भ्रदृष्टाथनिामुपकारकल्पनाऽल्पीयसो 
न्याय्येति । कथम्‌ ? 
प्रदुष्टो योऽश्रुतो वायः, स नास्तीत्यवगम्यते । 
तस्मिन्नसति दष्टश्चेच्छरखतो वा न विरुद्ध चते ॥ 


विरुद्ध चमाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽथ वान्‌ । 
विषड्चेन्न गम्येत, ततो नं कोऽपि कल्प्यते ॥ 


गम्यते च विशेषः- बहुभ्य एकमपूर्वमिति । तस्मात्‌ समुदायदिचकी्षितः । ततो 
ह्य दुष्टे कल्प्यमाने, भ्रवयवानां समुदायं प्रति अ्रथंवत्त्वात्‌, एकमपूवं समुदायात्‌ कल्पितं 
भविष्यति । न च अशब्दः समुदायः, भ्रवयवशब्दैरेव समुदायस्यो क्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
समुदायरिचकी षितः । ~ 


श्रथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यजत्यथं ज्वी ति;ःउत्तरो भावयेत्‌ । तथा ददातीति 
पूर्वो भागो ददात्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति भ्रनुवदति । एवं जहोतीति पूर्वो भागो 
जुहोत्यथम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । {तेनेकस्यां भावनायां चयो यजत्यादय उपाया विधी- 
यन्ते श्रुत्या । तस्मादेतेर्याग दानहोमं वि रिष्टाऽपूवंस्य भावना प्रतीयते । श्रत उच्यते- 





व्याख्या-- क्या प्राप्त होता है? संहृत्य = मिल कर [कायं करते है | । किस लिये? श्रद्ष्ट 
प्रयोजनवाले कर्मो की श्रल्प उपकार कल्पना न्याय्य है 1 [भ्र्थात्‌ पृथक्‌ कमं मानने पर तीन श्रपुरवों 
की कल्पना करनी होगी, मिलकर कार्यं करने पर एक श्रपूवं कौ कल्पना होगी 1 ] कसे ? 


जो श्रदृष्ट वा अश्नुत श्रयं है, वह नहीं है, एसा जाना जाता है । उस [भ्रदृष्ट या भरधत] 
के न होने पर दृष्ट होवे वा भ्रृत होवे, तो विरोध नहीं होता ह । विरोध होने पर कल्पनायोग्य 
होता है । उस ( == कल्पना) से वह प्रयोजनवाला होता है । यदि विक्ञेष न जाना जावे, तो एक 
की भी कल्पना नहीं होती है 

यहां वि्ञेष जा जाता है कि- बहतो ( == बहुत कर्मो) से एक भ्रपुवं होता है । इस 
लिये यहां समुदाय चिकीर्षित ( == चाहा गया ) है । उन से भदृष्ट की कल्पना करने पर, भ्रवयवों के 
समुदाय के भ्रति श्रथंवान्‌ होने से, समुदाय से एक श्रपुव कल्पित होगा ॥ समुदाय प्रशब्द ( शाब्द 
से श्रवोधित) नहीं है, भ्रवयव शब्दों से ही समुदाय के उक्त होने से । इसलिये यहां समदाय ही 
चिकीषित है । 


भ्रथवा यजेत इसका पुवं भाग [ यज' धातु] याग को कहता है, उत्तर भाग [^त' प्रत्यय] 
भावना को । तथा ददाति का पूवं भाग [“दा' घातु] दान का भ्रौर उत्तर भाग ['ति' प्रत्यय] 
उल्ली भावना का श्रनुवाद ( = भरनुकथन) करता है । इसी प्रकार जहोति का पूर्वं जाग [ह 
धातु] होम को, भौर उत्तर भाग [ति प्रत्यय] उसी भावनाका ही भरतुवाव करतादहै। इस 
प्रकार [त-ति-ति प्रत्ययो से कही गई ] एक भावना में शति से याग भ्रादि तीन उपाय कहे जाते है । 
इस कारण इन याग दान होमो से एक विष्िष्ट भ्रुव की भावना जानी जाती है । इस लिये कहते 
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४४४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


(संहत्यकमपूवे साधयन्ति" इति । यद्रा- यजतिशब्देन विहितं दानं दानहोमशब्देनान्‌्यते 
गुणसम्बन्धाथम्‌ । तस्मादेकमपुवमिति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते त्रमः- 


शब्दान्तरे कमभेदः छृताञ्ुबन्धस्वात्‌ ॥१॥ (उ०) 


प्रतिशब्दमपुवभेद इति । राब्दान्तरे कम्मभेदः कृतानु वन्धत्वात्‌ । यजेतेत्यनेन 
केवलस्य यागस्य कत्तेव्यतोच्यते । न तु जहो तिशब्दाभिहितस्य, ददातिशब्दाऽभिहितस्य 
वा, शब्दान्तरत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यज्ेषभावेन हि समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, श्रुत्या 





है कि- “मिल कर एक श्रपूव को सिद्ध करते है ।' श्रथवा--यजति क्ञवब्व से चिहित दान का दान 
भ्रौर होम शाब्द से ्रनुवाद किया जाता है, गुण संबन्ध के लिये 1 इस कारण एकत पुवं होता है, 
यह प्राप्त होता है 1 इस प्रकार [एक श्रपुवं के ] प्राप्त होने पर कहते ह-- 


विवरण- यजतिशब्देन विहितं दानम्‌ - "यजति घातु निर्देश में दितप्‌ होने से यज घातु 
प्मभिप्रेत है । यज घातु के देवपूजा संगतिकरण भअ्रौर दान ये तीन श्रथ ह--यज देवपुजासंगति- 
करणदानेषु । इनमे दान भो एक चरथं है । देवपरूजासंगतिकरणदानेषु समस्त पद में भ्रल्पाचूतर 
दान का पूर्वं प्रयोग प्राप्त होने पर श्रन्त में प्रयोग उसके प्राधान्यद्योतन के लिये जानना चाहिये । 
भ्रथवा याग का स्वरूप है-देवतोहेशेन द्रव्यत्यागः यहां त्याग का भ्रथं है स्वस्वत्व (स्वामित्व) 
की निवृत्ति भ्रौरं परस्वत्व को प्राप्ति कराना--श्रगनये स्वाहा 1 इदमग्नये, इदं न मम । यही स्व 
स्वत्व निवृत्ति श्रौर परस्वत्व का भ्रापादन दानमे भी होता है । इसलिये यहांदान को "यजत्ति 
काब्द से विदित कहा है । गुणसंबन्धाथेम्‌-- भ्रात्रेयाय हिरण्यं ददात्िमे दान का श्रनुवाद करके 
भ्रात्रेय के सम्प्रदानत्व श्रौर हिरण्य कै प्रदेयत्वरूप गुण का विवान दहै | श्रौर दाक्षिणानि जुहोतिमें 
दान का श्रनुवाद करके दाक्षिणानिदक्षिणासम्बद्ध कर्मरूप गुणका विधानहै। (ब्र-म्ट् 
कुमारिल) । 


काब्दान्तरे कर्मभेदः कतानुबन्धत्वात्‌ ।१॥ 


सुत्राथः-- [ यजति जहोति ददाति मे] (शब्दान्तरे) शब्द का श्रन्तर=भेद होने पर 
(कमंभेदः) कमं का भेद होता है, (करतानुवन्धत्वात्‌ ) [भावना = प्रत्ययां के धात्वर्थं के साथ] 
म्रनुबन्व कयि हृए होने से । भ्र्थात्‌ भावनारूप प्रत्यथाथं के यजति जुहोति ददाति में समान होने 
पर भी उसका यजहु दा घातुप्रो क श्र्थो के साथ पृथक-पुथक्‌ सम्बन्व होने से तत्तत्‌घात्वंथ से 
विशेषित भावनाका ही बोघदहोतादहै। तः यजति म्रादि के ग्राब्दान्तर होने से कमभेद जानना चाद्ये । 


व्याख्या-- भ्रति शाब्द श्रपुव का भेद होता है। शब्दान्तर होने पर कमभेदहोतादहै 
[भावना का घात्वथं के साथ | श्रनृबन्ध कथि हुए होने से। यजेत ईस से केवत याग ( = यज- 
घात्वथं ) की कतेग्यता कही जाती है । जुहोति शब्द से कही गई [ होम |की, श्रथवा ददाति शब्द 
से कहो गई [दान] की नहीं कही जाती है, शब्दान्तर होने से । प्रयोग वाव्यके शघभावसे ही. 
समुदाय का सत्ता (= भावना) के साथ सम्बन्ध जाना जाता है, श्रुति से भ्रवयव का- यजेत । 


द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सूच्-१ ४४१ 


ग्रवयवस्य यजेतेति । सन्निहितयोरपि वाक्येन दानहोमयोः । श्त्या यागस्यव सत्तासम्बन्धो 
गम्यते, न दानहोमयोः 1 श्वतिद्च वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मान्न समूदायः शाब्दः 1 
कल्प्यमानो हि प्रयोगवचनेन एकवाक्यता नीत्वा कल्प्येत । शब्दान्तरञ्च यजतेददातिः । 
तत्र॒ यद्यपि परो भागो भावनावचनः स्वषु समानः, तथाप्येकेकस्य पूर्वोऽवयवोऽन्यः । 
प्रन्यर्च तेन समुदाय दाब्दान्तरमन्यस्मात्‌ समुदायात्‌ 1 तत्रार्थान्तरं व्यक्तम्‌ - दद्यादिति 
दानेन साधयेदिति । केवलमेव दानं करणं ` भावनायाः प्रतीयते, न यागहोमौ सहायावपे- 
क्षते । तथा जहोतीति होमसाधनां भावनामाह, न दानयागावपेक्षते । तत्र तावच्छब्देनाव- 
गतम्‌ दानेन केवलेन सिद्धयतीति 1 जृहोतीत्यपि होमेन केवलेन सिद्धयतीति, न तु "दानेन 
केवलेन सिद्धयति" इति विज्ञानं निवत्तंते 1 ददातिहि स्वेन कारकम्रामेण कृतानुवन्धो न 
याग होमं वाऽनुवन्धमपेक्षते । तस्माद्धन्नानि वाक्यानि, प्रतिशन्दपूवभेद इति । न च 
दानस्य यजतिजु हो तिर्वाऽनुवादः यागहोमयोरविवक्षाप्रसङ्कात्‌ । न च दानमितरयोरनु- 
वादः । परस्वत्वा्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोऽ्च त्यागाथंत्वात । 

प्रयोजनम्‌- पूर्वपक्षे समृदायादपूर्णम्‌, सिद्धान्ते तरु यागस्य फलवत्त्वादितरयोगु ण- 
भावः ॥ १॥ इत्यङ्धाऽपुवं मेदाऽधिकरणम्‌ ॥ १।। 





सन्निहित ( == निकट ) वत्तंमान दान श्रौर होम का भी सम्बन्ध वाक्य से जाना जाता हं । भ्रुति 
से याग की ही सत्ता जानी जाती है, दान श्रौर होम कौ नहीं । प्रौर श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती 
है । इसलिये समुदाय शाब्द ( = शब्दबोधित) नहीं है । [वह समुदाय ] कल्प्यमान होता हृभ्रा ही 
प्रयोगवचन के दारा एक दाक्यभाव को प्राप्त कराके कल्पित किया जाताहै । यज घातुसेदा 
चातु शब्दान्तर टै । वहां ( == यजेत जुहोति ददाति में) यद्यपि परभाग भावनावचन्‌ [ भ्रत्यय ]सव से 
समान है फिर भी प्रत्येक का पूव श्रवयव (==यज, हु, दा) श्रन्य है । इस कारण समुदाय ( = 
यजेत जुहाति ददाति) शब्दान्तर है अन्य समुदाय से! वहां ्रयं कौ भिन्नता भी स्पष्ट है-- 
दद्यात्‌ =दान से सिद्ध करे । [दद्यात्‌ मे] केवल दान ही भावना का करण प्रतीत होताहै, 
सहाय (= साथी) याग श्रौर होम कौ श्रपेक्षा नहीं करता है । इसी प्रकार जुहोति भी होम साघन 
है जिसमे, एसी भावना को कहता है, दान श्रौर याग की श्रपेक्षा नहीं करता है। इस विषय में इतना 
ही [ददाति | शब्द से जाना जाताहै कि केवल बान से सि होताहै।! जुहोति भी केवल होम 
से सिद्ध होता है [इतना ही कहता है|, केवल दान से सिद्ध होता है' यह ज्ञान निर्वातित नहीं 
होता है । ददाति श्रषने कारकसमदाय से कृतान॒बन्ध ( = कतसम्बन्ध) होने से याग वा होमर्प 
भ्रनुबन्ध ( --संबध) की श्रपेक्षा नहीं करता है । इसलिये ये भिन्न वाक्य है, प्रति शढः श्रपूव का 
भेद है। दान का यजति वा जूहोति श्रन॒वाद नहीं है । याग प्नौर होम की श्रविवक्ना प्राप्त होने 
से । इसी श्रकार दान भी अन्यदो [यजति जुहोति] का श्रनुवाद नहीं है ददाति;(= दा धातु) के 
पर श्रन्य के स्वत्व स्वामित्व श्रधवाला होने से, श्रौर इतर [यज श्रौर हु धातुर्न] के त्याग 
भ्रयवाला होने से। 


[ विचार का] प्रयोजन है पूव॑पक्ष मे समुदाय ( == यजेत जुहोति ददाति) से श्रपूवं होता 


४४६ मोमांसा-रात्रर-भाष्ये 


[ समिदादपुदं भेदाऽधिकरणम्‌ ।॥ २। ] 
समिधो यजति,' तनूनपातं यजति इत्येवमादिः पञ्ण्टक्रत्वोऽभ्यस्तोः यजति शव्दः किमे- 
कमपूवेञ्चोदयति, कि प्रत्यभ्यासमपू्वेभेद इति ? शब्दान्तरे कर्मभेद उक्तः । इह स एव 
राब्दः पुनः पूनरुच्चाय्यते । तस्मादेकमेवात्राऽपूरवंम्‌ । नन्वपूवन्तिरमविदघदनर्थको भवति । 





है" भ्रौर सिद्धाम्त में याग (“यजेत वाच्य) कै फलवान्‌ अर्थात्‌ प्रधान होने से इतर [होम दान ]का 
गुणभाव है 11 १॥ 

विवरण- प्रयोगवाश्यज्षभावेन - "यह्‌ यह कायं करना है" इस प्रकार प्रयोग श्रनृष्ठान 
के विधायक से प्रकरण मे विहित सव कर्मों की एकवाक्यता होत्ती है। उस प्रयोगवाक्य के जेष 
भाव से याग-सम्बद्ध सव कर्मोके समुदाय की प्रतीति होती है, भ्नौरयउ्सी से सव कर्मोत्त्ति-विधायक 
वाक्यों काफल के साथ सम्बन्ध होता है । श्त्या श्रवयवस्य यजे्त--श्रवयवरूप सोस्ेन यजेत से 
याग की ही कतंव्यता जानी जाती है । बाश््येन-श्रयोगवाक्य से दानहोमकी मी । यागस्यैव 
सत्ता --याग काही भावना से सम्बन्व जाना जाताःहै-- सोमेन यामेन स्वगं भावयेतः। शर्‌ तिच 
वाक्याद्‌ बलीयसी - द्रष्टव्य मीमांसा ३।३। १४- श्रुतिलिङः गवाक्य° श्रादि सूत्र । यजतेदंदातिः--ये 
यज श्रौर दा घातु से धातुनिदेश में ह्तिप्‌भ्रत्ययान्त प्रयोग है । माधवचनः सर्वेषु समानः--यद्यपि 
यजेत में विधिलिङ्ग में क्ते" प्रस्य है, म्नौर जुहोति वदाति में लेट्‌ मं तिप्‌ प्रत्यय, फिर भी लिर्थे 
लेट्‌ (ब्रष्टा० ३।४।७) के नियम से इनका भाववचनत्व प्रथं समान टै | यहां भादवचनः से मावना 
को कहुनेवाले --विष्यथं प्रत्यय का ग्रहण जानना चाहिये । यागस्य फलवत्वाद्‌ इतरयोय.णमावः-- 
इसका तात्पयं यह है कि सोमेन यजेत के प्रकरण मे दाक्षिणानि जुहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति 
वचन श्रुत हैँ । याग होम प्रौर दान तीनों पृथक्‌ कमं हँ । फिर भी याग के स्वर्गादि फलयुक्त होने 
से उसका प्राधान्य है । श्रौर फलयुक्ठ के साथ मेंश्रृतहोम भ्रौर दान फलरदहित होने से गुण कमं है। 
गुणकम होने से सोमयाग के श्रङ्खं कमं है । मीमांस्तकोंके मत मे यद्यपि तीनों श्रपूवं को उत्पन्न करते 
हैँ तथापि यागोत्पन्न भ्रपूर्वं प्रघानापूवं है, मौर दटोम दान से उत्पन्न ्रद्कापूवं को उत्पन्न करते 
है ॥ १॥ 


॥ 3 





व्याख्या-समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादि यजति शब्द पांच बार 
भ्रम्यस्त॒( = पुनः पुनः पठित ) हृश्रा क्या एक श्रपुवं को उत्पन्न करता है, श्रवा क्या प्रति 
श्रभ्यास श्रपूवं का भेद होता है ? शब्दान्तर होने पर [ एवे सूत्रसे | कमं भेद कहा है । यहां 
(= समिधो यजति श्रादि में ) बही [ यजति | शाब्द पुनः पुनः उच्चारित होता है 1 


इस कारण यहां एक ही श्रपुवं होता है। (्रइन) श्रपूर्वान्तिर (भिन्न श्रपुव) को 


१. त० 8 ° २।६।१॥ २. त० सण २।६।६॥ 
३. (१) समिधा यजति, (२) तनूनपातं यजति, (३ ) इडो यजति, (४) वदहियंजति 


(५) स्वाहाकारं यजति । तं ० सं ° २।६।१॥ 





द्वितो याघ्याये द्वितोयपादे सूत्र-२ ४४७ 


सत्यमेवा प्रयोजनो भवति । वहूकृत्वोऽपिं चोच्चाय्यंमाणो नान्यार्थो भवति । यत्‌ प्रथमे 
उच्चारणे गम्यते, शततमेऽपि तदेव गम्यते । तस्मात्‌ पञ्चक्रत्वोऽभ्यस्तो यजति शब्द 
एकमपूवं चोदयति । न चाभ्यासोऽन्थंको भविष्यति, तनूनपादादीदवता विधास्यति । 
तस्मादेकमपूवम्‌ । एवं प्राप्ते त्रमः- ¦ 


एकस्यैवं पुनः श्रुतिरविशेषादनथेकं हि स्यात्‌॥२॥ (उ०) 





उत्पन्न न करता हृश्रा तो | श्रभ्यास | श्रनथक होता है । (उत्तर) सत्यही है कि प्रयोजयरहित 
होता है । बहुत बार भी उच्चायंमाण शाब्द श्रन्याथ नहीं होता है । जो [श्रयं] प्रथम उच्चारण 
मे जाना जाता है, सौवीरं वार [उच्चारण ] मेंभी वही श्रयं जाना जाता है । इसलिये पांच वार 
ग्रभ्यसत यजति शाब्द एक श्रपुवं को प्रेरित (उत्पन्न) करता है । गौर भ्रम्यास ्रनथंक भी 
नहीं होता है, वह तनूनपात्‌ श्रादि देवताश्रों का विधान करेगा । इसलिये एक श्रपुवं होता है । एसा 
प्राप्त होने पर कहते है - 

विवरण-- पञ्चछ्रत्वोऽभ्यस्तो यजतिक्ञव्दः- (१) समिघो यजति, (२) तनूनपातं 
यजति, (३) इडो यजति, (४) बहियंजति, (५) स्वाहाकारं यजति ॥ सिद्धान्त पक्षमें ये पांच 
याग प्रयाज नाम से कहे जाते दँ । ये प्रधान होम से पूर्वं होते टै, इस लिये इनक्रा नाम प्रयाज हे। 
जो प्रान याग के ग्रनन्तर होते हैँ । वे श्रनूयाज कटाते हैँ । प्रकृतिभूत दश पौणंमास मे ५ प्रयाज होते 
हं, ्रौर ३ भ्रनुयाज । विकृति यागो मे इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है । प्रयाज याग करते समय 
भ्रभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये (तं० सं० २।६।१) के श्रनुखार श्रघ्वयुं ने जिस स्थान पर खड़ होकर 
प्रयाज के लिये आश्रावण क्रिया दहै, उससे श्रागे-भ्रागे बढते हृए श्रग्नि में भी पूवं स्थान से 
कु प्रागे-म्रागे प्राहुत्ति देनी होती है। इस का कारण कहा है--श्रभिजित्ये == जीत के लिये 1 क्योकि 
यह संग्राम का प्रतिनिधि दहै, संग्राममे श्रागे-श्रागे ही वढ़ा जाता है । इसलिये इसमे प्रागे-भ्रागे वढ्- 
कर ही भ्राहुति देनी चाहिये । शतपथ ( १।५।३।७) मे याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- तद्र तथा न कुर्यात्‌ । 
यत्रैव तिष्ठन्‌ प्रयाजेभ्यः श्राश्नावयेत्‌ तत एव नापक्रामेद्‌, यत्रो एव समिदढतमं मन्येत तदाह तीनु हु- 
यात्‌ । प्र्थात्‌ त्रेसा न करे। जहां ठहर कर प्रयाजों के लिये भ्रच्वयु ने आश्रावण कियादहै, वहांसे 
ही भ्रपक्रमण (पीये हटना) न करे । भ्रौर जहां रग्नि को समिद्धतम (त्यन्त प्रज्ज्वलित 
जाने ) , वहीं उसकी श्राहृतियां देवे । इसका भाव यह है कि प्रयाजों को संग्राम का रूपक मानने पर 
भी यह अ्रावदयक नहीं है, किश्रागे ही भ्रागे बढ़ । संग्राम में श्रपक्रामण(==पीचेहटना) ही प्रति- 
पिद्ध है (प्रतिकूल अ्रवस्था में पीछे भी हटना पड़ता है, यह राजनीतिज्ञो की मान्यता है) 1 संग्राम 
मे भी जहां प्रचण्डता हो, वहीं प्रहार करना जयका कारणदहोतादहै, न कि आआगे-म्रागे बढ्नामात्र। 


यजति से निदिष्ट यागो में श्राहुति-प्रदान की सामान्य प्रक्रिया हम पूवं(भाग २ पृष्ठ ३८७ 
पर ) विवरण में लिख चुके है । स्वाहाकारान्त होम में यह प्रक्रिया नहीं होती है। 
एकस्येवं पुनः शरुतिर विक्ञेषादनथंक हि स्यात्‌ ॥२॥। 
सुत्राथः-- [समिधो यजति, तनूनपातं यजति भ्रादि में पांच वार परित यजति मे] (एकस्थ) 


४४८ मीमांसा-क्ाबर-भाष्ये 


एकस्यवं पुनः श्रू तिः स्यात्‌, कम्मंभेदं कुर्य्यादित्यथंः । तावत्येव विधीयमाने 
ग्रसति कस्मिंरिचद्िशेषे पुनः श्र तिरनथिका भवेत्‌ । ननूक्तं न शक्नोव्यर्थान्तरं विधातु- 
मिति । उच्यते, समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुवाद एव, दशं णंमासाभ्यां यजतः इति 
याग. प्राप्त एव । तत्र देवता न शक्या विधातुम्‌ । श्र तिप्राप्ता हि तत्र देवता ॥ इयं 
वाक्यात्‌ प्रकरणाद्वा । तयोविकत्पो न न्याय्यः। स एष देवतायागसम्बन्धो विधीयमानो 
ऽक्रियमाणे यागे न शक्यः कतुं मित्यनथंक. स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्मादभ्यसि- 
तव्यो. यागः ॥ प्रत्यभ्यासजञ्चादृष्टभेद इति। न च यत्‌ समित्सम्बन्धेन क्रियते, तत्‌ तन्‌- 
तपात्सम्बन्धेन ॥ भिन्नत्वात्‌ तयोः । श्रतो न विकल्पः । 


प्रयोजनम्‌-पूवंपक्षे सकृत्‌ प्रयोग इति, सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ।॥२॥ 
इति सनिदाद्यपुवभेदाधिकरणम्‌ ॥२।। 





भ्व 


एक "यजति" शब्द कौ (एवं ) इस प्रकार पुनः श्रुति (ग्रविशेषात्‌ ) विशेष न होने पर==कममभेद 
न मानने पर (ञ्ननथेकम्‌ ) भ्रनथंक (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या-एक्त की इस प्रकार पुनः श्रुति होवे, श्र्थात्‌ कर्मभेद करे । उतना ही रथं [ जितना प्रथसं 

(यजति' से कहा गया है | विधान करने पर किसी विशेष के न होने पर ["यजति' का | पुनः रवण 
श्रनथंक होवे । (श्राक्षेप ) पुवं कहा कि पुनः श्रुति श्र्थान्तर का दिधान नहीं कर सकती । (समाधान) 
समिधो यजति मे प्रथम [पठित "यजति" ] भी श्रनृनाद ही है, क्योकि दरापौ्णंमासाभ्यां यजेत 
( = दर्शापौणंमास से यजन करे) सेयागप्राप्तहीहै। वहां (= ददंपौणमासाभ्यां यजेत का) 
[ श्रनवाद होने पर समिधो यजति श्रादि से समिद्‌ श्रादि] देवता का चिघान नहीं कर सक्ते । 
क्योकि वहां ( = दज्ञेपौणमाक्त में ) [श्रग्नि श्रादि] देवता भृति (यदाग्नेयो ऽष्टाकपालः 
भ्रादि) ते प्राप्त है । यह ( == स{िघो यजति) वाक्य श्रथवां प्रकरण से[ देवता का दिघान करे. 
गा ] । उन ( = श्तिप्राप्त तथा वाक्य वा प्रकरणसे विधीयनतान) दोनों देवताश्रों का विकल्प 
न्याय्य नहीं हं [श्रुति के बलवान्‌ होने से] । यह्‌ देवता श्रौर याग का सम्बन्ध विघोयसान होता 
हृश्रा भी यागकेन करने पर श्रनर्थक होवे । याग के करने पर [देवता श्रौर याग का सम्बन्ध] 
किया जा सकता हे । इसलिये याग श्रम्यास के योग्य हं [भ्र्थात्‌ याग का श्रभ्यास करना चाच्ि]|। 
प्रौर प्रति श्रभ्यास श्रदुष्ट कामभेदहै। "जो [याग] समित्‌ देवता के सम्बन्ध से क्रिया जाता ह वही 
तनूनपात्‌ देवता के सम्बन्ध में किया जाता हं, यह कथन युक्त नहीं हे, दोनों ( == समित्‌ श्रौर 
तनूनपात्‌ देवता) के भिन्न होने से । इसलिये इन | देवताश्रो ] का विकल्प नहीं हं । 


विचार का प्रयोजन हं-पूवपक्ष में एक बार प्रयोग (याग) होगा, सिद्धान्तपक्ष में 
पुनः पुनः भ्रयोग होगा ।\२।। 
विवरण-भ्रथमोऽनुवादः- यह कथन पूवंपक्षी के ्रम्यास तनूनपात्‌ भ्रादि देवता का 





१. द्र०-यो दशंपौणं मासाम्यां यजते । एे० त्रा° १।१॥ रात० ब्रा० २।४।२।११॥ 


५७ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३ ४४६ 


[श्राघाराद्याग्नेयादीनामङ्खा्किभावाऽधिकरणम्‌ ॥\३।॥ | 


एवं हि समामनन्ति- यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्याञ्चाच्यतो भवति? ; 
तावन्न तासग्नीषोभावाज्यस्तंव नौ उपांग॒ पौणमास्यां यजन ` इति; ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादज्ञ- 
कपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ २; एन्द्रं दध्यमावास्यायाम्‌"; एनं पयोऽमावास्यायाम्‌,' इति । तथा 





विधान करेगा" कथन को श्रभ्युपगमवाद से मानकर है । श्र्थात्‌ जिस प्रकार पूर्वंपक्षी समिधो यजति 
से विहित याग को उदहोश करके उत्तर वाक्यों मे तन॒नपाद श्रादि देवताभश्रों का. विघान करने के 
लिये भ्रभ्यास मानता है, उसी प्रकार. समिधो यजति प्रथम वाक्य में भी "यजतिः पद दशपौणमास 
याग के प्राप्त होने से श्रनुवाद है ॥ यागः प्राप्त एव--दशंपौणंमास याग विहित हीदहै, श्रौर उसी में 
सभिघो यजति भ्रादि वचन श्रत है । श्रुतिप्राप्ता-दशपौणमास में ्रम्नि श्रादि देवता रौर पुरो- 
डा श्नादि द्रव्य का साक्षात्‌ विघान . यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽसावास्यायां पोगमास्यां चाच्युतो. भवति 
(त° सं० २।६।३) श्रादि श्रृत्तियों से किया हुभ्रा.उपलय्व होता है 1 तत्र देवता न~--इससे 
समिघो यजति के श्रनुवाद होने पर स॒मित्‌ देवता का विधान यह्‌ वाक्य नहीं कर सकता, इस बात 
का उपपादन क्रिया है। स॒ एष देवताथागसम्बन्धः- इसका भाव यह है कि यदि समित्‌ तनूनपात्‌ 
प्रादि देवता प्रौर याग का सम्बन्ध करनादहै, तो याग के विना क्रिये उपपन्न नहीं हो सकता है। 
याग न करने पर समिधो यजति श्रादि प्रथम वाक्य श्रनथंक हो जायेगा 1 क्रियमाणे तु-भ्रोर याग 
करने परतो देवताम्रौरयाग का सम्बन्व उपपन्न हो सकता है, इसलिये जसे समिद्‌ देवता का 
याग से सम्ब्रन्व करने के लिये पूवेपक्षी उसका विघान मानता है, एेसे ही तनूनपात्‌ भ्रादि देवताश्ना 
का याग से सम्बन्व जोड़ने के लिये श्रम्यास करना ही होगा॥२॥। 





व्याख्या- इतस प्रकार पढ़ते है-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां च 
ग्रच्युतो भवति (== जो यह श्राग्नेय श्रष्टाकपालः पुरोडाश है, वह श्रमावास्या श्रौर पो्णेमासी में 
भ्रच्यत घर्मवाला होता है); ` तावनत्रूतामग्नीषोमावाज्यस्यव नौ उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ 
(= वे श्रग्नि श्रौर सोम देनता बोले कि श्राज्य का ही हमारे लिये उपांशु पोणमासी में यजन कर); 
ताभ्यामेतमरग्नीषो मौयमेकादश्चकपालं पौणंमासे प्रायच्छत्‌ ( == उन श्रग्नि भौर सोम देवता 
के लिये श्रगनीवोमीय एकादशकपाल धुंरोडाश् पौर्णमास में दिया) ; एन्द्रं दध्यमावास्यायाम्‌ ( = 
इन्द्र देवतावाला दधि श्रमावास्या में होता है); पेन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ (= इन्र देवतावाला इध 





१. ते ° सं० २३१३ २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 
३. तं ° सं ० २।५।२॥ ४. तं ° सं० २।५।४॥ 
४५. श्रनुपलन्मरूलम्‌ । 


प कः चि क 


४५५ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


भ्राघारमाघारयति; भ्राज्यभागौ यजतिः; स्विष्टकृते समवद्यति; पत्नीसंयाजान्‌. यजतिः; समिष्ट- 
यजुजु होति\ । तथा य एवं विद्वान. पौणंमासीं यजतेः; य- एवं विद्वानमावास्यां यजते इति । 





भ्रमावास्यामें होता है) । तथा भ्राघारमाघारयति ( -श्राघार का श्राघःरण -घारासे 
छोडना करता है) ; भ्राज्यभागौ यजति (== दो आज्यभागो का यजन करता है); स्विष्टकृते 
समवद्यति (स्विष्टकृत्‌ देवता के लिये श्रवदान करता है); पत्नीसंयाजान्‌ यजति (= 
पत्नीसंयाजों का यजन करता है); समिष्टयजुर्जृहोति (= समिष्टयजु का होम करतः ह) । 
तथा य एवं विद्धान्‌ पौणंमासीं यजते (= जो इस प्रकार से जाननेवाला पौर्णमास याग करता 
हं), य एवं विद्वान्‌ ्रमावास्यां यजते(= जो इस प्रकार जाननेवाला श्रमावाद्या याग करता ह) 1 
` विवरण- भ्रच्युतो भवति- वैदिक ग्रन्थों मे “ग्रच्युत' शब्द प्रायः श्राद्यदात्त देखा जाता है । 
इस स्थान पर रौर शतपथमेपेसेही गिने चने ५-६ स्थानों पर प्रच्युत श्रन्तोदात्त मिलता है । 
पाइचात्य विद्वानों ने भ्रन्तोदात्त प्रच्युत शब्द मे स्वर-श्र.श माना है 1 यह्‌ दो हेतुभ्रों से चिन्त्य है, 
१- जिन तंत्तिरीय संहिता श्रौर शतपथन्राह्यण में श्रन्तोदात्त भ्रच्यत पद श्रत, उन नें सम्प्रदाय के 
श्रविच्छेद से एक भी पाठभेद उत्पन्न नहीं हृश्रा । तव उक्त स्थानों में स्वरभ्रश की कल्पना, जिन्हे 
हमारे सम्प्रदाय के श्रविच्छिन्नत्वकाज्ञान नहींदहै,वेही कर सक्ते हैँ । २-भ्राद्यदात्त श्रौर श्रन्तोदात्त 
ग्रच्युत शाब्द में स्वरभेद स्पष्ट करतादहैकि दोनो में रथं काभेद दहै । प्रथम भ्राद्यदात्त भ्रच्युत शब्द 
मे न च्यत: भ्रच्यतः-“च्युत-भिन्न' भ्रं है। नन समासमं श्रष्टा० ६।२।२ से प्राद्युदात्त होता 
दै, । ्रन्तोदात्त प्रच्युत शब्द मे नास्ति च्युतं च्युतियस्मिन्‌ स श्रच्युतः == च्युतत्वघमं रहित, इस 
बहुत्रीहि समास में श्रष्टाऽ ६।२।१७२ से श्रन्तोदात्तत्व होता है । भ्रन्तोदात्त प्रच्युत पद “्रागनेयः 
(स्रष्टाकपालः का विरोषण है। यद्यपि तण सं० २।६।३ के प्रकृत उद्धरण में श्रच्युत पद वाक्य के 
ग्रन्त में पठति है, पुनरपि वह समानलिङ्क होने से श्राग्नेय पुरोडाशः का विशेषण ही है । शतपथ 
ब्राह्मण में कई स्थानों पर उभयत्राच्युत श्राग्नेयः पुरोडाञ्ञो भवति (द्र०--श० त्रा० १।४५।२।१६; 
१।५।२।२२; १।७।३।१० भ्रादि } श्रुतवाक्य मेँ स्पष्ट ही श्रच्युतः पद श्राग्नेय पुरोडाश का विदोषण 
है:1. तावनब्र ताम --"यजन यह वचन शाखान्तर का दहै, एसा शवर स्वामीने म्रागे २।२।१० के 
माष्य में-कहादै। र्भी श्रौतसूत्रोंमें श्राग्नेय श्रौर भ्रगनीषोमीय पुरोडाश के मध्यमं श्राज्यसे 
उपांश्ुयाग. का विधान किया है। उपांशुयाग में भ्रगनीषोम विष्ण भ्रौर प्रजापति श्रादिका 
निदं मिलता है। इसमे व्यवस्था यहदहैकिजो सोमयाज्ञी नहीं है, उसके लिये विष्णदेवताक 
उपांद्युयाग का विधान है, भ्रौर जो सोमयाजी है, उसके लिये -म्रगनीषोमीय का । उपांशुयाग में केवल 
देवतावाची, पद ही उपांशु बोला जाता है -प्रधान्ेवोपांशु (्राप० श्रौत २।१८।२३ ) प्रवान 


१. द्र०~-तं० सं° २।५। ११॥ 


२.- व्र०-तं० सऽ २।६।२॥1 ३. द्र०--तं० सं° २।६।६॥ 
%. द्र ७--यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते ॥ दात ० त्रा ० १ १।२।७।३०।। भथ पत्नीः संयाजयति । 
हात ० ब्राऽ २।६।२।४।। न रशत० त्राऽ १।६।२।२९) 


&. त° सं० २।६।९॥ ७. त° सं० २।६।६॥ 


ष्का 


॥दतोयाच्याये द्वितीयपादे सूच्र-३ ४५१ 


तत्र सन्देहः-सर्वाण्यैतानि समप्रधानानि, उत आ्राग्नेयादीनि पयोऽन्तानि प्रधानानि, 
ग्राघःरादीनि ब्रारादुपकारकाण्यद्कानि ? तथा य एवं विद्वान्‌ इत्येवं संयुक्तो प्रकृतानां 
कस्मणामनुवदितारौ, रथ वाय एव विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते 
इत्यपूवेयोः कम्मणोविधातारौ ? तत्र इतरे गुण विधयः इति । कि प्राप्तम्‌ ? शब्दान्तर- 
त्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति प्राप्ते ब्रमः- 





देवताभिधानम्‌ (द्र ०--टीका म्रन्थ ) । पौण मास्यां यजन्‌ --“पौर्णेमास्याम्‌"' निर्देश से यह उपांशु याग 
पुणिमा में ही होतादै । बौधायन श्रादि श्रौतो में श्रमावास्यामें भी विहित है । इस विषय में 
उपांद्युयाजः पौणे मास्यामेव भवति इस ग्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र (२।१८।२३ ) की व्याख्या में खद्रदत्त 
ने लिखा है- -बोघायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविघानात्‌ तन्निरासाथः पौण मास्यामेदेत्येव-' 
व्तारः । यजन्‌ यह्‌ लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के वहुवचन का रूप है । लिङ्थं लेट्‌ (अष्टा ३।४।७) 
के श्रनुसार लेट्‌ का प्रयोग विवि में होतःा-टै। 


एन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ ; एन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌--भ्रमावास्या में विहित एन्द्र दधि भ्रौर पय 
द्रव्यर्प सान्नाय्य हवि का विधान सोमयाजी के लियिदहीदहै। भ्रसोमयाजी के लिये भ्राग्नेय भ्रौर 
एन्द्र पुरोडाश्च का ही विवान है । भ्राघारमाघारयति-श्राघार यह्‌ कमंकानाम है, यह पुवं १।४।४ 
के भाष्यमें कहाटै । दोनों भ्राघार प्राहुतियां कंसे देनी चाहिये, इसका वर्णन पूवं १६४१४ के 
भाष्य-व्याख्यान के विवरण (भाग १, पृष्ठ २६८) में कर चुके है । प्राज्यभागौ यजति- भाज्य 
भाग भी तस्प्रख्यन्याय (मी० १।४।४) के भ्रनुसार कमं का नाम है । पत्नीसंयाजान्‌ यजति यह भमी 
तत्प्रख्यन्याय (मी° १।४।४) के ्रनुसार कमं कानामदै। 


व्याख्या - इने संशय है कि- [उक्त | ये सव कमं सम-प्रधान ( == बराबरी के प्रधान) ह, 
श्रयवा श्राम्नेयादि [पुरोडाश ] से लेकर पयोऽन्त ( == “एन्द्रं पयः" तक) प्रधान कम है, भ्रौर ्राघार 
प्रादि कमं भ्रारात्‌ ( = समपता) से [प्रघान के] उपकारक अङ्कः है ? तथा य एवं विद्धान्‌ हस 
प्रकार संयक्त दोनों [ वाक्ष्य ] प्रकृत में उक्त कर्मों के भ्रनन॒वादक है, श्रयवा य एवं विद्वान्‌ पौण- 
मासीं यजते, य एवं विद्धान्‌ अ्रमावास्यां यजते ये श्रपुवं कमं के विधायक है ? इस पक्ष मे 
इतर ( = ध्रन्य ) गृणविधियां है । क्या ` प्राप्त होता है ? श्षब्दान्तर होने से तथा भ्रम्यास होने से 
समश्रधान है । एसा प्राप्त होने पर कहते है- 


विवरण-श्रारादुपकारकाणि-इसका भाव यह है किसी प्रघानकमं के समीप पठित होने से 
प्रचान के उपकारक कमं है ।. इन्हे सन्निपत्योपकारक भी कहते ह । इस प्रकार के कमं प्रधानकमं केः 
उपकारक होने से गणकम होते है । शब्दाम्तरत्वात्‌-भ्रच्यतो भवति, प्रायच्छत्‌, धाघारयति, अव- 
द्यति, ज॒होति ये विघायक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हँ । श्रभ्यासात्‌- यजन्‌ यजति यजते श्रादि मेँ शब्द 
( =यज घातु) का श्रभ्यास है। शब्दान्तर होने से पृथक्‌ भ्रपूर्वोत्पादक कमं होते है, यह प्रथम 
भ्रधिकरण मे कडादहै, श्रौर भरम्यास से कर्मभेद होता है, यह्‌ द्वितीय अधिकरण मे कहा है। 


४४२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरणं त॒ पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥२॥ (उ०) 


प्रकरणं तु पौणमास्याम्‌, प्रकृतानामाग्नेयादीनामनुवदितारौ पौर्णमास्यमावास्या- 
सयुक्तौ । कुतः ? रूपावचनात्‌ । “य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीसंज्ञकं यागं यजत ', इति न सवं 
यागा उच्यन्ते । यः पौ्णमासीसंज्ञकः स विधीयते । न चंतदेवमवगच्छामः- कीदृशमेवंसंज्ञ- 
कस्य यागस्य रूपमिति? तेन न किञ्चित्‌ प्रतिपद्येमहि । मतो त्र मः-यद्यपूर्वंस्य विधातारौ 
ग्रनथकाविति। श्रथ तु प्रकृतानामनुवदितारौ, ततः सन्निहिताः पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्ता 
यागा इति गम्यते रूपम्‌ । तत्राथेवत्ता वचनस्य । कथं पूनरेकवचनान्तो वहूनां वाचको 
भविष्यतीति यद्युच्यते ? समूदायशब्दतयाऽवक त्पिप्यते । रूपवन्तो हि पूर्वप्रकरता यागाः । 
तेषां च प्रचयशिष्टः समूदायोऽप्यस्ति । तदपेक्षोऽयमरूपश्चब्दः । तस्मादेकवचनान्तता न 


प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥२।। 


सुत्राथः- (तु) (तुः शब्द श्रवघारण=निस्चय को कहता है } (पौणंमास्याम्‌ }) यह्‌ पद 
म्रमावास्या का भी उपलक्षक है । श्रौर साहचर्यं से पौणमासीं श्रमावास्यां पदघटित वाक्यो का 
वोघक है। रथं होगा-पौणंमासी श्रौर श्रमावास्या पदधटित -य एवं विद्धान्‌ वाक्यों में (प्रकरणम्‌) 
प्रकृत यदाग्नेयोऽष्टाकपालः प्रादि वाक्यविहित कर्मो का श्रनुवाद (तु) ही है! (रूपावचनात्‌) 
याग के रूप देवता का कथन न होने से। | 


व्याख्या- निश्चय ही पौणमासी पदघटित वाक्यमें प्रकरण का श्रनृवाद है, प्रकृत 
भ्राग्नेयादि यागो के श्रनुवादक है पौणंमासी श्रौर श्रमावस्यां पद से संयुक्त [य एवं विद्वान्‌ | 
वाक्य । किस हेतु से 1 [इन वाक्यों मे] रूप (याग के स्वरूप द्रव्य देवता) का कथन न होने 
से । “इस भ्रकार जो विद्वान्‌ पौणंमासीसंज्ञक याग को करता है", इससे सब याग नहीं कहे जाते है । 
भ्रपितु जो पौर्णमासीसंज्ञक है, उसका विधान क्रिया जाता है 1: [ इस वाक्य से] हम यह्‌ नहीं जान 
पाते ह कि-इस ( = पीणमासी ) संज्ञकयाग कारूपक्याहै? इस कारण किसो भौ श्रयं को हम 
नहीं जानते । इसलिये हम कहते है--यदि ये [य एवं विद्धान्‌ ] वाक्य ्रपूवंकमं के विधायक है; 
तो भ्रनथंक है । भ्रौर यदि प्रङ्कत [श्राग्नेय भ्रादि] के श्रनुादक रहै, तो उनसे समीप पलित पौणमासी 
भ्नौर भ्रमावास्या से संयुक्त याग [कहे जाते है, एसा ] होने पर यागो का रूप जाना जाता है । इस 
पक्ष भें वचन की भ्रथवत्ता होती है [ अर्थात्‌ श्रनृवादकरूप से वचन प्रयोजनवाला होता है] । भौर 
यवि यह कहो कि एकवचनान्त [ पौर्णमासीम्‌ श्रौर भ्रमावास्याम्‌ ] षद बहुत यागो के वाचक 
कंसे होगे ? तो समुवायवाचक शब्द के रूप से कल्पना कर लेगं [कि ये पद पौणमासी श्रौर श्रमा- 
वास्या चे सम्बद्ध यार्गो के समृदाय को कहते ह] । पूव प्रकृत [भ्राग्नेय श्रादि | याग रूपवान्‌ (= 
रव्य देवता से युक्त) ह 1 उन यागो का प्रचय (समूह) रूप से उक्त समुदाय भी हैँ । उस 
[समुदाय] की श्रपेक्षा ते यह (= पोणमासीम्‌ श्रमावास्याम्‌) भ्ररूप शाब्द है । [भर्यात्‌. बहुत 
करमो के श्रनुवाद के लिये बहुवचन से श्रसम्बद्ध शाब्द है ]। इसलिये [ पौणंमासीम्‌ श्रमावास्याम्‌ मे] 


दितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-४ ४५३ 


दोषः । भवति हि वहूनामेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः । यथा--यूथं वन्‌ कुलं परिष- 
दिति) यदा भ्राग्नेयादीनां समूदायवचनावेतौ, तदा दशं पौणंमासशब्देन एत एवाभिधी- 
यन्ते । तत एषां फलसम्बन्धः । फलवत्सन्निघेस्तु भ्राघारादीन्यारादुपकारकाणीति ॥१२॥ 


विशेपदशंनाच्च सर्वेषा समेषु प्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥. (उ०) 








एकवचनान्तता दोष नहीं है । बहतो को कहनेवाला समदाय कौ श्रपेक्षा से एकवचनान्त शब्द 
होता हौ है ! जसे-यूथम्‌, वनम्‌, कुलम्‌, परिषद्‌ श्रादि । जब ये [य एव विद्धान्‌ पदघटित दोनों 
वाक्य | श्राग्नेयादि समुदाय के वाचक है, तव [ददांपौणमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः! वाक्य में] 
दश श्रौर पौणमास राब्दसेये [श्राग्नेयश्रादि याग| ही कहे जातेहै | [श्र्यात वो समदाययोंकी 
भ्रपेक्ना से दश पौर्णमासाभ्याम्‌ द्विवचन भी उपपन्न होता है । ] उस दर्शपौणंमासाभ्यां यजेत 
स्वगकामः वाक्य | से इन आग्नेयादि यागों का [स्वगरूप] फल के साय सम्बन्ध होता है । 
फलवान्‌ [ प्राग्नेयादि यों | कौ सन्निधि से [ फलरहित | भ्राघारादि याग श्राराद्‌ उपकारक ` 
है ॥\३।। 


पिवरण-- प्रकरणं तु पौणंमास्याम- सूत्र मे पौर्णमासी शब्द प्रकरणगत ्रमावास्याका 
भी उपलक्षक है । क्योकि सहपठित राब्दों मे एक के निदेश सरे श्रन्य सहपठित पदभी बुद्धिम 
उपस्थित हो जाता है । ₹पावचनात्‌- याग का स्वरूप द्रव्यं देवता त्यागः (कात्या ० श्रौत १।२।२) 
ग्रथतिं' देवता के उह्यसे द्रव्य का त्याग यागः कहाता है 1 इसमें से त्यागरूप भ्रंश यजते पद से 
उक्त हो जाता है । केवल द्रव्य भ्रौर देवता ही वचते है, जिनका य एवं विद्वान्‌ वचनो मे नदश 
नहीं दै । मरतः रूपादचनात्‌ का रव्य देवतारूप यागस्वरूप का कथन न होने से" तात्पयं है। 
इसोलिये वुतुहलवृत्ति (२।१।३) मे लिखा टहै-- द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌ । तस्य देवतोदृश्यक- 
दभ्यत्यागात्मकत्वात्‌, तद्‌ वचनस्य द्रव्यदेवताप्रापकस्याभावात्‌ ।३।। 


विज्ञेषदशं नाच्च सर्वषां समेषु ह्यप्रवृत्तिः स्यात्‌ ।॥४॥ 


सुत्रा्येः - ( विशेषदशंनात्‌ ) [ प्रयाजादि के विषय में विङृतियागों मे ] विशेष विषेय विशेष 
के दशन से (च) भी श्राग्नेयादि समप्रधान नही हैँ । (सर्वेषाम्‌ )-सव श्रारनेय भ्राघार भ्रयाज भ्रादि 
के (समेषु) समान == समभ्रघान होने पर [ विङ्ृृति यागो मे प्रयाज -श्रादि की] (हि) निचय से 
(भ्रप्रवृत्तिः) प्रवृत्ति का प्रभाव (स्यात्‌) होवे । 


विशेष - कुतुहलवृक्ति श्रादि कुछ ग्रन्थों में “सर्वेषाम्‌! के स्थान मरं "पूर्वेषाम्‌ पाठ मिलता 
है। इस पठ मे भी "पूर्वेषाम्‌" शाब्द से पूवं उपात्त श्राग्नेयादि यागोंकाही ग्रहण होता है। इस 
कारण शाल्दिक पाठभेद होने पर भी भ्रथं मे कोई भ्रन्तर नहीं पडता है । 





१. द्र°- मीमांसा शावरमाष्य ४1४३४ में उद्‌चृत वचन, तथौ श्राप श्रौतसूत्र ३।१४।८॥ 


४५४ + ,मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्‌, न विकृतौ प्रयाजा श्रद्रकष्यन्त' । दश्यन्ते 
तु--प्रयाजं प्रयाजे कृष्णलं जुहोतिः इति । अरसत्याग्नेयगुणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । श्रतो न 
सर्वाणि समप्रधानानि ॥४॥। 








व्याख्या--यदि सभी | भ्रागनेय श्राघार श्रयाज श्रादि] सम-भघान ( एक जते प्रधान) 
होते, तो विकृति मे प्रयाज यागो का दहन न होता । परन्तु [विति यागो ं प्रयाज थाग | देखे 
जते है- प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति ( = प्रति प्रयाज कृष्णल = सुवण नित गञ्जा के 
परिमाण के दाने का होम करता है) । प्रयाज के श्राग्नेय याग के भ्रति गुणरूप न होने पर [ विकृति 
याग में] प्रयाज का [जो दहन है बह] उपपन्न नहीं होता है । इसलिये सव [श्राग्नेयादि] लम- 
प्रधान नही है ।।४॥। 


विवरण - समप्रधानानि -* भयाजा श्रद्रक्ष्यन्त- इसका भाव यह है कि प्रकृतियाय दक्षंपौण- 
मासमे जो गुण कमं होते है, उनका. ही प्रकृतिवद्‌ विकतिः कत्तव्या इस भ्रतिदेद से विक्रुतियागो में 
प्राप्ति होती है । क्योकि विकृति यागो में सवत्र प्रवान कमं का विधानतो होता ही है, उसे पूर्णं 
करने के लिये जिन सहायक गुण कर्मो की श्रावक्यकता होती है, वे वहां परित नहीं होरे । इसलिये 
उन्हें इतिकत्तव्या की भ्राकोक्षा होती है । उस श्राकांक्षा की पूति भ्रक्ृतिवद्‌ विछृतिः कत्तेव्या भ्रति- 
देश से पूणं होती है । यदि पूवं सूत्र भाष्य में निदिष्ट प्राग्नेय भ्रादि सभी याग बरावर के प्रधान 
होवे, तो पूवं श्रनिदिष्ट प्रयाजयाग भी प्रधान होगा । उसके प्रवान होने से सौर्यादि विकृति- 
यागो मे उपस्थिति दिखाई नहीं पड़गी, भ्र्थात्‌ उनकी उपस्थिति नहीं होगी । दुदरयन्ते तु प्रयाजे- 
भ्रयाजे - परन्तु भ्रयाजयागों की उपस्थिति सौर्यादि विकृतियागों मे उपलब्व होती है । यथा-- 
यो ब्रह्मवचसकामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौय चरं निवपेत्‌ [ते ° सं ० २।३।२] ( == जो ब्रह्मवचंस्‌ की 
कामनावाला होवे, उसके लिये इस सूयेदेवताक चरूसे याग करे) इस वाक्यविहित सौ्यंयाग मं 
श्रुत है--्रयाजे श्रयाजे कृष्णलं जुहोति इस वचन से प्रकृत सौयेयाग में प्रति प्रयाज कृष्णल की 
म्राहुति देने का विवान हैँ | यदि प्रयाजयाग भ्रवानकमं होवे, तो उसका द्लंन प्रकृत सौर्ययाग में 
उपलन्ब नहीं होना चाहिये । कृष्णलं जुहोति -कृऽ्णल' यह गुञ्जा ( == भाषा में रत्ती} द्रव्य का 
वाचक दै ॥ यह श्राघा काला भ्रौर प्राधा लाल वणं का होता है । यह परिमाण =नाप की एक 
छोटी इकाई माना जाता है । श्रठि रत्ती--्राठ गुञ्जा का एक माषा परिमाण होता है । प्रकृत 
सोययाग में कृष्णल == गुञ्जा == रत्ती परिमाणवाले सुवणं के दान को धत से चपड़ कर श्रति-प्रयाज 
भ्राहुति दी जाती है 1 भ्राग्नेयगणत्वे-- यहां ्रागनेय शब्द भ्राग्नेय आदि तीन प्रवान यागौ का उप- 
लक्षक दै ॥४॥ 


१. मद्रितभाष्यपुस्तकेष, ्रयाजा द्इ्यन्ताम्‌' इत्यपपाठः । 

२. तं ० २।३।२॥ 

३. द्र °-दातङ्ृष्णलां निवपेत्‌ (तं० सं० २।३।२) भ्रत्राह भटूमास्करः- रतं स्वर्णानि 
कृष्णलानि कष्णलतुलितानि परिमाणमस्याः ~~ तथोक्ता । 


क 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--६ ४५१५ 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ । ५॥ (पू०) 


नैतदस्ति- पौर्णेमास्यमावास्यासंयुक्तौ समुदायशब्दाविति । किन्त्वपूर्वयोः कम्मंणो- 
विधातारौ । तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यति । ननु रूपं नास्ति ? वाक्यान्तरेण रूपमव- 
गमिष्यासः । पौणेम)स्यामाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतीति, यदेतत्‌ पौर्णमासीनाम कर्म, 
य र्पम्‌-- श्रग्निदेवता पुरोडाड्ो द्रव्यमिति । अतं भ्रागनेयादिभिर्गणो विधोयते 
दतं 1 ‰।। 


चोदना बरा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि `तदथैतवात्तस्य तम्योपदिश्येत ॥६॥(उ०) 





गुणस्तु श्रतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 


सूजायः-- (तु) “तु शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । भ्र्थात्‌ य एवं विद्धान्‌ वाक्यस्य पौण 
मासी रौर श्रमावास्या संयुक्त समुदायशब्द नहीं है, श्रपितु श्रपूवे कमं के विधायक हैँ । (गण )गुण== 
द्रव्य देवता का विवान (श्रुति संयोगात्‌) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः श्रादि श्रुति के संयोग से जाना 
जायेगा । ्र्थात्‌ यदाग्नेयोऽष्टाकपालः ब्रादि श्रुति प्रपू्वंकमं की ब्िवायिका नहीं है, रपि तु गुण 
द्रव्य देवता की विधायिका है। 9 


त = इ 


.“2 व्याख्या-- यह [ पक्ष] नहीं है कि-- पौणमासी श्रौरः श्रमावास्या सयुक्त समुदायज्ञब्द है 1 
किन्तु श्रुचं कतमे के विधायक है । एसा करने पर [य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्य पौणमासी श्रौर 
ग्रमावास्था शब्दसमुदाय को कहनेवाला ] लक्षणाज्ञब्द भी नहीं होग?। (्राक्षेप) यह कहा था 
कि [याग के] रूप (द्रव्य देवता) का निर्दे नहीं है ?:(समावान) वाक्यानतरसे रूप 
( == दर॑भ्य देवता) को जान लेगे 1 पौणंमासी में श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल. पुरोडाहहोतादहै; से जो 
पौणमासी नाम कमं है, उस का यह रूप है--श्रग्नि देवता श्रौर पुरोडाज्ञ द्रव्य है । इसलिये श्रागने- 
यादि {= यदाग्नेयोऽष्टाकपालः श्रादि) से [ रव्य देवता रूप] गृण का विषान है ॥९।। 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्भव्वात्तस्य तस्योपदिश्येत ॥ ६।। 


› सूत्राथः-- (चोदना ) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः श्रादि वाक्य श्राग्नेयं याग के चोदक = विधायक 
(वा) ही होवें, (गुणानाम्‌) श्रग्नि देवता श्रौर पुरोडाशरूपं श्रनँक गुणों के (युगपत्‌) एक साथ 
(शास्त्रात्‌) शस्व = शासन == विवान करने से ॥ भ्र्थात्‌ यवाग्नेयोऽष्टाकपान्नः भ्रादि वाक्यों मे 
युगपत्‌ श्रनेक गुणविशिष्ट कम का विघान करनेसे।! (चोदिते) य एवं विद्धान्‌. वाक्य से विहित 
कमे "में (हि) ही [श्राग्नेयादि वाक्यविहित गुर्णो के विधान मानने पर श्राग्नेयादि गुणों के ] 
(तदर्थत्वात्‌) य एवं विद्धान्‌ वाक्यविहित कमं के लिये होने से (तस्यतस्य ) उस~उस भ्रग्नि 
म्ष्टाकपाल श्रादि गुणों का [पृथक्‌-पृथक्‌ | (उपदिश्येत ) उपदेश होवे । भ्र्थात्‌ रत्येकं गुण के 


विधान के लिये वाक्यभेद करना पंड़गा । | । 
क 
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कम्मं चोदना वा श्राग्नेयादयः स्युः । कुतः? गणानां युगपच्छासनात्‌ 1 एकेनव वाक्ये 
नात्रानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता । न च राब्दन्तरेण चोदिते कर्मण्यनेको गुण 
परस्परसम्बन्धे चाऽसति शक्यते विधातुम्‌ । कथम्‌ ? यदि तावत्‌ “पौणंमास्यामष्टाकपालो 
भवति" इति सम्बन्धो विवक्षितः, न तदाऽयमर्थोऽष्टाकपालः सत्तयाऽभिसम्बदध्यते इति । 
कस्तहि ? अष्टाकपालः पौर्णमास्याऽभिसम्बद्ध्यते इति । तत्र तदा भवतिवंत्तते । तदानी- 
माग्नेय इत्ययमस्यान्तिकादप्युपनिपतितो "भवति'-सम्बन्धाभावान्नानेन सम्बन्धूमहंति- 
ग्रष्टाकपाल अआ्रारनेयो भवतीति । ्रथाग्नेयः पौणमास्यां भवति" इति विवक्ष्यते, तदा त्ेय- 
पुरोडारशयो रसम्बन्ध एव॒ स्यात्‌ । भ्रथ पौ्णमास्यामष्टाकपालस्यागनेयता विधीयते 
तत्र" वक्तव्यम्‌, केन तस्यामष्टाकपालो विहित इति ? श्रथ तस्यामागनेयस्याष्टाकपालता 


तथाप्येष दोषः ॥ 


विश्ष-- नव्य मीमांसकों के मतानुसार य एवं विदान वाक्यश्र त यजेत == यागेन भावयेत्‌ 
प्रत्ययां रूप भावना की वार~-वार श्रावृत्ति करके श्रग्निश्रादि देवताश्रों श्रीर्‌ ग्रष्टाकपाल श्रादि पुरो- 
डालो को कठना होगा । क्रिससे याग को सिद्ध करे ? श्रग्निदेवता से सिद्ध करे; श्रष्टाकपाल पुरो- 
डाश से सिद्ध करे; भ्रगनीषोमीय देवता से सिद्ध करे; एकादशकपाल से सिद्ध करे श्रादिसक्पसे। 
सकृत्‌ उपदिष्ट मावना की पुनः पुनः भ्रावृत्ति युक्त नहीं है | दर०--कुतुहलवृत्ति] । 

व्याख्या-- कमं के चोदक (= कहनेवलि) ही श्राग्नेय श्रादि वाक्य होढे। क्सि हितु 
से ? गुणों के एक साथ शासन ( = उपदेश } करने से । श्राप यहां एक ही वाक्य से भ्रनेक गुणों का 
विधानं करना, चाहते है । शब्दान्तर ( = य एवं विद्वान्‌ वाक्य) से कमं के कहं देने पर श्रनेक 
गण श्रौर वह भी परस्पर सम्बन्ब न होने पर विधान नहीं किया जा सकता है। कंसे ? यदि 
“पौणमासी में श्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है' यह संबध विवक्षित है, तव यह श्रष्टाक्वाल श्रथ सत्ता 
(“भवति क्रिया) से सम्बद्ध नहीं होता है । [श्र्थात्‌ “श्रष्टाकपाल पुरोडाज होता है" यह श्रयं नहीं 
जाना जाता हं । ] तो कौन संबद्ध होता हं ? श्रष्टाकपाल पौणंमासी में सम्बद्ध होता है । तव उस 
[सम्बन्ध के विधान] सें "मवति" क्रिया वतंसान होती है । उस समय ग्रारनेयः यह इस ( = 
ग्रष्टाकपालः) के समीप भी विद्यमान होता हृश्रा "भवति सम्बन्ध के श्रमावसे इस (= ग्रष्टा- 
कपालः षद ) के साथ सम्बन्ध नही कर पाता है---श्रष्टाकपाल श्राग्नेय होता है" [इल प्रकार | । 
ग्रौर यदि "आग्नेय (== प्रग्निदेवतावाला) पौणमासी में होता हे" एसी विवक्षा करते हो, तन 
` श्राग्नेय श्रौर पुरोडाश के सम्बन्ध फा श्रभाद ही होवे ॥ श्रौर यदि पौणंमासी मे श्रष्टाकपाल.-कौ 
भ्रागनेयता का विधान करते हो; तो वहां पर कहना होगा कि उस (पीणंमाघ्ती ) में किससे श्रष्टा- 
कपाल का विघान हमा हे.? श्रौर यदि उस (--पौणंमासी ) में प्राग्नेय की श्रष्टाकपालता-का 
विधान करते. हो, तब भी यह दोष हं [कि भ्राग्नेय का पौणंमासो मे किसते निधान हृश्रा हं] ॥६॥ 


विवरण शक्यते विषातुम्‌ --श्न्य वाक्य से कर्मान्तर का विघान होने पर भ्रनेक गुणो का 








१. पदमिदं मद्रितमाष्यपुस्तकेष॒ नोपलम्यते । 


- द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -६ ४५७ 


ग्रथं पौर्णमासीत्युभाभ्यां सम्बद्धचं त, परस्परेण द्रव्यदेवतयोरसम्बन्ध एव स्यात्‌ । 
प्रथ द्रव्यदेवते परस्परेण विरिष्टे सत्यौ पौणेमास्या सम्बद्ध तामित्युच्यते, श्राग्नेयो- 
ऽष्टाकपालो यः स पौणमास्यां भवतीति। तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌ । श्रथ 
केनचिदग्नये सङ्कुत्पितः' पौर्णमास्यां विधीयते, तथापि देवताया श्रविधानाद्रूपाभाव 
एव । अ्रथाऽग्निदेवता भविष्यतीति करिचद्‌ ब्र यात्‌ । स वक्तन्यः-मिथङचानथंसम्बन्धः इति । 
न हि भ्राग्नेयशब्दोऽनुवादो विधिरच भवतीति । कल्पयिष्यामो देवतामिति चेन्न । श्रसति 
विधाने देवताया स्र भावात्‌ । सम्बन्धिशब्दोऽथं देवतेति । स एवाग्निरष्टाकपालस्य देवता, 
नाज्यस्य । तस्मादवद्यमाग्नेयाष्टाकपालसम्बन्धो विधातव्यः। स एष यागो भवती ति । तेन 
पौणंमासीयागस्याऽपरो यागः सम्बन्धी विधीयते, न द्रव्यं देवतावा।न च यागस्य 
यागान्तरं रूपं भवति । श्रतो रूपावचनात्‌ पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तौ नापूवयोः कमणो- 





युगपत कथन.नहीं हौ: सकता टै। प्रतिगुण सम्बन्ध का विघान करने के लिये वाक्यभेद होगा । 
कथम्‌-- इस प्रकरण से वाक्यभेद से वचने के लिये य एदं विद्धान्‌ वाक्य से कमं का विघान मानने 
पर यदि एक-एक गुण का सम्बन्ध मानने पर, जो दोष उपस्थित होते है, उनका निर्देश किया है। 


व्याख्या--यदि पौणमासी दोनों के सायं सम्बद्ध की जये [ पौणेमास्याम्‌ भ्राग्नेयो 
भवति, पौर्णमास्याम्‌ श्रष्टाकपालो भवतिं ],तो द्रव्य (= ्रष्टाकपाल पुरोडाश) भ्रौर देवता 
( ==खग्नि) के परस्पर सम्बन्ध का श्रभाव हौ होवे। भ्रौर यदि द्रव्य श्रौर देवता परस्पर 
दिक्िष्ट होकर पौर्णमासी के साथ सम्बद्ध होवे एसा कहते हो, तो भ्राग्नेय जो प्रष्टाकपाल पुरोडाश 
है वह्‌ पौणमासी मे होता है। उसके श्र्रसिद्ध होने से यहं [कहन ] भी भ्रयक्त है 1 भ्रौर यदि 
किसीके दारा प्रग्नि के लिये संकत्पित | पुरोडाज्ञ] पौणनासी में कहा जाता है, उस श्रवस्या में 
भो देवताकेन कहनेसे [याग के] रूपका श्रभाव ही होता है । [भ्र्थात्‌ “ओौणनासी याग का 
देवता श्रग्नि है यह तो कहा ही नहीं गया ]। भ्रौर यदि कोई कहे कि श्रग्नि देवता हो जायेगा । उसे 
कहना चाहिये कि "परस्पर श्रयं सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है" (मी ° १।४।१५) । प्राग्नेय श्व 
भ्रनजाद श्रौर विवि ( --देवताविधायक) नहीं हो सक्ता हैं । यदि कहो कि देवता कौ कल्पना 
दःर लेगे,ःतो यह भी ठोक नहीं है । विधान केन होने पर देदता का भ्रभाव होने से। यह देवता शाब्द 
सम्बन्िक्दं है । वही शर्ग्नि ` भ्रष्टाकपाल का देवता है, भ्राज्य का नह । इस हेतु से भ्राग्नेय भौर 
भ्रष्टाकपालं के सम्बन्ध का विदान करना श्रावश््यक है । बहु= भाग्नेय प्रोर भ्रष्टाकपाल का सम्बन्व 
होना ) यहं योग होता है । [श्रर्यात द्रव्य देवता याग का स्वरूप होने से याग का बोधक हो जताहै।] 
इस कारणः यह ( -श्राग्नेय पुरोडाह्ञ याग) पौणमासीयाग का सम्बन्धी प्रन्य याग विहित होतो 
है, केवल द्रेव्यं वा देवता का विधान नहीं होता है । भ्रौर याग का यागान्तर रूप नहीं होता है । इस 
कारण “[य एवं विद्धान्‌ वाक्यं में याग के | रूप ( = द्रव्य देवता) का कथन न होने से पौणेमासी 


-१. णिजन्त ्षकल्पितशव्दः । केनचिद्‌ वाक्येन सक्कामादियुक्तेन विहित इत्यथः, इति तंन्ब- 
वातिके भदुपादाः । | २. मीमांसा १।४।१५॥ 


४१८ मीमांसा-शाबर-भाष्यै 


विधातारौ । यत्त्‌क्तम्‌-"पौणंमास्यमावास्याशब्दौ लक्षणया प्रकृतान्‌ यागाननुवदितु 
रक्नुतो, नाजञ्जस्येनेति ।' नेष दोषः ।यदा श्राञ्जस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, तदा लक्षण- 
याऽपि कल्प्यमानः साधूभवति 1 यथा- भ्रग्नौ तिष्ठति, श्रवटे तिष्ठति, अग्निसमीपे 
भ्रवटसमीपे तिष्ठतीति भवति संव्यवहारः ! लक्षणाऽपि हि लौ किवयेवे ति ६। 





भ्रमावस्या संयक्तवाक्य श्रपुवं कमं के विधायक नहीं हं । श्रौर जो यह कहा है- [य एवं विद्धान्‌ 
वाक्यस्थ ] पौणंमासी प्रमावास्या अन्द लक्षणा से प्रकृत [श्राग्नेयादि | यागो क्रो करगे, सरलता 
( = प्रभिघावृत्ति ) से नहीं कटेंगे ।' यह्‌ दोष नहीं है । जब सरलता ( = श्रमिघावृ्ति ) से शब्दार्थ 
का श्रथं उपपन्न नहीं होता है; तब लक्षणासे भी कल्पित किया हज साघु होता है । जसे- 
श्रग्नो तिष्ठति (= श्राग में ठहरता है), म्रवटे तिष्ठति (गड्डमें ठहुरतश्ह) [क्ल] रग्नि 
के समीप वा गढडे के समीप ठहरता हं, एसा सव्यवहार होता हं 1 लक्षणा भी लोक्तिक्ती ही है ॥*६॥ 


विवरण- परस्परेण विश्लिष्टं सत्यौ--इसका भाव यह्‌ है कि जसे सोमेन यजेत (तु ०- त° 
सं° ३।२।२) वाक्य में सोमद्रन्यविशिष्ट याग का यजेत पदगत प्रत्ययवाच्य सावना के साध 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार यहां भी श्रग्नि देवता श्रौर भ्रष्टाकपाल पुरोडाद्च द्रव्य परस्पर मिल- 
कर य एवं विद्वान्‌ पौणमास्यां यजते वाक्यविहित पौणणंमासीयाग से सम्बद्ध होगे । जो भ्राग्नेय 
म्रष्टाकपाल द्रव्य दहै, वह पौर्णमासी. यागम होता है-पौर्णमासी याग से सम्बद्ध होता दहै ॥ तस्य 
भ्रप्रसिढत्वात्‌--भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का कहीं विधान न होने खे वह्‌ ्र्रसिद्धह। 
श्रथ केन चदगनये संकल्पितः- इसका साधारण श्रथ यह्‌ प्रतीत होता है कि-“किसी म्रनुष्ठाताकेदारा 
संकल्पित श्राग्नेय श्रष्टाकपाल द्रव्य का पौणमासी में विघान किया जाता है ।* इस पर भद कुमारिल 
का कहना है कि यह श्रमिगप्राय युक्त नहीं है । क्योकि इसमें अन्यके द्वारा भ्रारव्व कमं के मघ्यमें 
उस यजमान द्वारा संकल्पित हवि का हरण करना है । इसलिये !संकत्पितः शब्द णिजन्त जानना 
चाहिये 1 किसी वाक्य के द्वारा विहित द्रव्य भ्रथं जानना चाहिये । यथा-- श्राग्नेयमष्टाकपालं 
निवंपेद्‌ र्क्कामः (तं सं० २।३।२) वाक्य द्वारा जो श्रागनेय श्रष्टाकपाल पुरोडाञ्च है, उसका 
पौर्णमासी याग मे विघान करेगे । देवताया भ्रविघानात्‌-- भ्रग्निदेवता विरिष्ट पुरोडाश का विघान 
करदेने परर भी देवता का साक्षात्‌ विधान न होने से याग का रूप नहीं बनता 1 धग्नि्देवता 
भविष्यतोति- इसका तात्पयं यह है कि प्राग्नेय पद भ्रष्टाकपाल पुरोडाश्च के साथ सम्बद्ध होकर 
याग के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । इसका उत्तर दिया है- मिथश्चानयंसम्बन्धः- यह मीमांसा 
१।४।१५ का सूत्र है । वहां पर प्रसङ्ग है कि चातुर्मास्य के प्रथम वेश्वदेव पवं में कहा है- 
वंइवदेवेन यजेत ( = वेर्वदेव से यजन करे) । इस पर विचार क्रिया है कि क्या यह वैहवदेवेन 
पद गुणविधि है, श्रथवा कमं का नाम है 1 गुणविषि पक्ष में विश्वेदेव देवताश्ों का विधान होगा । 
उस भवस्था मे इसी वंश्वदेव पवं मेँ विहित श्राग्नेय श्रादि देवताश्रों के साथ विकल्प होगा ॥ इस 
पर सिद्धान्ती ने उत्तर दियादहै कि वैहवदेवेन कमं कानाम है । विद्वेदेव देवता का विधानरूप 
गुणबिधि नहीं है । इसी प्रसङ्ग में भिथश्चानथसम्बन्धः सूत्र है .1 इसका भाव यह है किं वंऽ्ववेवेन 
यजेत वाक्यस्थ एक बार उच्चरित वैक्वदेवेन शब्द भ्रागनेयादि यागसमूह को भी लक्षित करे, श्रौर 


॥ 1. 


दवितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-७ ४५९ 
व्यपदेशश्च तद्वत्‌ ॥७॥ (उ०) 


उग्राणि ह वा एतानि हर्वीषि श्रमावास्यायां सस्नियन्ते, ध्राग्नेयं प्रथममेग््रे उत्तरे, इति 
समुच्चयं दरोयति । भ्राग्नेयादीनां गुणत्वे विकल्पः स्यात्‌ । तच्रागनेयं प्रथमम्‌, एन्द्रे उत्तरे 
दे इति व्यपदेरो नावकल्पेत । विकल्पे सम्भारपौर्वापर्य्यानुपपत्तिरि ति ॥७॥। 


वेदवदेव याग को उदो करके विश्वेदेव देवताभ्रों का विधान करे, यह मिथः == परस्पर (भ्रनथं 
सम्बन्धः) ्र्थंसम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । क्योकि एक पक्षम बैददेवेन पद विघायक 
होगा, श्रौर दूसरे पक्ष में श्रनुवादक होगा । इसी प्रकार यहां भी श्राग्नेय शाब्द श्रनुवाद भी होवे 
ग्रीर चिचि भी, यह दो प्रकार का सम्बन्व उपपन्न नहीं होगा । कल्पयिष्यामो देवताम- इसका भाव 
यह है कि भ्रष्टाकपाल सम्बद्ध श्राग्नेयपदसेही भ्रग्नि देवता की याग में कल्पना कर लेगे। इसका 
उत्तर दिगा हि - सभ्वन्धिक्ताब्दोऽयम- श्राग्नेय गब्द का श्रथं है-श््रग्नि देवता है जिस श्रष्टाकपाल 
पुरोडाश का वहु भ्राग्नेय होता है ।' द्र°- सास्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२३)} प्रकरण .थ श्रग्नेढक्‌ 
(श्रष्टा० ४।२।३२)} सूत्र । इसी का फलिताथ भाष्यकार ने कहा है - भ्रग्निरष्टाकपालस्य देवता 
नाज्पस्य । इस कारण पौणमासी याग मेँ ्रागनेय भ्रष्टाकपाल हवि का सम्बन्ध करने पर भी देवता 
का विघान श्रवहइ्य करना पड़्गा। स एव यागो भवति -जवब देवता का भी विघान कर देगे, 
तो देवता भ्रौर श्रारनेय श्रष्टाकपाल हवि दोनों याग का स्वरूप वन जा्येगे 1. इस प्रकार यदाग्नेयो- 
ऽष्टाकपालः से पौणमासी याग से सम्बन्ध रखनेवाला यागान्तर विहित होगा, द्रव्य वा देवताका 
विवान नहीं होगा ॥ एक याग का यागान्तरका रू्पन वन सकने के कारण य एवं विद्वान्‌ वचन 
याग रूप द्रव्य श्रौर देवता से युक्तन होने के कारण प्रकृत म्रारनेयादि यागो के भ्रनुवादक ही 
2 ।६।। | 
व्यपदेशश्च तत्‌ ॥७॥ 


सुत्राथः- ( व्यपदेशः) व्यपदेश कथन == व्यवहार (च) भी (तद्वत) वंसादहीहोता है, 
जिससे भ्राग्नेयादि यागो के समुच्चय का बोघ होतादहै। 


व्याख्या-उग्राणि ह वा ` एतानि हवींषि भ्रमावास्यायां सम्भ्रियन्ते; श्राग्तेयं 
प्रथममन्द्रे उत्तरे ( = निश्चय ही ये उग्र हवियां घममावास्या कमं में समाहूत होती है, जो प्रथम 
ग्राग्नेय हवि है ्रौर उतर `दो एन्द्र हवियां ) यह वचन सम्‌च्चय को दर्शाता है । [यदि यदाग्नेयो- 
ऽष्टाकपालः श्रादि वाक्षोको य एवं विद्धान्‌ वाकष्यविहित पौणणंमासौ धरमावस्या याग में यण 
विचि मानें, तो | श्राग्नेय भ्रादि हवियों के गुण होने पर [भ्राग्नेय पुरोडा्ञ एन्द्र दधि भ्रौर एन्द्र पय 
हवियों मे] विकल्प होवे । वहां ( = विकल्प होने पर) भ्रारनेयं प्रथमम्‌, एन्द्रे उत्तरे दे एसा 
कथन न बने । क्योकि विकंल्प होने पर सम्भार ( --हवियों) क पौर्वापयं [ जो ्रथम श्रौर उत्तर 
शब्दों से दर्शाया है] की उपपत्ति नहीं होगी ।॥७]। 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥ ¦ 


४६० ~ . मीमांसा-शाबर-भाष्ये . , 


.; लिङ्धदशंनाच्च ।.६॥ (उ०) 


लिङ्क च द्र्यते-- चतुश्च पौर्णमास्यामाहुतयो हयन्ते, ्रयोदल्लामावास्यायाम्‌' इति ॥।८॥ 
इत्याघाराद्याग्नेयादीनाम ङ्ख ङ्किभावाऽचिकरणम्‌ ।1३॥ 





विवरण-समभ्ज्ियन्ते-- इसका प्रथ है-सं यन्ते = इकदटी की जाती ह । वदिकभापामेसं 
पूर्वक ह" के हकार को भकार भ्रादेश होता है- हग्रहोभश्छन्दत्ति हस्य (वात्तिक महा० ८।२। 
३४५) 1 प्रकृत्यन्तर पक्ष में संपूवंक भृन्‌ भरणे घातुको संपूवंकः हम्‌ हरणे के प्रथं वाली .जाननः 
चाहिये । बहुवचन-निदंश से भ्रमावस्या कमं में तीन का समूच्चय बोधित होता है । एन्द्रे उत्तरे-- 
एच दध्यमावास्यायाम्‌, एनं पयोऽमावास्यायाम्‌ वचन से विहित इन्द्र देवतावाली दवि श्रौर पयो- 
ङ्प हवियां 1 हम पूवं कह चके हैँ कि श्रमावास्या कमं में सोमयाजी के लिये ही भ्राग्नेय पुरोडा 
के साथ एन्द्र दधि भौर रन्द्र पयः हवि का निदेश है। भ्रसोमयाजी के लिये दधि प्रौर पयः के 
स्थान में पुरोडाश का विघान है ॥\७॥। ्‌ 


लिङ्कदलंनाच्च ।1८॥ 


सत्राथः- [ प्राग्नेयादि हवियों के समुच्चय में | (लि ्गदशं नात्‌ ) लिद्घ के दशन = उपलब्ध 
-होने से (च) भी श्रागनेयादि हवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं है 1 


व्याख्या- लिङ्ग भी देखा जाता है-चतुदंश पौर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते, चरयोदशामा- 
वास्यायाम्‌(==पौणमासयाग में चौदह श्राहुतियां दी जाती ह, श्रौर श्रमावास्यायाग में तेरह ॥८॥! 


विवरण- चतुदश पौणंमास्याम्‌- यह वचन संकर्षकाण्ड श्र० २, पा० २, सूत्र ३० में इति 
पद के निदेश से पठित- समस्यवादो वा यथा चतुदश पौणंमास्यामाहुतयो ह्यन्ते, त्रयोदश्ामावा- 
स्यायाभिति । इससे स्पष्ट है कि सूत्रकार जमिनिः ने यह वचन किस्ली वेदिक ग्रन्थ से उद्घृत किया 
हे । चतुर्दश पौणंमास्यामाहूतयः-१ प्रयाज, ३ ्रनुयाज, ३ प्रधानयाग की श्राहुतियां (भ्रारनेय पुरोडाश, 
भ्ररनीषोमीय उपांडुयाग , श्रगनीषोमीय पुरोडाश), २ भ्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = १४ । ्रयोदल्लामावा- 
स्यायाम्‌-रूरवेवत्‌  भ्रयाज, ३ भ्रनुयाज, २ प्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ == ११ । प्रघानयाग के तीन 
द्रव्य भ्राग्नेय पुरोडाश, एन्द्र दधि, एन्द्र पयः होने पर भी ्राहुतियांब्दो ही होती है । क्योकि एन्द्र 
दधि श्रौर एन्द्र पयः का .एक देवता होने से दधि पय दोनों द्रव्यों को मिलाकर एक श्राति हीदी 
जाती है। इस कारण श्रमावास्या मेदो प्रघानाहूतियां होती है 1 पूर्वं की ११ भिलकर १३ सख्या 
होती है । द 4 - 8 





१. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ । सकर्षकाण्डस्य द्विती याघ्यायस्य 171 सूत्रे इतिशब्देन _ 
वाक्यमिदमुदध्ियते । 
२. संकषंकाण्ड भगवान्‌ जेमिनि का प्रवचन है, प्रर पूर्वमीमांसा का माग(्र० १३-१६)६॥ 
द्र०-हमारी मीमांसां -माष्य-व्याख्णा भाग १ के श्रारम्म में 'शास्त्रावतार-मीमांसा' निबन्ध, पृष्ठ ७। 





द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूच-&€ 14. 
[ उर्पाशचुयाजापुबताऽधिकरणम्‌ ।1४॥ -| 


जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा यजति इति, विष्ण्‌- 
र्पांञ्ु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिर्पांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, श्रगनोषोमावृपांलु यष्टव्यावजा- 
मित्वायः इति । तत्र सन्देहः- उपांशुयाजमन्तरा यजति इति किं विष्ण्वादिगुणकानां प्रकृ 
तानां यागानां समुदायस्य वाचकः, श्रथ वा श्रपूवस्य यागस्येति ? तत उच्यते-- 





विक्ञेष विचार--ऊपर प्रमावास्था की १३ भ्राहुतियां बताई हँ । वह्‌ याज्ञिक समाचार 
व्यवहार के श्रनुसार है । पूज्य प्राचायंपादने भी हमें पढ़ते समय इसी प्रकार उपपत्ति बताई थी । 
यह हमारे पदृते समय की टिप्पणी सै ज्ञात होता है। यहां यह भी ध्यान मँ रखनेयोग्यदहै करि 
ग्रमावास्या मे उपांशुयाज की प्रवृत्ति बौवायन श्रादि कतिपय सूत्रकारो के यहां मानी गई है ।१ भ्राप- 
स्तम्ब श्रादि सूत्रकार श्रमावास्या में उपांशुयाज नहीं मानते है । यही पक्ष मी° भर०१० पाद रके १७ 
वे "उपांश्ुयाजस्य पौणंमासीकत्तव्यताऽधिकरणः' में रवर स्वामी का मी है । मीमांसा भ्र १० पाद 
८ के १७बे 'उपांश्ुयाजस्य पौणमासोकत्तव्यताऽधिकरण' के ५८बे (तथा चान्यार्थदर्शनम्‌" सूत्र के माष्य 
मे श्रमावास्या मे उपांशुयाज के न करने मे यही चतुदश पौणमास्यामाहूतयो ` यन्ते, त्रयोदल्ामावा- 
स्यायम्‌ वचन लिङ्खरूप से उद्धृत किया हँ । इस श्रवस्था परं भ्रमावास्या में उपांशुयाज के न होने 
पर एन्द्र दवि श्रौर एन्द्र पय की सह श्राहुति देने पर १२ श्राहुतियां ही बनती ह । इस विरोधका 
परिहार विचारणीय है! क्या उपांशुयाज के श्रभावपक्ष मे एेन्द्रदधि श्रौर एन्द्र पयः की पृथक्‌- 
पृथक्‌ श्राहुतियां देकर १३ संख्या की उपपत्ति की जायेगी 7 ॥८॥ 


व्याख्या-- जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा 
यजति (= भ्रालस्यजनक् हौ यह यज्ञ का किया जाता है, जो भनृक्रम से दोनों पुराडाशों का यजन 
करता है, उपांश्याज का [दोनों पुराडाशों के ] मध्य में यजन करे), विष्णुरुषांु यष्टव्योऽजा- 
मित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, ्रमनीषोमावृपांशु यष्ठव्यावजामित्वाय (= 
विष्ण का उपांश्च यजन करना चाहिये भ्रनालस्य के लिये, प्रजापति का उर्पा् चजन करना चाहिये 
श्रनालस्य के लिये, भ्रग्नीषोम का उपादा यजन करना चाहिये प्रनालस्य के लिये) । ईसमे. सन्देह 
है--उपांुयाजमन्तरा यजति यह क्या विष्णु श्रादि गुणवाज्ञे रकृत तीन यागो के सन्नुदाय,का 
वाचक है, श्रयवा श्रपुवथाग का वाचक है ? इसलिये कहते हँ - 7८ | 4 


१. इदं “जामि वाः इत्युपक्रम्य 'भ्रजामित्वाय' इत्यन्तमेक वाक्यमिति वक्ष्यति उत्तरशरुत्र- 
भाष्ये (२।२।१० ) भाष्यकारः । न चेताद्ग्‌ वचनमस्माभिः क्वचिदुपलब्रम्‌ 1 (जामि वा+इत्यारस्य 
“श्रन्तरा यजति" इत्यन्तं वचनं तंत्तिरीयसंहितायां (२।६।६) श्र यते ॥ . ` ~ अ व 1 

२. बोघायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविधानात्‌ तन्निरासाय: पौणंमास्याभ्रवेत्येवकार 
इति रद्रदत्तः । भ्राप० श्रौत २।१८।२४ टिप्पणी मँ उद्धृत (मसुर सं ० ) । भ्रानन्दाश्रम मुद्रित दश- 
पौर्णमास (पृ ३२४)में मुद्रित भ्रापस्तम्ब श्रौत भाग के भ्रनुसार २।१९।१२ निदेश जानना चाहिये ॥ 


४६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पोर्णंमासीवदुपां्याजः स्यात्‌ ॥६॥ (१०) 


पौणंमासीवदुपांगुयाजो भवितुमर्हति । कुतः ? नामसम्बन्धांत्‌ । नामसम्बद्धो हि 
विशिष्टो यागः श्र यते- उपां्युयाजसंज्ञकः । न च द्रव्यदेवते रूपम्‌, प्रकृताश्चोपांशुगणका 
यागा विद्यन्ते 1 तस्मात्‌ समुदायश्चब्द इति । ननूपांशुगुणकं यागान्तरम्‌ उपांशुत्वेन रूपेण 
रूपवद्‌ विधीयते । न एवञ्जातीयकः शब्द उपां्ुविशिष्टं यागं शक्नोति ववतुम्‌ । 
उपांशुयाग इति हि तस्य वक्ता । चजोः कु घिण्ण्यतोः" इति कुत्वेन भवितव्यम । भ्रव्युत्पन्नः 





विवरण -जामि वा एतद्‌ ०-- यह वाक्य “उपांशुयाजमन्तरा यजत्यजामित्वाय' इस किञ्चित्‌ 
भेद-से त° सं ० २।६।६ मे भिलता हैँ । विष्णुख्पांशु यष्टव्यः प्रादि. वाक्थसमुदाय हमे उपलब्च 
-नहीं हभरा ॥ भाष्यकार ने इन पूवं-पर वाक्यसमुदायों को जिस रूपमे उपस्थित कियादहै, भौर 
व्याख्यान किया है, तदनुसार ये सभी वाक्य एकी स्थान से उद्धृत प्रतीत होते है । जामि, 
ग्रजामित्वाग्र-भद्धेमास्कर ने त° सं ० २।६।द में "जामि का रथं ्रालस्य-जनक क्रिया है । सायणा- 
चायं ने जामि आलस्याय प्र्थं लिखा है । तदनुसार धरजमित्वाय का श्रयं भ्रनालस्याय = भ्रालस्य 
के भ्रभाव के लिये होगा । भ्रन्तरा यजति- यहां “यजतिः लेट्‌ लकार कालरूप है, न कि वर्तमान- 
कालिक लट्‌. लकार का । लेट्‌ लकार का रूप मानने पर ही यह विघायक होता है ! लिङ्थे लेट्‌ 
(भ्रष्टा ३१४१७} क भ्रनुशासन से लेट्‌ लिड के विधि श्रादि भ्रमे विहित दहै। 


पौणमासीवदुपां्युयाजः स्यात्‌ € 


सूत्रा्ंः- (पौण मासीवत्‌ ) य एवं विद्धान्‌ पौणमासीं यजते वाक्य मे जसे पौर्णमासी 
दाब्द भ्रारनेयादि यागो के समुदाय का भ्रनुवादक है, उसी प्रकार ( उपांश्युयाजः) उपांशुयाजमन्तरा 
यजति वाक्यविहित उपांशुयाज विष्णु दपांशु यष्टव्यः भ्रादि वाको से विहित विष्ण्वादि यागोँका 
भनुवादंकं (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्यी--वौर्णमासी के समान उपांशुयाज [समुदाय का श्रनवादक ] होने योग्य है । 
किस हेतु से ? नाम का सम्बन्ध होने से । नाम से सम्बद्ध ही विश्लिष्ट याग सुना जाता है-उपांश्‌- 
याजसंज्ञक । [ उतीरुयाजमन्तरा यजति वाक्य में ]्रग्य देवता याग काःरूप नहीं है, भ्रौर प्रहृत 
[ विष्णुरुपांशु यष्टव्यः श्रादि वाक्यविहित | उपांशु गुणवाले याग ` विद्यमान है । इसलिये 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्यस्य उपांशु शाब्व | समुदाय का बोधक शञः है । (धाक्षेप) 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति बाक्य से] उपांशुगुणवाला, उपांशुत्वरूप से रूपवान्‌ यागान्तर का 
विधान किया जाता है । (समाधान) [उपांश्याज ] इस भ्रकार का शब्द उ्पांुगुण विशिष्ट याग 
को नहीं कह सकता है । उस श्रयं को कहनेवाला उपांशुयाग एसा शम्ब होगा । [उसमें | चजोः 
कु धिण्ण्यतोः (भ्रष्टा? ७।३।५२)से छत्व होना चाहिये । भ्नौर यह्‌ उांशुयाज शब्ब तो अव्युत्पन्न २ 








१. भष्टा० ७।३।५२॥ 





द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० ४६३ 


पून र्पांशुयाजशाब्दः । तस्मान्न रूपवद्‌ यागान्तरम्‌ । भ्रथापि नामसंयुक्तःयज तिसामान्य- 
मेव, तथाप्यनुपदिष्टदेवताद्रव्यरूपं न यागान्तरं ्रतिप्ेमहि । नन्वेवं सति भकृतानामप्य- 
वाचकः प्राप्नोति । मा भूदुपांडुयाजशब्दः, यजतिशब्दो भविष्यति । तथा सति उपां्ुः 
याजशब्देऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि न दोषः ॥€॥ . 


चोदना वाऽप्रक़ृतत्वात्‌ ॥१०। | (उ०) 





शब्द हँ । इसलिये [उपांशुत्वरूप से | रूपवान्‌ यागान्तर का विधान नहँ है । श्रौर यदि कहो कि 
नामसयुक्त यज घातु [उपांशुयाज श्रौर उपांशुयाग सें ] सामान्य ही है, तो भी भ्ननुपदिष्ट वेवता-्रष्य- 
रूपवाले ( == श्रन्‌ पदिष्ट है देवता द्व्यरूप स्वरूप जिसका एसे) यागान्तर को हम नहीं जान पाते 
है । (श्राक्षेप) एसा होने पर ( = उपांशयाज से याग की प्रतौति न होने पर). भ्रकृत यागो का 
भी वाचक प्राप्त नहीं होता है । (समाधान ) उपांशुयाज शाब्द वाचक न होवे, [ उषांश॒याज शाब्ब- 
स्थ | यज घातु | प्रकृत यागों का वाचक] हो जायेगा । एता होने पर उपांशयान हाब्ड मं भी 
| यज घातु के] श्रनवादक होने से श्रनाञ्जस्य (= मुख्यवृत्ति के अभाव) में मो दोष नहीं 
होगा ।।९।। 

विवरण- नामसम्बद्धो हि विक्षिष्टो यागः-- यदि यहां “हि' पद को भ्रस्थान मेँ मानकर 
विक्षिष्टः के भ्रागे सम्बद्ध करे--'नाम से सम्बद्ध विशिष्ट ही याग-सुना जाता है-तो वाक्यां 
ग्रधिक स्पष्ट हो जाता है । श्रवाचकः प्राप्नोति--यहां श्रपुनर्गेया इलोकाः ( = पुनः गान न किये 
गये श्लोक) के समान श्रसमर्थंसमास जानना चाहिये- वाचको न प्राप्नोति एेसा तात्पय है । 
श्रनाञ्जस्येऽपि,न दोषः--इसका तात्पयं यह है कि विधि में तो भ्रभिधावृत्ति का श्राश्रयण भ्रावयक 
है, परन्तु नामधेय = संज्ञा मे तो यजघातु प्राप्त भ्रनुवादरूप से प्रवृत्त होने पर किञ्चित्‌ सादु््य की 
प्रतीति होने पर भी विरोध नहीं होता, भ्र्थाति लक्षणावृत्ति से भ्रथं उचित होता है (द्र°-तन्त- 
वातिक) । श्रव्युत्पननः उ्षां्याजश्ञब्दः--यह उन पाणिनीय भ्रादि वेयाकरणों के मतानुसार कथन 
दै, जो शब्दों को श्रव्यत्पन्न == रूढ भी मानते है । नेरुक्त भ्राचायं श्रौर वंयाकरणों में शाकटायन 
प्राचायं सभी शब्दों को भ्राख्यातज मानते ह (द्र०-निस्क्त १।१२) ॥ उनके मत में जसे 
प्रयाज भ्रनुयाज रन्दो मे प्रयाजान॒याजौ यज्ञाङ्खे (भरष्टा० ७।३।६२) से कुत्व के भ्रभाव का 
भ्रनुशासन पाणिनि श्रादि वैयाकरणोंने किया है, उसी प्रकार उपांशुयाज मे भी करना युक्त 
है ॥ ९॥। । 


चोदना वाऽप्रकतत्वात्‌ ॥1१०॥ 


सत्रार्भः-- (वा) "वाः शब्द पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है 1 भर्थात्‌ उर्पाशयाजमन्तरा 
यजति समुदाय का वाचक नहीं है । (चोदना) कर्मान्तर का वाचक है 1 [पूर्वपक्षी ने जिन विष्णु 
भ्रादि देवतावाले यागो कै समुदाय का वाचक माना है उनके] (भ्रप्रकृतत्वात्‌ ) भ्रकृत = प्रकरण 
केन होने से। भ्र्थात विष्ण भ्राविदेवतावाले यागो का विधान ही नहीं है, तब फिर किस समुदाय का 
वाचक होगा ? 


४६४  मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कर्मान्तरस्य वाचकः स्यात्‌-उपांुयाजम्‌ । कुतः? प्रकृतानां यागानामभावात्‌ । न 
चेत्‌ प्रकृता विद्यन्ते, कस्य समुदायं वक्ष्यति ? ननु इदानीमेवोक्तं विष्ण्वादिगुणका 
प्रकृता यागा विद्यन्ते इति । न विद्यन्ते । न हि ते विधयः "विष्णुरुपांशु यष्टव्यः" इत्येवमा- 
दयः । भ्रथंवादा हि ते । कथम्‌ ? अस्मिन्‌ वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । उपांशुयाजमन्तरा 
यजति इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधीयते । यदीमेऽपि विधीयेरन्‌, भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । श्रपि 
च, यागस्य विष्ण्वादीनाञ्च कषम्बन्धोऽत्र गम्यते वाक्ये, न च यागस्य विघानम्‌ । ननु 
च उपांशुयाजमन्तरा . यजति इत्यत्राप्यन्तरालसम्बन्धोऽवगम्यते ॥ वाढम्‌ । स तु विधीयते 
उपां्युत्वादिसम्बद्धः । एकं हीदं वाक्यमनेकं विधातुमहुं ति । कथम्‌ ? जानि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
क्रियते.इत्येवमुपक्रममेतद्वाक्यम्‌ श्रजामित्वाय इत्येवमन्तम्‌ 1 तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वादि 
वाक्यम्‌. । तेनं सम्ब्रध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमहति । तस्माद्‌ विष्णुर्पांशु यष्टव्य 
इत्येवृमादयो न विधयः । कि तहि? भ्र्थंवादाः । कः पुनरथंवादः ? अ्राग्नेयाग्नीषोमीययो 
निरन्तर क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः । तं भिषजितुम्‌ उपांशुयाजमन्तरा यजति इति 
विहितम्‌ । कथं तेन. .भिषजिष्यते ? तस्मिन्‌ क्रियमाणे ज्ञायते एव-यथा विष्णुर्यष्टव्य 





व्याख्या - उपांुयाजमन्तरा यजति वाक्य कर्मान्तर का वाचक होवे । किल कारण ? 
प्रकृत [ विष्णु श्रादि देदतावाले | यागोंकेनहोनेसे ; जब प्रकृत यागहँही नहीं, तन क्िसिक्े 
स॒मुदाय को कहेगा ? (म्राक्षेप) श्रीतो कहा है कि विष्णु भ्रादि गृणवाले प्रकृत याग है? 
(समाधान)नहीं हि । वे विधियां नहीं है--विष्णुरूपांश्ु यष्टव्यः श्रादि 1 देतो श्रथत्राद हैँ । कसे? 
इस वाक्य [के विषय] मे विध्यन्तरके होनेसे1 इस (--विष्णरुपांडु यष्टव्यः) वाक्य [के 
विषय] मं उपांडुयाजमन्तरा यजति यह विधि कही गई है । यदि ये (= विष्णुरुगां्ु यष्टव्य 
भ्रादि,भी [याग का | विधान कर, तो वाक्यभेद होवे । भ्रौर भी, इस वाक्य मे याग का श्रौर विष्णु श्रादि 
देवों का सम्बन्ध जाना जाता है, याग का विघान नहीं जाना जाता है । (ग्राक्षप) उपां्चुयाजमन्तरा 
यजति वाक्य में भी भ्रन्तराल (मध्य) का सम्बन्ध जाना जाताहै। (समाधान) हां । बहू 
( == श्रन्तराल-सम्बन्ध } तो उपांशुत्वादि से सम्बद्ध विधान किया जाता है । यह एक ही वाक्य श्रनेक 
का विधान कर सक्ताहै। क्से? जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते इस उपक्रमवाला यहु वाक्ष्य 
ग्रजामित्वाय इस श्रन्तवाला है । इस वाक्य के मध्य में विष्ण्वादि वाक्य पठा है । इसलिये उस 
[ दीघवाकय ] के साय सम्बन्धवाला वाक्यान्तर नहीं हो सकता है । इसलिये विष्णुरूपा यष्टव्य 
इत्यादि विधियां (== विधिवाक्य) नर्ही्हि।तो क्या ह? श्रयवाद है । श्रयवाद क्या है? 
निरन्तर कयि जा रहे श्राग्नेय भ्रौर अग्नीषोमीय से जाभितादोष क्हाहि। उस दोष के 
तित्रार्र-के लिये “उपांशुयाज मध्य से करे' एसा कहा है 1-उस से दोष की निवृत्ति कसे होगी ? उस 
(== उपांश्‌ याज) कैः करने पर जाना ही जाता है जसे विष्णु यष्टव्य है प्रजापति वा श्रग्नीषोम्‌ । 
 _ .१. काशी मृद्रिते "उपक्रम्य तद्‌ वाक्यम्‌" इत्यपपाठटः । 
२. काडी मुद्रिते चेति" इत्यपपाठ। । 


५९ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१० ४६५ 


प्रजापतिरग्नीषोमौ वेति । ततङ्च व्यव घानादजामिताऽवगम्यत एव । तेनाजामिताथवादं 
वक्ष्यामि, इति विष्ण्वादिसम्बन्धोऽनदयते । न त्वन्तरालसम्बत्धस्यान्यत पभरयोजनमस्त्यतो 
विधानात । 


कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते ? यष्टन्यान्‌ म्रयष्टव्यान्‌ वा विष्ण्वा- 
दीनुपांशुयाजाभिष्टवाय सङ्कीत्तयतीति गम्यते 1 तत्र केचित्तावदाहुः--्राप्ता एवेति । 
कुतः? शाखान्तरे विधानादिति ।' यद्यप्यप्राप्तिः, तथाप्युपांशुत्वसामान्यात्‌ प्रजापतिदवता 
विष्ण्‌दचेत्यनुवादावेव । "उपांशुधर्माणौ हि विष्णुप्रजापती । तस्माद्‌ यत्किल्चित. प्राजापत्यं 





उस यजन से व्यवधान होने से जामितादोष का भ्रमाव जानाही जाताहं। इसटेतुसे 
अजाभितारूप श्र्थवाद को कहंगा, इसलिये विष्ण श्रावि के सम्बन्ध कता श्रनृवाद क्रिया जाताहै। 
श्र्तराल सुम्बन्ध का श्रन्य कोई. प्रयोजन नहीं हूं, सिवाय इस विधान के । 


विवरण- न यागस्य- विष्णर्पांश यष्टव्यः वाक्य मे विष्ण का सम्बन्व तो जाना जाता 
हे, याग का तरिघायक शब्दन होनेसे याग का विघान प्रतीत नहीं होता है । भ्रन्तरालसम्बन्धः- 
पूवपक्षी का कहना है कि उपांशुयाजमन्तरा यजति में केवल भअरन्तराल का सम्ब्रन्व ही जाना जाता 
है । द्रव्य रौर देवता का निर्देशन होने से यागरूप भ्रथं विदित नहीं होता है। सतु विधीयते- 
यजति से याग का त्रिघान क्रि्रा जाता द्धै, परन्तु उपांश्युत्वादि घमं से सम्बद्ध याग का विघान है। 
द्रव्य देवता कौ उपपत्ति भाष्यकार भ्रागे उशर्यिंगे । ज्ञायत एव यथा विष्णर्यष्टव्यः--इसका तात्मयं 
यह टै करियागका विधान करने पर देवताका होना प्रावश्यक है 1 साक्षात्‌ देवता का कथनन 
होने से श्रनियम की प्रसक्ति होने पर कुछ विष्ण श्रादि देवताश्नों की प्रधानता की प्रसिद्धि से 
वेचित्रय प्रदर्शन के लिये ईनका कथन किया है (द्र०--तन्व्रवात्तिक) । 


व्याख्या - (ग्राक्षेप) विष्ण श्रादि देवता यष्टव्य ह, यह कंसे जाना जाता है ? यहांतो 
यजनीय वा श्रयजनोय विष्णु श्रादि का उपांशयाज में श्रभिष्टव (= स्तवन स्तुति)के लिये संकौतन 
किया जाता है, एसा विदित होता है । (समाधान) इस विषय में कुक प्राचायं कहते है“ [ विष्णु 
प्रादि देवता यष्टव्यरूप से] प्राप्त ही ह । किस हेतु से ? श्ालान्तर में [उनका] विघान होने 
से ।' [इस विषय मे भाष्यकार श्रपना मत प्रद्ित करते है-- | यद्यपि | विष्णु भ्रादि देवताश्रो 
की] प्राप्ति नहीं है, तथापि उपपांशुत्व वमेसामान्य से [प्राप्त] प्रजापतिः भौर विष्णु देवता का 
निरदेजञ श्रन्‌ बाद ही है । विष्णु भ्रौर प्रजापति देवता उपांश्ु-धमवाले ह । इसलिये जो कुछ भी भ्रजा- 





१. प्रजापतेस्तूपांद्ुवमं ता श्रनिर्कतो वं प्रजापतिः" (एे° ब्रा० ६।३०; तं० ब्रा १।३।८; 
श० त्रा9 १।१।१।१३; तां ० त्रा० {८।६।८) इत्येवं बहुत्र श्र.यते 1 विष्णोस्तुपांशुत्ववर्मो न क्वचि- 
दुपलब्धः ॥ कि च भ्रनुपदमेव .भाष्यकारो"तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यं यज्ञे क्रियते तदु्पांइवेव क्रियते" 
इति वक्ष्यति । मीमांसासूत्रकारोऽपि घर्माद्वा प्रजापतिः ( १०।८।५१) इति सूत्रं उपांुत्व * प्रजापतेरेव 
घमं इति स्वीचकार । म्रतोऽत्र भाष्यपाठो अष्टः स्यादित्यनुमीयते । तेन “ यद्यप्यप्राप्तिस्तथाप्युपांशु- 


४६६ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


यज्ञे क्रियते, तद्‌ उरपादिवेव क्रियते ।"इत्येवमादिस _्की त्तनान्मन्त्रसमाम्नानाच्चः विष्णुम प्राप्तमपि 
प्राप्तमिव वदेत्‌ । अ्रमनीषोमयोस्तु विधायकमुद्राह्कियते एव--श्ता वन्न तामग्नीषोमावाज्यस्यैव 
नाुपांश॒ पौणमास्यां यजन्‌ इति । तस्माद्यागान्तरम्‌ ॥१०॥ ` 





पति देवता सम्बन्धी कमं यज्ञ मे किया जाता है, वहु उपांशु ही क्रिया जाता हैं । इस रकार कथन 
होने से श्रौर मन्त्र के समाम्नान-सामथ्यं सेश्रप्राप्त चिष्णुको भी भ्राप्त के समान ही [उक्त] 
विष्णुरुपांशु यष्टव्यः वाक्य कटहेगा । श्रग्नीषोमीय का तो विधायक वाक्य उदाहृत किया ही जाता 
है -तावन्ूतामग्नीषोमावाज्यस्येव नावृपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌ इति । इसलिधे [यह उपांश्‌- 
याग | यागान्तर है ॥\१०॥ 

` विवरण-कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते-- हमने पूरे पाठ को पूर्वंपक्षी का 
भ्राक्षेप वचन माना है । भट प्रभाकर ने "कथं तिष्ण्वादयो यष्टव्या इत्येत्तदवगस्यते' भाग को श्राक्षेप- 
वचन, श्रौर “यष्टव्यान्‌ श्रयष्टव्यान्‌ ` ˆ` ˆ` इति गम्यते को समाघान-ब्चन मानकर व्याख्याकीहै। 
उचके श्रनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार जाननी चाहिये- कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः--इसका 
ग्रभिप्राय यह हैकि कमं मे प्राप्त देवताश्रों कीही स्तुति उचित है।॥ विष्ण्वादि देवता तो प्राप्त 
ही नहीं ह । इसका समाधान किया है--यष्टव्यान्‌ श्रयष्टव्यान्‌ वा} इसका भाव यहदहैकि 
स्तुति मे प्रमाणान्तर-प्राप्ति की श्रपेक्षा नहीं होतीदहै 1 प्रत्यक्ष ही विष्ण्वादि की स्तुति जानी 
जाती है । इस पर यह भ्राक्षेप हो सकता है कि भ्रप्राप्त देवताभ्रों की स्तुति करने पर निरालम्बता 
दोष भ्राता है । इसका समाधान यह दहै कि स्तुति के उत्तर काल मे मुख्य वा गौणी वृत्ति से स्तुति 
के ्रवलम्बन का विचार करना चाहिये 1 उसी प्रालम्बन का कथन किया है--तन्न केचिदाहु. (द्रष्टव्य 
बृहती श्रौर पञ्जिका) । 

शाखान्तरे विधानात्‌- भाष्यकार ने पूर्वाचायों की प्रतिज्ञा मात्र उद्धूत की है । इस विषय 

की बोधिका श्रुति पूर्वाचार्यों ने मी सम्भवतः उद्धृत नहीं की थी ॥ रतः भाष्यकार को यह्‌ कथन 
उचित प्रतीत नहीं हमा । भद कुमारिल ने भी इस प्रसङ्ख मे लिला है--'यदि शाखान्तर मेँ विष्ण 


त्वसामान्यात भजापतिदेवता इत्यनवाद एव । उ्पांशरुधर्मो हि प्रजापतिः" इत्येवमत्र शुद्धेन पाठेन 
भाव्यम्‌ ॥ विष्णोस्तु प्राप्तिं मन्त्रसमाम्नादनुपदं भाष्यकारो वक्ष्यति । तदप्यस्य पाठस्योपोद्‌ बलकं 
ज्ञेयम्‌ । 

१- अरनुपलबन्धमूलम्‌ ॥ भाष्यकारो वर्मद्रा स्यात्‌ प्रजापतिः' ( १०।८।५१) सूत्रस्य भाष्य 
उद्धरिष्यति । 

२. इममर्थं माष्यकारो "विष्णार्वा स्याद्‌ घौत्राम्नानात्‌' ( १०।८।५३) सूत्रभाष्य एवं स्पष्टी- 
चकार-श्रमावास्यां प्रकृत्य वैष्णवं हौत्रमाम्नायते- इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ० .१।२२।१७) 
प्र तद्विष्णु स्तुवते वीर्येण (ऋ ० १।१५४१२) इति । यदि विष्णृदेवत्य .उपांशुयाज एवमसावास्याया- 
माम्नानमथं वद्‌ भवति" इति । 

३. कादीमृद्रिते 'एतावत्र्‌यातामग्नी °` इत्यपपाठ- । 


४4 ॥. 
4“ ४, न १. 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१० ४६७ 


प्रादि का विधान होता, तो सूत्रकार जमिनि दश्ञमाघ्याय (पाद न, भ्रधि० १६) में विष्णुर्वा स्याव्‌ 
हौत्रलमाम्नानात (मी० १०।८।५३) सूत्र मे विष्ण्‌ के मान्तर्वाणिकत्व का श्राश्चरयण न करते ॥" 
किसी भी विधि की शाखान्तरों मे, श्रौर वह्‌ भी भ्रनुपलन्ध लाखाभ्रों में कल्पना करना, धमं के क्षेत्र 
मे एक ेसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती । कोई भी व्यक्ति किसी भी कायं के 
विवान की श्रनुपलन्ध शाखाश्रों मे कल्पना कर सकता है । इस विषय मेँ स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का यहु कथन बहुत महत्वपूणं है--^जो तुम श्रदृष्ट क्ालाभ्रों में मति | पजा] भ्रादि के भ्रमाणकी 
कल्पना फरोगे, तो जव कोई एसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाप्रों मे वर्णाश्मधमं व्यवस्था उलटी 
भ्र्थात्‌ श्रन्त्यज श्रौर शूद्र कानाम ब्राह्मणादि भ्रौर ब्राह्मणादि का नाम शूद्र भ्रन्त्यजादि, भ्रगमनीया 
गमनीया, श्रकतग्य कतव्य, निथ्याभाषणादि घमं [ भ्रौर] सत्यभाषणादि भ्रघमं श्रादि लिखा होगा, 
तो तुम उसको वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया है ~-- ( सत्याथ-प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ 
४५४७), भ्रा° सं ० -दाताव्दी संस्करण, सं ० १६३२) । 


उपांशधर्माणौ हि विष्णप्रजापती -- भाष्यकार ने विष्ण देवता को उपांशु वमंवाला कहा 
है । परन्तु हमे. उपलब्त्र॒वंदिक वाङ मय में एेसा कोई वचन उपलन्व नहीं हृभ्रा, जिससे विष्ण की 
उ्ांशुत्वघमंता जानी जाये । भाष्यकार ने भी भ्रगले तस्मात्‌ यत्किञ्चित्‌० वाक्य मे प्रजापति 
देवता के ही उपांशुत्वं धमं का प्रतिपादन क्रियाहै। इतना ही नही, विष्णु को प्राप्ति के लिये भ्रागे 
मन्त्रसमाम्नान का निर्देश कियाहै। भटु कुमारिल ने भी तन्तवात्िक में विष्णु के उपांशुधमंत्व का 
उल्लेख नहीं किया है । मीमांसा १०।८ के धर्माह्वा प्रजापति सूत्र (५१); तथा विष्णुर्वा स्याद्‌ 
घौत्राम्नानात्‌ सूत्र (५३) मे दोनों की पृथक्‌ हेतुश्रो से उपस्थिति कही है 1 इन कारणो से विदित 
होतादहै करि प्रकृत भाष्यपाठ च्रष्ट हुभ्रादहै । यहां केवल उपांशुधर्मो हि प्रजापतिः इतना 
ही पाठ होना चाहिये । प्रजापति का उपांशुघमंत्व भ्रनिरुक्तो वे प्रजापतिः: (एे° ब्रा ६।३०; 
तं० ब्रा० १।३।८; श० ब्र० १।१।१।१३; तां० त्रा० १८।६।८) के रूपमे श्रनेक स्थानों पर 
निदिष्ट है । तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यम्‌ ०--इस वचन से भाष्यकार ने उपांबत्व निद श से प्रजा- 
पति देवता कीः उपस्थापना कीहै। भटर कूमारिल को यहमी इष्ट नहीं है। वे लिखते है- 
“तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यम्‌ यह मी भ्रयुक्त है । वचनव्यक्ति (वचन केद्वारा भ्रमिग्पक्त 
भ्रथं) के विपर्यसि होनेसे। यदू वचन 'जो उपांश है, वह्‌ प्रजापति देवतावाला है' इस अथं को नहीं 
कहता । पो क्या कहता है--जो प्राजापत्य है, वह उपाच होता है । इसलिये उपांशुवमं से प्रजापति 
की प्राप्ति नहीं होती दहै" (तन्ववातिक) । भटर कुमारिल का यह कथन युक्त है ॥ ब्राह्मणवचन 
को विना प्रकरण के जाने उदघत कर देने से प्रायः अ्रथं काश्रनथं हो जाता है । हम यहां एक वचन 
को उद्घत करके+इस विषय की :स्पष्ट करते है--रातपथ (१।७।१।५) का एक वचन है -यज्ञो 
वं भेष्ठतमं कमम 1 इस वचन को प्रायः बड़-वड़ विद्वान्‌ “यज्ञ शब्द के भ्रथं-निदेश के लिये प्रयोग 
करके कहते है कि--जो भी "ध्रेष्ठतम कम है वह सब यज्ञ है ।' परन्तु शतपथ में यह वचन यजु 
१।१ मन्त्र में प्रयुक्त श्रेष्ठतमाय कमण की व्याख्या कै लिये लिखा गया है । यजुवढ के उक्त 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे सेतो मानव को श्रेष्ठ ही नहीं, श्रष्ठोमें सेभी चुनकर श्रेष्ठतम कमं करने का 
भ्रादेद दिया गया है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने द्रभ्य-यज्ञविषयक मन्त्रव्याख्या के सल्दमं में 


४६८ मोमांसा-गाबर-भाष्ये 
गुणोपवन्धात्‌ ॥११।; (उ०) 


यदुच्यते- न ज्ञायते कतमोऽसावृपांगुयाजसंज्ञको याग इति । यस्यायं गुण 
उपबद्धः उपांशु पौणं मास्यां यजन्‌ इति । तस्मान्न दोषः ॥ १९१ 





श्रेष्ठतम कमं का श्र्भिप्राय यज्ञ कहाहै। एक प्रकारसे शतपथकारने मन्त्रस्थ विस्तृत श्रथं के 
वाचक श्रेष्ठतम कमं को द्रव्यमय यज्ञ तक संकुचित कर दियाटै। अतः भ्र्थबोधक ब्राह्मणवचनों 
का निदेश करने से पूवं प्रकरण को देखना श्रौर विचार करना भ्रत्यावश्यकदहै!\ श्रन्यथाश्रर्थं के 
विपर्यय ्रथवा श्रथ फे श्रनर्थं हो जाने की सम्भावना रहती है । 


मन्त्रसमाम्नानाच्च--यह मन्व-समाम्नान किस प्रकार का है, ग्रौर कौनसा मन््रहै, 
जिससे विष्ण की उपस्थिति होती है, इस विषय में भाष्यकार ने यहां कुच नहीं कहा । ददामाध्याय 
मे एक सूत्र है-- विष्णुर्वा स्याद्‌ घौत्रास्नानाद्‌ (१०।८।५२) इस के भाष्यमें इवरस्वामीने 
लिखा है--*श्रमावाश्या का निदेश करके हौत्रकमं पढ़ा है--इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ ० १।,२२।१७) ; 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण (ऋ० १।१५४।२) । यह पाठ तभी प्रथेवान्‌ होता है, यदि उपांशुयाज 
विष्णु देवतावाला होवे ॥* यह ्राम्नान किसश्ाखावा ब्राह्मणकादहै, यह श्रज्ञातदहै। भटर 
करुमारिल ने मी इस विषय पे कुछ नहीं लिला । फिर भी सवेशाखादर्शी भगवान्‌ सूत्रकार ने किसी 
शाखा वा ब्राह्मण मे एेसा ्राम्नान देखा हौगा । यह्‌ सूत्रवचन से श्रनुमेय टै। ताचन्न तामरनीषोमा० 
(२।२।३ सूत्रभाष्य के प्रारम्भ में उद्धृत ) --मट कुमारिल ने इस वचन को भी प्रग्नीषोम देवताश्रों 
का विवयक न मानकर पौणंमासी काल का विधायक माना है । इस वचन में श्रगनीपोम कै ्रनुवाद 
को श्राप्ति में उपोद्वलक कहा है । श्राप० श्रौत २।१८,२३ मेँ उपांशुयाज कं विष्णु ्रग्नीषोम श्रौर 
प्रजापति तीनों देवता विकल्प ते कटे है--उपांशुयाजः पौण नास्यामेव भवति वष्णवोऽग्नीषोमीयः 
प्राजापत्यो वा । उपांशुधाज में सम्पूणं मन्त्र का उपांशुपाठ नहीं होता है, केवल प्रधान भ्र्थात्‌ देवता 
नामका ही उपांशु उच्चारण होता है--प्रवानमेवोपां्ु (श्राप० श्रोत २।१८।२४) ॥१९॥ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ 


सुत्रार्थः-- ( गुणोपवन्धात्‌ ) उपांशु गुण के उपवन्व श्र्थात्‌ निर्देश से उपांशुयाज याग का 
नाम दहै । 

व्याख्या- जो यह कहते हैँ क्रि - `उपांश याजसज्ञक याग कौनसा है, यह नहीं जाना जाता 
है । [इसका उत्तर यह है कि | जिस याग का यह उपांशु गुण उपांञ्यु पौणमास्यां यजन्‌ वाक्य 
मे कहा गया है । इसलिये यह दोष नहीं हे ॥ १२१ 

विश्लेष -- कुतुहल वृत्तिकार ने व्याख्याकारों कं नामनिदशपूवंक सूत्र कीदो व्याख्याए 
लिखी हैँ । पा्थसारथि के मतानृसार---““उपांुयाज शाब्द से उपांशु गुण के ही उपवन्वः-= विधान 
== विदिष्ट विधान से वाक्यभेद नहीं है 1“ इस व्याख्या में पा्थंसारथिङृत “शास्त्रदीपिका" का 


#॥ 
6. 


द्वितीयाध्याये द्वितोयपादे सूत्र-१२ ४६९ 
प्राये वचनाच्च ॥१२॥ (उ०) 


प्रधानकम्मेप्राये वचनं प्रधानकर्मतामूपोद्रलयति । यथा-म्रग्रयप्राये लिखितं 
दृष्ट्वा भवेदयमग्रच इति मतिः । तस्मान्न समुदायशब्दः इति ॥ १२ इत्यपांशुयाजा- 
पुवत7ऽधिकरणस्‌ ॥+४॥ 


९ 


[ आघाराद्यपुबंताऽधिकरणम्‌ ।५॥ | 
भ्राघारमाघारयति' इति श्रूयते । तथा इमान्यपराणि- ऊध्वं माघारयतिः सन्ततमाधार- 





वचन---उपांबुत्वगुणको यागोऽन्तरालोपलक्षितकाले विधीयते" उद्वत किया दहे। भाष्यकार ने 
"उपांश पौणमास्यां यजन्‌' इस कालपरक वाक्य में उपांञ्युत्व गुण का उपवन्व होने से उस के निमित्त 
से उपांशुयाज नामधय है, एेसा कहा टै ।\११॥ 


प्राये वचनाच्च ।॥ १२॥ 


सुत्राथः-- (प्राये) प्रघानकमं के प्राय प्रक्रम मे (वचनात्‌) उपांशुयाज कें कहने से(च) 
भी प्रवानकमं है । 

व््राख्या--प्रघानक्तमं के प्रक्रममे [उपांश॒याज का] कहना उसकी प्रघानकमंताकोही 
बढ़ावा देता है । जेसे--भ्रग्रच (श्रागे होनेवाले मुख्य ्रष्ठजनों ) के पक्रमसें [किसी का 
नाम | लिखा देखकर "यह श्रग्रच = मुख्य = श्रेष्ठ होगा' एसी सति होती है । इस हेतु से [उपांश्‌- 
याज | सम्‌दायवचन नहीं है । १२॥ 

विवरण - प्रघानकभभ्राये - यदाग्नेयोऽष्टाकपालः से लेकर एन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌ तक का 
प्रक्रम प्रधानकर्मो का है । उसी के भ्रन्तगंत तावब्र तामसग्नीषोमावाज्यस्येव नावपांशु पौणंमास्यां यजन्‌ 
वचन है 1 ग्रतः इसमे श्रुत उपांशुयाज भी भ्रधान है । विचार का प्रयोजन -- उपांशुयाजमन्तरा वजति 
ग्रादिपर जो विचार किया है, उसका प्रयोजन कुतुहल वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया है---पपरवेपक्ष 
के श्रनुसार उपांश॒याजमन्तरा यजति को समुदाय का भ्रनुवादक मानने पर वेष्णव प्राजापत्य श्रौर 
ग्रग्नीषोमीय तीनों याग समुच्चय से श्रनुष्ठेय है । सिद्धान्तपक्ष मे एक ही उपांशुयाज है + उसमें 
विष्ण प्रजापति श्रौर श्रग्नीषोम देवता का विकल्प होता है ॥१२॥ 





॥ { 
व्याख्या--भ्राघारमाधारयति (= भ्राघार का श्राघारण करता. है) यह सुना जाता 
है। तथा ये श्रन्य वचन सुने जते है--ऊध्वमाघ।रयति (ऊध्वं भ्राघारण करता है), 


१. त° सं° २।५।११॥ २. अनुबलब्घमूलम्‌ । ४ 


४७€ मोमांसा-शाब्रर-भाष्ये 


यति, छजुमाधारयति- इत्येवमादि । इदञ्च--श्रग्निहोघ्रं जुहोति, तथा दध्ना जुहोति,* पयसा 
जुहोति" इत्येवमादि । तत्र सन्देहः - किम्‌ ऊरष्वमाघारयति, दध्ना ज॒होति इत्येवमादिभि- 
राघारा होमाङ्च विहिताः, तेषाम्‌ श्राघारमाघारयति, श्रग्नहोत्रं जुहोति इत्येतौ समुदायानु- 
वादौ, उतंतावेवापूरवंयो राघारहोमयोविधाताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


्राघारागिनिहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३। (प्‌०) 
नापूर्वयोविधी इति । कुतः ? श्रूपत्वात्‌ । न ह्य तयोः पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो 


सन्ततमांघधारयति ( == खन्तत = घृत की धार। विना दृढे श्राघारण करता है), ऋजुमाघारयति 
( = घृत की घारा सरल = घ्रकुटिल जेते हो वसे श्राघारण करता है) इत्यादि । श्रौर यह्‌ भी- 
अग्निहोत्रं जुहोति (= श्रग्निहोत्र होम करता है), तथा दध्ना जुहोति (= दहौ चे होम करता 
है}, पयसा जहो ति(= इष से होम करता है)इत्यादि । इसमे सन्देह होता है - प्या ऊध्वरेमाघार- 
यति [इत्यादि, श्रौर | दध्ना जुहोति इत्यादि से [क्रमश्ष.| जो घ्राघार श्रौर होम विहित है, 
उनके [ करमशः] ्राघारमाघारयति श्रौर अग्निहोत्रं जुहोति ये समुदाय के श्रनृवादक हैँ, भ्रयवा 
ये (= म्राघारमाघारयति, भ्रग्निहोतं जुहोति) दोनों ही श्रुवं श्राघार श्रोर होम के विधायक 
है? तोक्ष्याप्राप्तहोतादहै ? 

विवरण-भ्रग्निहोत्र रौर प्राघार कमं कौ सज्ञाएः ह, यह पूर्वं (मी० १।४।४) तत्प्रख्या- 
विकरण मे कह चुके हैँ । यहां श्राघारमाघारयति, श्रग्निहोत्रं जुहोति वाक्य क्रमशः प्राचार भ्रौर 
भ्रग्निहोत्र के विघायक है, म्रथवा उत्त रवाक्यविहित कर्मोके भ्रनूुवादक है, यह विचार किया दहै। 
इस प्रकरण के साथ मी १।४।४ सूत्र कं माष्यप्रौर व्याख्या का श्ननुज्ीलन भी श्रावश्यक है। 


ऊध्वंमाघ्ारयति - यह वचन हमे उपलब्ध नहीं हृश्रा । 
आघाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३॥। 

भ सुत्रार्थः ( पाष राभ्नहोत्रम्‌ ) श्राघारमाघारयति भौर श्रग्निहोत्रं जुहोति मे श्रुत भ्राघार 
भ्रौर अग्निहोत्र के(अररूपत्व)त्‌ )रूप == द्रव्य देवता से युक्त न होने से। श्रत: ये क्रमशः ऊध्वंमाघारयति 
भ्रादि विहत, श्रौर दध्ना.जुहोति भ्रादि विहित कमं के भ्रनुवादक हैं । 

` व्याख्या- [भ्राघारमाधारयति तथा अ्रग्निहोतर जुहो ति | भ्रपूवं कर्मा की विधियां नहं 
है । किस कारण ? श्ररूप होने से । इनका धुवं उक्षत होमो ्रौर भ्राघारों से विश्षिष्ट रूप नहीं है, 


१. ते ° सं ° २।५।११॥ २. त° सं° २।५।११।। 
१..ते० सं ० १।५।६॥| ४. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । द्र ०--दध्नेन्दियकामस्य । तं ° ब्रा०२।१।५॥ 
५. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । द्र ०-पयत्ताऽग्निहोत्रं जुहोति । काष्ठकृ सं ० ५।६॥ पयसा जुहुषात्‌ 


पञ्युकामस्य 1 त ० त्रा० २।१।५॥ 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- १४ ४७१ 


रै 


विरिष्टं रूपमरित, यतः क्मान्तिरमध्यवसेयम्‌ । श्रत! प्रकृतत्वात्‌ प्रकृतानुवादौ ॥ १३॥ 


सज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ (पू०) 


संज्ञोपवन्धरच भवति । भ्रग्निहोत्रं नाम हीमं जहोति इति, “्राघारसंज्ञकं कमं करो- 
ति" इति संज्ञाविशिष्टावाघारहोमौ विधीयेते । न च विज्ञायेते कोऽसावाघारो नाम कर्म॑- 
विशेषः, कद्चाग्निहो त्रसंज्ञक इति ? ननु विज्ञायते-भ्राघारणमाधारः, हवनं होमः 
यद्याघारणसामान्यं हो मसामान्यञ्च विधीयेते, विज्ञातपूर्वौ तर््याधारहोमौ । तेनानुवादौ । 
्रथाव्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा, तथापि नाघाराग्निहोत्रसामान्यमूच्येत । विरोषाश्रयत्वात्‌ 
संज्ञायाः । न च स विशेषो गम्यते, इत्यपूर्वावाघारहोम विधी" नावकल्प्येते । ्रपिच, कथं 
क्रिया साधनराब्देनोच्येत ? ईप्सिततमं हि यत्‌ साधनम्‌ तद्‌ दितीयान्तेनोच्यते, क्रिया 
तिङन्तेन । भ्रनुवादपक्षे क्रियाणां समृदायोऽर्थान्तरम्‌, तदीप्सिततमं साधनं भवि- 
ष्यति ॥1१४।। 





जिससे कर्मान्तर का निश्चय होवे 1 इसलिये [ऊध्वं माघारयति भ्रादि प्रर दध्ना जुहोति 
भ्रादि के] प्रज्ृत होने से इन प्रकृत कर्मो के श्रनुवादक है ॥१३।। 


सज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४।। 


सुत्राथंः-- [ श्राघारमाघारयतति, अग्निहोत्रं जुहोति वचनो मे] (संज्ञोपवन्वात्‌) श्राघार 
ग्रौर प्रग्निहोत्र सज्ञा का निदेश होने से संज्ञाविशिष्ट श्राघार श्रौर भ्रग्निटोत्र का विघान किया 
जाता है । [ उपवन्धात्‌ = निर्देशादिति सुवोधिनी-वृत्तिकारः ] । 

व्याख्या- संज्ञा का उषपवन्ध (--निर्वेज्ञ) भी होता है । “श्रग्निहोत्न नामके होम को 
करता है, श्राघारसंज्ञक कमं करता है" से संज्ञाविशिष्टः भ्राघार श्रौर होम का विघान किया जाता 
हे । यह जाना नहीं जाता कि भ्राघार नामका कौनसा कमेविशेषहै, भ्रौर कौनसा कमं विशेष 
ग्रग्िहो त्रसंज्ञक ह ? (प्रन ) जाना तो जाता है-- भ्राघारण भ्राघार है, भ्रौर हवन होम । (उत्तर) 
यदि श्राघारणसामान्य (=श्रग्नि मेँ घी का क्षरण करना--छोडना) भ्रौर होमसामान्य का 
विघान किया जाताहै, तो श्राघार श्रौर होम पहलेसे जने हए रहै । इसलिये भ्रन॒वाद है । भोर 
यदि दोनों की ही [भ्राघार-श्रग्निहोत्र] सज्ञा श्रव्युत्पन्न है, तो भी भ्राघार भ्रौर होम सामान्य नहीं 
कहे जाते है । संज्ञा के विश्ेषाश्नय होने से । भ्रौर वह विशेष जाना नहीं जाता है, इसलिये भ्रपुवं 
श्राघार श्रौर होम की विधि सिद्ध नहीं होती है) भौर भी [भ्राघारम्‌, भ्रग्निहोत्रम्‌ | साधन शन्व 
(== कारक शब्द) से क्रिया कसे कही जायेगी ? ईप्सिततम (भत्यन्त चाहा हरा) ही 
साघन होता है, वह्‌ द्वितीयान्त शब्द से कहा जाता है, श्रौर क्रिया तिङन्त्र शब्द से 1 श्रनुवाद पक्ष 
मे क्रियाश्रोंका जो समुदाय भर्थान्तर हि, बह ईप्सिततम साघन बन जायेगा ।४१॥ 


१. “० वाधारहोमविघीनामवकल्प्येते इति काशीपुनासंस्करणयोरपपाठः । मद्रासमुद्रिते 
सबृहतीपाठं शुद्धः पाठः | 
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अप्रङतत्वाच्च ॥१५॥ (पू 


न च प्रकृतमपि द्रव्यदेवतमाघारे विद्यते, येन रूपवान स्यात्त । तस्मादेतावपि 
समुदायशब्दाविति ॥ १५॥ 


चोदना वा शब्दाथंस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्सन्निधेग"शार्थेन 
पुनः श्रुतिः ॥१६॥ (उ०) 








विवरण-श्रग्निहोत्रं नाम भ्राघारसज्ञकं कमं-- यह क्रमशः ध्रग्निहोत्रं जहोति, 
भ्राघोरमाचघारयति का श्रथतः श्रनुवाद है । ईप्सिततमं -- ` हितीयान्तेन- द्रष्ट०- कत रीव्तितमं कमं 
(भ्रष्टाऽ १।४।४९) से कम संज्ञा, श्रौर कमणि द्वितीया (ग्रष्टा० २।३।२) पाणिनीय नियम । 
कथं क्रिया साघनशब्देन--श्राघारम्‌ श्रौर श्रग्निहोत्रम्‌" कर्मकारक शब्दों के क्रमशः श्राघारण 
श्रौर'हवन भ्रथं पर यह दोष दियाहै। श्राघारणभश्रौर हवनये भावप्रत्ययान्त शब्द क्रिया को 
कहते ह ॥ १४ 


अप्रक्तत्वाच्चं | १५।। 


सुत्राथः-- [ द्रव्य श्रौर देवता के] (श्रप्रकृतत्वात्‌ ) प्रकृत न होने से, प्र्थात्‌ द्रव्य देवता के 
समीप में उपदिष्टन होनेसे [याग के रूपवान्‌ नहोने से] भी श्राघार प्रग्िहोत्र शब्द समुदाय- 
राब्द है 1 


व्याख्या-श्राघार में प्रकृत ( == समीप में उपदिष्ट) द्रव्य श्रौर देवता मी नहींहै, जिस 
से यह रूपवान्‌ होवे । इसलिये ये दोनों ( --्राघार भ्रग्निहोत्र शब्द ) भी समुदायशब्द हँ ॥१५॥ 


विवरण-यद्यपि तल्परख्याधिकरण (मी० १।४ भ्रधि० ३, सूत्र ४) के भाष्यमें माष्यकारने 
म्राघार भौर भ्रग्निहोत्र मे जो द्रव्यदेवता की उपपत्ति दर्शाई है, उसके उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र 
श्रौर भाष्य के साथ उसक्रा विरोध नहीं जानना चाहिये । भट कूमारिल तथा न्यायसुधाकार ने इस 
विरोध का परिहार श्रन्थ प्रकार से किया है । उसे उनके ग्रन्थों से ही जानना चाहिये । १५॥ 


चोदना वा छ्ब्दा्थंस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्स न्निधेगु णार्थन पुनः श्रुतिः ॥ १६॥ 


~ ~ सूत्राथः- (वा) वा' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्तिके लिये है, भ्र्थात श्राघारमाघारयति, 
भ्रग्निहोत्नं जुहोति समुदायशब्द नहीं है । (चोदना) चोदना ==कमत्पित्ति वाक्य हैँ । (शब्दार्थस्य 
प्रयोशभरुतत्वात्‌ ) उक्त वाक्यों के दब्दाथं के प्रयोगभ्रूत (=श्राघार कमं करो श्रग्निहोत्र करोः 
इस प्रकार भ्र्थवले) होने से। इस कारण (तत्सन्निषेः) इन चोदना-वाक्यों की समीपता से 
[उच्वंमाधारयति, दध्ना जुहोति श्रादि म] (गुणार्थेन) गुणविधान के भ्रयोजन से (पुनः श्रतिः) 
[श्राघार्यति जुहोति का] पुनः श्रवण होता है। 





६० द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१६ ४७३ 


नचैतदस्ति- समुदायशब्दाविति । कमन्तिरचोदने स्याताम्‌ । कुतः ? शब्दार्थस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌ । श्राघारथति ज॒होत इति होमाघारौ प्रयोक्तन्याविति शब्दाथः । तेन 
कर्मान्तरे विधीयेते, इत्यवगच्छामः । भ्राघार ग्निहोत्ररब्दौ च हवनाघारणसामान्य- 
वाचिनी प्रज्ञातौ । श्रतो नाविज्ञातां । तेन रूपवन्तौ सन्तौ विधीयेते । 


यदुक्तम्‌-- ऊध्वं माघारयति, दध्ना जुहोति इत्येवमादिभि वि हितत्वादनुवादौ' इति । 
नेतदेवम्‌ । न द्योते होमाघारौ विधातु शक्नुवन्ति--ऊष्वं माघारयति, दध्ना जुहोति इति च। 
नेतद्वतं भवति-श्राघारः कत्तंन्यः, होमः कत्तव्य इति । कि तहि ? ऊध्वंमाघारसम्बन्धः 
कर्तव्यः, दधिहोमसम्बन्धः कर्तव्य इति ' तस्मादग्राप्तत्वान्नानुवादौ 1 ननु सम्बन्धे विहिते 
ग्रथषद्धोमाघारौ भविष्यतः । नैतदेवम्‌ । श्रस्मिन्‌ हि सति विधानेन सम्बन्धः । तस्मान्ना- 
थदापदयेते हो माघारौ। श्रतः “्रपूर्वौं विधीयेते" इति ब्रूमः । 


नन्व।घारयति जुहोतीति होमाघारगतो व्यापारः श्रूयते, न॒ दध्युध्वेतादि- 





व्याख्या-[म्राघारमाघारयति, म्रग्निहोत्रं जुहोति ]ये समुदाय शब्द है, एसा नहीं है । 
कर्माःतर के चोदक ( == विधायक ) होवे । किष हेतु से? शब्दां के भ्रयोगभूत होने से । श्राघारयति 
प्रौर ज॒होति का श्राघार प्रौर होम कमं करना चाहिये, एसा शब्दाथं है । इस कारण कर्मान्तर का 
विधान कतिया जाता है, एसा हम जानते है । श्राघार भ्रौर अग्निहोत्र शब्द ्राघारण श्रौर होम- 
सामान्य के वाचौ जाने हृए है । इस कारण ये श्रविज्ञात अथवाले नहीं है । इस हेतु से ये [भ्राघार 
ग्रोर श्रग्निहोत्र कमं | रूपवान्‌ होते हए विधान कयि जाते हें । 


प्रौर जो यह कहा है--“ऊध्वभाघारयति, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्ष्यो से [ भ्राघार 
भ्रोर होम के ] विहित होने से श्रनुवाद है ।' एसा नहीं है 1 ये ऊर्व्वंमाघारयति श्रौर दध्ना जुहोति 
वाषय श्राघार श्रौर होम का विधान नहीं कर सक्ते ह । [उध्वमाधारयति, दध्ना जुहोति] 
इनसे यह श्रथ नहीं कहा जाता है कि--भ्राघार करना चाहिये, होम करना चाहिये । तो क्या कहा 
जाता दहै? ऊध्वता श्रौर श्राघार का सम्बन्ध करना चाहिये, वधि भ्रौर होम का सम्बन्ध करना 
चाहिये । इस कारण [इन वाक्यों से श्राघार श्रौर होम के] भ्रप्राप्त होने से [उध्वंमाघारयति, 
ग्रग्निहोत्रं ज॒होति |] श्रनुवादवाक्षय नहीं है । (श्राक्षेप) [ऊध्वता भ्रौर दधि के] सम्बन्ध के 
विहित होने पर भ्र्थापत्ति से भ्राघार श्रौर होम [विहित] हो जा्येगे । (समाधान) एसा 
नहीं है । इस [ऊर्ध्वमाघधारयति, अग्निहोत्रं जुहोति| के विघायक होने पर ही [भ्राघार 
ग्रौर होम के | विधान से सम्बन्ध होगा । इसलिये श्राघार श्रौर होम भ्र्थापत्ति ते प्राप्त नहीं होते 
है । इसलिये “भ्रुवं विधान क्िि जाते है' एसा हम कहते है । 


(श्राक्षेप) भ्राघारयति भ्रौर जुहोति यहां [क्रियापदगत लेट्‌ लकार के प्रत्यय स 
घात्वथेरूप |] भ्राघार श्रौर होमगत [ भावनारूप | व्यापार सुना ( == कहा)जाता है, दधि ऊध्वता भ्रादि 
का सम्बन्ध नहीं सुना ( न= कहा) जाता है 1 (समाधान ) सत्य ह [ऊरध्वंता भ्रादि का सम्बन्ध ] 
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सम्बन्धः । सत्यं न श्रूयते । -तत्सन्निषेर्गुणा्थेन व्यापारश्रवणमवकत्पिष्यते । ननु 
पदा्थान्तरगतं व्यापारं श्रुतिनं शक्नोति वदितुम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ ! स्वपदा्थंगतं वक्ष्यति । 
तं तु स्वपदाथं गुणशब्दो विदोक्ष्यति, स एव विशिष्टः प्रत्येष्यते इति । भवेदेतद्‌ 
वििष्यात्‌ स्वपदाथं गुणशब्दः, न त्वेवं गुणतो व्यापारः प्रतीयेत । तत्र करि मविष्यति ? 
म्रव्याप्रियमाणेऽपि गुणे शब्दार्थोऽवक्लृप्तो भविष्यति । गुणवचनसन्निधिरिदानीं किमर्थः? 
ग्रनर्थकस्तु । कथं पुनरनथंको नाम वेदो भवितुमर्हति ? सत्यर्थे नानकः, रसति त्वथ 
किमन्यदुच्येत ? एवं तहि वाक्याद्‌ भविष्यति । श्वत्थं सति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्य- 
मेवमेतत्‌ । भ्र॑विवक्षिते त्ववकल्पिष्यते । कथमविवक्षा ? गुणवचनस्य स्नप्रमादपाठात्‌, 
स्वपदाथेस्य च शब्दन्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धं गुणार्थेन दध्ना जुहोति इत्येव- 
मादीनां पुनः श्र्‌.तिरिति। नुहोतेरुच्चारणं चानुवादो गुणसम्बन्धार्थः। यदि जृहोतीत्यनुवादः, 
केनेदानी गुणो विधीयते? दधिशब्देनेति मा वोचत + नन्विदानीमेव वाक्याद्‌ गुणव्यापारो 





नहीं सुना ( == कहा) जाता है । परन्तु उस ( = ऊध्वतादि) की सन्निधि से [ऊध्वंतादि] गृण के 
प्रयोजन से व्यापार का श्रवण जाना जायेगा । | प्र्थात्‌ ऊध्वंतागुणविरिष्ट श्राघार करे' एसा शर्ण 
जाना जायेगा । | (नाक्षेप) षडदार्थान्तरगत [ऊध्वेतादि | व्यापार को  प्रत्ययरङूप] भति नहीं 
कह सकती । (समाघान ) वह सत्य है, एसा ही है । परन्तु स्वपदा्येगत ( = भ्राघारयति पदगत 
घात्वय श्राधार) को कहिगा । उस स्वपद के श्रयं (-म्राघार) को गुण शब्द (ऊर्वम्‌) 
विश्ञेषित करेगा, भ्रौर बही ( == ऊषध्वंतागुण) विशिष्ट [आघार प्रत्यय धृति से | जाना जायेगा । 
(पुव पक्षौ ) यह होवे कि गुणशब्द ( ऊर्ध्वम्‌) स्वपदाथं ( धात्वर्थं =श्राधार) को विशेषित 
करे, परन्तु इस प्रकार गृण से कोई व्यापार नहीं जाना जावेगा । (सिद्धान्ती) इसं वस्था में 
क्या होगा ? (पूर्वपक्षी) गुण के व्यापृत ( सम्बद्ध) न होने पर भी शब्दां ( --भ्राघारयति 
==श्राघार कुर्यात्‌) समयं हो जायेगा । (सिद्धान्ती) इस श्रवस्था मे (=गुणके व्यापूतन 
होने पर) गुणवचन ( = “ऊर््वम्‌' आदि, की समीपता का क्या प्रयोजन होगा ? (पूवेपक्षी) 
नयक होगा । (सिद्धान्ती) वेद श्रनथक कंसे हो सक्रताहै? (पूर्वपक्षी) श्रयं होवे तो श्रनर्भक 
नहीं होगा, श्र्भके न होने परश्रौर क्याकहुं? (सिद्धान्ती) श्रच्छातो वाक्य [भ्रमाण| से 
[भ्र्भवान्‌] हो जायेगा । (पूवंपक्षी) शरुत्यथं सम्भव होने पर वाक्यार्थं समर्थ नहीं होता है । 
(सिद्धान्ती) सत्य है, एसा ही है (=श्ुत्यर्थं के सम्भव होने पर वाक्यार्थं समर्थ नहीं होता है) ॥ 
[श्रुत्यर्थ के ] भ्रविवक्षित होने पर तो [ वाक्यार्थं | समर्णं हो जायेगा । (पूर्वपक्षो) [भ्रुत्यथं कौ] 
श्रविवक्षा कंसे होगी ? (सिद्धान्ती) गुणवचन के प्रमादपाठन होने से, श्रौर शब्दान्तर ( = 
“ऊर्वम्‌ श्रादि) से स्वपदार्थं ( = घात्वार्थं - श्राघार ) के विहित होनेसे। इसदहेतुसेसिद्धहैकि 
दध्ना जुहोति श्रादिकीगुण के लिये पुनः श्रुति है । श्रौर जुहोति का उच्चारण अनुवाद है 
[दवि] गुण के सम्बन्ध के लिये । (पूर्वपक्षी) यदि जुहोति" श्रतुवाद है, तो फिर किससे [ दधि | 
गृण का वि्ान होगा ? दधि शाब्द से होगा एसा नहीं कट सकते । ( सिद्धान्ती) अभीतो कहा 
है कि वाक्रयक्षेगृणका व्यापार जाना जाता है। (पूवंपक्षी) सत्यहै, एसा ही है। [जुहोति 
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ग म्यते इत्युक्तम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । अ्रविधीयमानस्तु कुतो गम्यते ? इति प्रमाणमस्य नाव- 
गम्यते । ग्रसति प्रमाणे व्यामोह. स्यात्‌ । एवं तहि विधायकौ जुहोत्याघारयतिशब्दौ । 
केस्य तह्य नुवादः ? धात्वथंस्येति त्रूमः। यदि विधायकौ, पूवमेव विहिते स्वाथं किमर्थं 
पुनरुच्चायते ? वाक्यार्थो यस्तं विधातुमित्यदोषः । तस्मात्‌ कर्मान्तरचोदने 1 

यदुक्तम्‌ --"नास्त्याघारे प्रकृत द्रव्यदेवतम्‌' इति । किमेवं सति द्रव्यदेवतेन, यदा 
प्रसिद्धार्थाभिधानान्निर्ञातिमेवास्य रूपम्‌ ? श्रपि च, चतुग हतं वा एतदभूत्‌ तस्याघधारमाघायं 





के श्रनुवाद होने पर विघायक्त प्रत्यय के भी श्रनुवाद होने से] श्रविषीयमान होता हृश्रा किससे 
जाना जाता हं ? इस { =-विघापक) का प्रमाण नहीं जाना जाता हं । प्रमाण न होने पर व्यामोह 
(ल्=मिथ्या ज्ञान) होगा । (सिद्धान्ती) श्रच्छातो जुहोति भ्राघारयति ब्द विधायक है । 
(परवंपक्षी) तो फिर किसका श्रन्‌वादहं? (सिद्धान्ती) धात्वथं का श्रनवाद हे, एेसा कहते 
। (पूर्वंपक्षी) यदि विधायक रहै,तो स्वाथ के धुवं ही विहित होने पर फिर किस लिये उच्चारित 

किये जत्ते हँ ? (सिद्धान्ती) [दध्ना जहोति का] जो वाक्ष्याथं है, उसको विधान करने के लिधे 
श्रत: कोई दोष नहीं ह ! इसहेतुतेये कर्मान्तर के चोदक हु । 

विवरण ~ स्वपदार्भगतं वक्ष्यति ~ प्रकरण भाघारयति जहौति दोनों का है 1 भ्रतः स्वपदाथं- 
गत का तात्पय “म्राघारयति' पदगत घात्वथं श्राघार, भ्रौर 'जहोति' पदगत घात्वर्थं होम दोनों से 
है । फिर भी हमने भाष्यव्याख्या मे उपलक्षणाथं कोष्ठो मे जहां श्राघारयति भ्राघार श्राघारं कुर्यात्‌ 
का निद किया दहै, वहां जुहोति होम होमं कुर्यात्‌ का भी निदेश जानना चाहिये । गुणार्णेन दध्ना 
जुहोति- यद्यपि यहां ऊध्वेमाघारयति का निदेश भी किया जा सकता था, फिर भी भ्राघारसम्बद्ध 
ऊध्वं ऋजु सन्तत श्रादि के गुणवाचक होने से श्रथभ्रतीति मे क्लिष्टता का भ्रनुमव करके द्रव्य- 
विधिपरक दध्ना जुहोति उदाहरण का निदेश किया है । अ्रथवा इसे ऊषध्वमाघारयति भ्रादि का उप- 
लक्षण जानना चाहिये । विघायकौ जुहोत्याघारज्ञब्दौ-- यह कहने का सिद्धान्ती का श्रभिप्राय यह है 
कि जहोति भ्राघारयतिमे दो भ्रंश दै । प्रत्ययांश विधायक है। कस्य तहच नृवादौ पूर्वपक्षी न 
सिद्धान्ती का भावन=प्रत्ययांश विवायकदहै, एसा न सम कर ज॒होति भ्राघारयति पूरे पदोंको 
विधायक कहा है, एेसा सम कर प्रन क्रिया है कि जुहोति श्राघारयति यदि विघायक रहै, तो 
ग्रनुवाद क्िस्का है? धात्वर्भस्य- सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षी के भ्ज्ञान को लक्ष्य में रख 
कर॒ कहठा-चात्वर्भमा्त्रंः का श्रनूवाद है। यदि विधायकौ, पूवमेव--इसका तात्पयं यह दहै कि 
दध्ना जुहोति ऊध्व॑माघारयति वाक्यगत जुहोति" “भ्राघारयति' के प्रत्थयांश विघायकदहै, तो उसने 
तो श्रपनी स्वार्थविधायकता को पहले ही अग्निहोत्रं जुहोति श्रोर श्राघारमाघारयति मे “होमं कुर्यात्‌ 
प्रौर श्राघारं कूर्यात्‌" कह दिया, फिर क्यों जुहोति श्नाघारयति का उच्चारण करते हो ? वाक्यार्थो 
यस्तम्‌-- दध्ना जुहोति भ्रौर ऊ्वंमाघारयति वाक्यों का जो भ्रथं दधि श्रौर ऊष्वंता का विधान 
जाना जाता है, उसे कहने के लिये । 

व्याख्या- जो यह कहा है--भ्राघार में प्रकृत द्रग्य देवता नहीं है " एसा ( == जिस रकार 
से वाक्यां की उपपत्ति की है) होने पर द्रव्य देवता का कया प्रयोजन, जब कि प्रसिद्ध अथं के कथन से 
ही इस (==भ्राघार) का रूप निर्ञात हो जाता है? भौर भी, चतुगृहीतं वा एतद्‌ भ्रभूत्‌ 
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इत्याज्यमस्य द्रव्यम्‌, मान्त्रवणिको देवताविधिः- इन्ध ऊर््योऽध्नरो दिवि स्पुक्नतु 
महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयतिः इति । एवमसाविन्द्रवान्‌ यद्यस्य इन्द्रो 
देवता । तद यदि देवताभिघानमेतदाघारस्य, ततोऽनेनाघारः कृतौ भवति 1 तस्मात्‌ 
कर्मान्तरे, न समुदायशब्दाविति सिद्धम्‌ ।११६॥। इट्याघाराद्यपुवंताऽधिकरणम्‌ ।1५।' 








तस्याऽऽचारमाघार्यं ( = यह्‌ चतुग हीत श्राज्य था, उस सेश्राघार के [ एकदे घे] आघारण 
करके) इस से श्राज्य इस काद्रव्य है, मन्न्रवणंसे प्राप्त देवताकी विधि है--इन्द्र ऊर्ध्वा 
ऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहा इत्याघारमाघारयति { =है 
इन्द्र ऊष्वं श्रध्वर दयुलोक का स्पशं करे, है यज्ञपते! तुक महान्‌ का इन््रवान्‌ यज्ञ सुहुत होवे" से 
प्राचार का श्राघारण करता दहै) । इस प्रकार यह्‌ [श्राघार यज्ञन ]इन््रवान्‌ होता है, यदि इस का इन्र 
देवता होता है 1 यदि यह्‌ श्राघार के देवता को कहुनेवाला ह, तो इस से श्राघार सम्पन्न होता है । इस 
लिये ये | भ्राघार श्रौर श्रग्निहोत्र] कर्मान्तर रहै, समुदायजाव्द नहीं है, यह सि होता ह ।॥१६।। 


विवरण--चतुगृ हीतं वा एतद श्रभूत ०-इस वचन का मूल स्थान हमे उपलव्व नहीं हुभ्रा । 
प्रक्रिया ग्रन्थो के म्रनुसार इसका भाव यह क्रि श्रवा" संज्ञक सरक में प्राज्यथाली से गृहीत 
जो चतुग हीत श्राज्यहै, उसपेएकल्रवा भरकेश्राधार कमं करकेध्रवामें कम हए श्राज्य कौ पूति 
के लिये प्राज्यस्थाली से एक खग भरके भ्राज्यस्थाली को पूणं करे ।१ इन्द्र ऊर्ध्वऽध्वरो०--पुव- 
मीमांसा १।४।४ भाष्यमें भी इन्र ऊर्ध्वोऽध्वर इत्याघारमारमाघारयत्तिके रूपमे परित है। (भाग 
१, पृष्ठ २९८) ॥ इस पाठ में हमने “इन्द्र से पूवं [इतः] प्रंश कोष्ठ में बढ़ायादहै, भ्रौर टिप्पणी 
मे ्र०-ते० सं० १।१।१२; श्रापण० श्रौत० २।१४।१ का निदंश क्रिया है, वह ठीक नहींरै 
[ इतः] पद के परिवघन, श्रौर पृष्ठ २६६ पर विवरणमें इन्हंदो मन्त्रौ कौ प्रतीक कहना चिन्त्यः 
है । वस्तुतः हमे यह श्रम तं सं० श्रौर प्रापण श्रौत के पूवं संकेतित पाटस्थलोंसेह्ुम्राथा। 
इस कारण पृष्ठ २९९ के विवरण की [इतः] इन्द्र से लेकर ~“ “""पद त्रुटित है, तक कौ ढाई लाईन 
निष्कासनीय ह । मान््रवाणिक-यहां वणं शब्द घमन्त भावार्थक है । इसका भ्र्धं है-- वणन । 


मन्त्रस्य वण: == मन्नवणंः, मन्नवर्णेन प्राप्तः == मान्त्र्वाणिकः । प्राप्त्यर्थ मेढक्‌ वाठ्ञ्‌ का उपः, 


संख्यान जानना चाहिये । 


विक्लेष- यह्‌ ध्यान में रखना चाहिये कि मन्त्रके साथ वणं शब्द का, म्रौर ब्राह्मण के साथ 
वाद शब्द का प्रयोग ही शिष्टजनों से भ्रनुमोदित है । यथा-- श्रहिवत्तुखल्‌ मन्त्रवर्णा ब्राह्यणवादाउच 





१. श्रनुपलम्धमूलम्‌ । प्रथमभागे २९<तमे पृष्ठे द्वितीयस्यां टिप्पण्यां निदिष्टः ्र०--तं° 
सं° १।१।१२; श्राप० श्रौत २।१४।१* एतावान शो निभ्कासनीयोऽयथाथंत्वात्‌ । 

२. श्रष्वयु:- वेदेनाग्निं त्रिरुपवाज्य लवेण घ्रूवाया श्राज्यमादाय वेदेनोपयम्याऽऽसीन 
उत्तरं परिधिसन्विमन्तरवहृत्य प्रजापतये इति मन्ता ध्यायन्‌ स्वाहा इल्युच्वारयन्‌ दक्षिणाप्राञ्च- 
मृजु सततं ज्योतिष्मति -‡ -- श्राप्यायतां घ्र वा घतेन `` यज्ञेऽस्मिन्‌ इति सवे णऽऽज्यस्थाल्याः सकाशा- 
दाज्यमादाय धर्‌ वमाप्याय्य । द्र दशपौणं मास (श्रानन्दाश्नम पूना सं०) पृष्ठ ५३२ ॥ 


#. 
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[ पश्चुसोमापूवताऽचिक्रणम्‌ ।६॥ ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते इति । तत्रेदमामनन्ति- 
ह्‌दयस्याग्रो ऽवद्यत्यथ निह्लाया श्रथ वक्षसः इति । तथा-सोमेन यजेत इति । तत्रा पि-एेन्रवायवं 
गृह्हाति, संत्रावरुणं गृह्णाति, श्रादिवनं गृह्णाति" इत्येवमादि । तत्र संदायः- किमवद्य ति-गृह्ा ति- 
चोदितानां क्मंणामेवालभतियजती समुदायस्यानुवदितारौ, ब्रथापू्वयोः कर्म्मणोविधा- 
ताराविति ? क्रि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 





( निरु० २।१६) । इसी प्रकार वेदकथा वा वेद की कथा प्रयोग भी चिन्त्य है । कथा एेतिहासिक 
ग्रन्थों की होती है । यथा रामायण की कथा, महाभारत की कथा | वेद के साथ प्रवचन का प्रयोग 
ही साधु माना जाता दहै--वेदप्रवचन वा वेद का प्रवचन । श्रापकी श्रायु क्याहै? मेरी श्राय है 
श्रादि प्रयोग भी ्रष्टरहँ। इस भ्र्थमें वयः शब्दका प्रयोग होना चाहिये । उडिया भाषामे बयः 
काही प्रयोग होतादहै। श्राय शब्द का प्रयोग प्राणि के सम्पूणं जीवितव्य काल के लिये ही होता 
है-- सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग २।१३) । इसी दुष्ट से शब्द प्रयोगतत्त्वज्ञो ने कहा 
है--एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति (महाभाष्य ६।१॥ 
८४) । प्र्थात ग्रच्छे प्रकार जाना हृश्रा, शास्त्रान्वित (= व्याकरणानुमोदित) भ्रौर भ्रच्छे प्रकार 
प्रयुक्त एक शब्द भी स्वगं में कामना को पूणं करनेहारा होता है ॥१६॥। ` 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पञ्चुमालमभते 
( == जो दीक्षित दीक्षा को प्राप्त हृश्रा श्ररनीषोम देवतावाले परु का श्रालभन करता है) । इसी 
विषय में यह पठते ह - हूदयस्यामग्रेऽवद्यति ्रथ जिह्वाया अथ वक्षसः (= पहले हृदय से 
प्रवदान करते ह, तत्पञ्चात्‌ जिह्वा से, तत्पश्चात्‌ वक्षः से ) । भ्रौर पठते है सोमेन यजेत (== 
सोम से याग करे) । इसके विषय मे भौ यह पृते हँ--एिन्द्रवायवं गृहणाति, मेत्रावरुणं 
गृह. णाति, म्रा रिवनं गृह्‌. णाति ( = इन्दर वागुदेवतावाले का ग्रहण करता है, मित्रावरुण देवतावाले 
का ग्रहण करता है, श्रदवी देवतावाले का ग्रहण करता है ) इत्यादि । इनके विषय मे सन्देह है-- 
क्या श्रवद्यति श्रौर गृह्‌.णाति शब्दों से कहे गये कर्मो के ही सम॒दायके प्रालभति नोर यजति 
श्रन्‌ वादक है, भ्रयवा श्रपुवं कर्मों के विधायक ह? इसमें क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण ~ श्रगनीषोमीयं पशमालभते--सोमादि भवष्वरों में श्रूयमाण अग्नीषोमीय पश्युयाग 





१. तं० सं ० ६।१।११। २. ते ० सं ० ६।३।१०।। 

३. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-य एवं विद्वान सोमेन यजते ॥॥ तं० सं० ३।२।२।। मी 
३। १।१३ भाष्ये इयमेव तंत्तिरीया श्रतिः पठयते । 

४. द्र ०--दांखा० श्रौत &€।६।६-८-७॥ म ० सं ० ४।५।८-६॥ 


४७८ मो मांसा-रावर-भाष्ये 


श्रुत हैँ | उनके विषय में हम प्रथम माग में “श्रौतयज्ञ-मीमांसा-प्रकरण' में (पृष्ठ १२०-१७१) 
विस्तार से लिख चुके हैं ॥ उस सव का सारयहुहैकरि पुराकाल में यज्ञम पश्ुभ्रों का साक्षात्‌ 
वघ नहीं होता था । पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ पञ्चु का उत्सजंन कर दिया जाता था । भ्रौर 
यद्‌देवत्यः पशुस्तद्‌ देवत्यः पुरोडाशः को विधि के अनुसार तत्तद्‌ देवता के लिये पुरोडाश की ्राहुति 
देकर कमं पूरा कर लिया जाता था । एेसी श्रवस्था में हृदयस्याग्रो ऽवद्यति(=- पहले हृदय से मांस का 
भ्रवदान करे) श्रादि विधियो का उल्लेख शाखाभ्रों भओ्रौर ब्राह्यणग्रन्थों में क्यों मिलता है? इस पर 
संक्षेप से लिखा जाता है- 


साहित्यिक ग्रन्थों मे दो प्रकार के ग्रन्थ है--श्नव्य काव्य भ्रौर द्य काव्य | श्रव्य काव्य 
रामायण महाभारत प्रादि मे युद्ध के प्रसङ्कमें विपक्षी को किस प्रकार मारा गया, इसका इतना 
सजीव वणंन सिलताहै कि परढ्ते हुए सारा दृश्य श्रांखो के श्रागे घूमने लगता है । परन्तु जव युद्ध 
का प्रसद्धं भ्रथवा.किसीकोमारनेका प्रसङ्क दुङ्य काव्य=नाटक में भ्राता है, तव उसका प्रददेन 
नहीं होता है ॥ \पटाक्षेष श्रादि से मत्यु सूचित कर दीजातीहै । ठीक इसी प्रकार श्रग्य कान्य 
स्थानीय शाखाग्रं ब्राह्यणमग्रन्थों वा श्रौतसूत्रों में श्राधिवेदिक यज्ञो में कदाचित्‌ होनेवाले द्रव्यके 
विनाश कौ श्रवयव-भेदन की प्रक्रिया का यथावत वणन किया जाता है । परन्तु जव भ्राधिदविक 
यज्ञ के स्वरूप को समाने के लिये भ्रतीन्द्रिभं परोक्ष घटनाश्रों को यज्ञशाला मे नाटकवत्‌ प्रस्तुत 
किया जाता है, तब भ्राधिदंविक तत्त्व के प्रतिनिविभरूत पञ्यु कामारण श्रादि प्रस्तुत नहीं किया जाता 
था ! उत्तरकाल मे इस रहस्य को भूलकर शाखाश्रों श्रौर ब्राह्मणम्रन्यों में यज्ञीय पञ्युके मरण 
भ्रादिका निदेश देखकर इन्हें कतव्य समकर यज्ञ में पञुहिसा को प्रवृत्त कर दिया । इसका 
संकेत श्रायुवेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान १९।४ मे इस प्रकार मिलता है-- 


“श्रादिकाले परावः समालमनीया बभूवः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षधज्ञप्रत्यवरकालं 
मनोः पत्राणां ˆ“ ˆ = क्रतुषु पञ्चूनामेवाम्यनु ज्ञानात्‌ पशवः प्रोक्ष णमापु ` इस वाक्य में पलूनामे- 
वाम्यनज्ञानात्‌ ( == पयु का भ्रालम्भन ही वेद में विहित है, एेसा जानकर पश्र का ्रालम्भन 
प्रारम्भ श्रा) यह्‌ भ्रंश विशेष महत्व का है (विशेष द्रष्टव्य--वेदिकसिद्धान्तमीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ 
कथन) ॥ / ज २५ 
इस पर पहन हो संकता है कि श्राधिदंविक यज्ञ के निरूपक मन्त्रों मे यह प्रकरण होवे, तो 
श्रव्य कान्यवंत भे उनकी व्यवस्था हो सकती है ॥ परन्तु यज्ञप्रवान शाखाश्रों ब्राह्यणग्नन्थों श्रौर 
श्रौतसूत्र मे इनका विधानं तमी उपपन्न हो सकता है, जव यज्ञो में पश्युहिसा की जाती हो 1 इसका 
समाधान यह है कि. वेद मे वणित भ्राधिदेविक यज्ञो का परिज्ञान कराने के लिये ही यज्ञो की कल्पना 
हई 1 तव यज्ञो के प्राघार पर ही श्राधिदंविक मन्त्राथं को समाने की भी प्रवत्ति हुई! इसलिये 
यज्ञो के व्याख्यानग्रन्यो शाखा ब्राह्मण ग्रौर श्रौतसूनों मे म्राघिदंविक यज्ञीय मन्त्रों का.विनियोग 
द्रव्ययज्ञ भरं दर्याना श्रावश््यक हो गया । इसलिये वेद शाखा ब्राह्मण श्नौतसूत्र सभी दुर्य काव्य 
ग्रौर उसके व्याख्याग्रन्थों के श्रन्तगंत श्राते हैँ । नाटकस्थानीय तो पद्धतिग्रन्थ होते है, उनमें 
पशुहिसा का उत्लेख नहीं करना चाहिये ॥ परन्तु मध्यकाल में जव श्रज्ञानवश यज्ञो मे परयुहिसा 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सू्र-- १७ ४७६ 


४ समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे श्रालभतियजतिभ्यां कम्मंणी विधीयेयातामिति 
चन्त्येते, पुरवंमेव ते भ्रवद्यति-गृह्णातिभ्यामवगमिते । न चावगमितोऽर्थो विधीयते । 
हदयादीस्तु पशयुशब्देनानु वदति, सोमशब्देन च रसम्‌ । तस्मात्‌ सोमेन यजेत इत्यनुवादो 
यजतिः । यजेत स्वसंकामो वसन्ते वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धाथंः । पशुमालभेत इति चाल- 





प्रवृत्त हो गई,. तो नाटकस्थानीय पद्धतिग्रन्थों मे मी मारने-काटने का उल्लेख होने लगा । जंसे 
श्राजकल. भ्रनेक भारतीय नाटककार भारतीय-पद्धति का त्याग करके यो रोपीय-पद्धति के भ्रनुसार 
दुःखान्त। नाटक रचने लग गये । यह्‌ दोष मनुष्योंकादहै, न कि शास्त्रों ग्रौर शास्त्रकारों का। 


इसके साथ ही महाभाष्यकार का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है-“शतवषं-साध्य 
लदटसवषं साव्य दीस को ्राजकल कोई नहीं करता है, फिर भी केवल ऋषि (==वेद) का 
सम्प्रदाय चमं दै, इसलिये याज्ञिक लोग शास्त्र से विधान करते है ।* इसी प्रकार नाटकवर्मा यजो में 
साक्षात्‌ परश कावधवन किये जाने पर भी भ्राधिदंविक यज्ञो के द्रव्ययज्ञ-प्रतिरूपक होने से भ्राचिदेविक 
तत्त्व वा मन्त्रो के भ्राविदेविक भ्र्थंकीश्रोर संकेत करने के लिये शाखा ब्राह्मण प्रौर श्वीतसूत्रों के 
प्रवक्ता उसका श्रनुविधान तो कहते ही हैँ । 


इस पर भी यदि यही श्राग्रह होवे कि शाखा ब्राह्मण आर श्रौतसूवों में पगुहिसा का 
विघान होने से ये करतंव्यहैँ। तो इस विषय में हम यही करेगे कि पशुहिसा के वेदविरुद्ध होने से 
यह्‌ त्याज्य है । चाहे इसका विघान किसीने भी क्योंन किया हो । यज्ञो में श्रालन्घव्य माने जाने- 
वलि पुरुष गौ अ्ररव प्रज श्रौर भ्रविकी दहिसाका वेद में साक्षात्‌ प्रतिषेध किया दहै (व्र°-चुक्ल 
यजुः १३।४२-४६, १५; तथा अ्रथवं १।१६।४) । विशेष शश्रौतयज्ञमीमांसा' (माग १) पृष्ठ १४३ 
पर देखें । | 
व्याख्या--समुदाय के वाचक ्ह। क्सिहेतुसे? जो ्रालभति श्रौर यजति शब्दों से 
ये कम विधान क्रिये जाये, एेसा विचार करते हैँ [श्र्थात्‌ श्रालमति' श्रौर "यजति" शब्दों से इन 
कर्मो का विधान किया जाता है, एसा विचार करते ह], वे तो पहले से ही भ्रवद्यति भ्रौर गह्हाति 
शब्दों से बताये जा चुके ह । ज्ञात ्र्भं का विधान नहीं किया जाता हि । [यदग्नीषोमीयं वाक्य] 
हदय श्रादि [श्रद्ध] का पशु शव्द से भ्रनृवाद करता है, श्रोर [ सोमेन यजेत वाक्य | सोम शब्द से 
[सोम के] रस का । इसन्िये सोमेन यजेत [ वाक्यस्य ] "यजति" ( == यजः घातु) भ्रनुवाव है । 
यजेत स्वर्गकामः वसन्ते वसन्ते" यह [यजति] फल श्रौर [कालख्प | गृण कै सम्बन्ध के लिये 


१. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ । सम्मवनः `वसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत स्वगंकामः' इति वाक्यमेव 
सोमेन यजेत, यजेत स्वगकामः, वसन्ते वसन्ते इत्येवं त्रेवा विभज्य निदिष्टम्‌ 1 तुलना कार्या- वसन्ते 
वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत 1 भ्रापर श्रौत १०।२।५॥। | 

२. काशीमूद्धिते “यजेत स्वगंकाम इति फलसंबन्धाथः' इत्येव पाठः | 

३. प्रप्रयुक्ते दीधंसत्रवत्‌ । यद्यप्यप्रयुक्ताः, श्रव्यं दीर्ेभत्रवल्लक्षणेनानुविघेयाः । तद्यथा 
दीघसत्राणि वाषंशतिकानि वाषंसहल्लिकाणि च । न चाद्यत्वे करिचदप्याहरति । केवलम्‌ृषिसम्भ- 
दायो घमं इति कृत्वा ?ज्ञिका दास्त्रेणानुविदधते ॥ महामाष्य १।१,श्रा० १ 


1 मो मांसा-शावर-भाष्ये 


भतिरग्नीषोमसम्बन्वाथेः। श्रपि च--ददलैतानध्वयु: प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह्भाति, इति समुच्चयो 
दृश्यते । तथा-- भ्राहविनो दमो गृह्यते, तृतीयो हृयते, इति च क्रमः । यदि चापू्वौँ यागौ 
विधीयेते, तत्र एेन्द्रवायवादिभिर्देवता विधीयेरन्‌, ता एकार्थाः सत्यो विकल्प्य रन्‌ । यथा- 
खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नात्ि* इति । तत्र क्रमसमुच्चयदंने नोपपद्येया- 
ताम्‌ । अ्रथ पुनरस्मिन्‌ समूदायवचने यजतौ सम्यगेतदववलृप्तं भवति ! तस्मात्‌ समु- 
दायानुवादो । एवं प्राप्तेत्रमः- 





है । भ्रौर पशुमालभेत [वाक्यस्य] श्रालमति श्ररनीषोम [ देवता] के सम्बन्धके लिये हं । श्रौर 
भी-ददेतान्‌ भ्रध्वर्युः प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह णाति ( = श्रध्वयु प्रातःसवन सै इन दज्ञ ग्रहो 
को ग्रहण करता दहै) से [ ग्रहों का |. समुच्चय देखा जाता हं । श्रौर--ग्रारिवनो दशमो गृह्यते, 
तृतीयो हूयते ( == आाशिवन ग्रह दशम वार दक्षन स्थान में ग्रहण किथा जाता ह, भ्रौर तीसरी 
वार होम किया जाता ह) इस से क्रम | भी कहा हं | । यदि [सोमेन यजेत श्रग्नीषोमीयं प्यम्‌ 
से ]श्रपूव यागो का विधान किया जाये, तो एेद्धवायवश्रादिसे वेवताभ्रों का[ तथा हृदय श्रावि 
श्रङ्खों का विधान होवे, वे एकार्णक्(- एक भ्रयोजनकाले ` होने से विकल्प से होवें । जते खादिरे 
वध्नाति, पालाशे वध्नाति, रोहितके बध्नाति (= खदिरके यूपमें पशु को नान्धता है, पलाश्च 
के यूपमें प्लु को बान्धता हं, बहेडेकेयूपमे पशु को बान्धताहं) में [ पञ्ुबंघनरूप एकत प्रयोजन 
होने से खादिर पालाज्ञ श्रौर रोहितक का विकल्प होता हं ] । वहां ( = विकल्प होने पर ) [ पूवं 
कहा हृश्रा | क्रम श्रौर समुच्चय का दहन उपपन्न नहीं होगा। श्रौर फिर इस समदायवाचक 
"यजति' के होने पर [क्रम श्रौर समुच्चय] श्रच्छे भकार उपपन्न होते ह । इसलिये ये दोनों 
समुदाय के वाचक है । एेसा प्राप्त होने पर- 

विवरण-श्रालमतियजतिभ्याम्‌- सोमेन यजेत इस में याग प्रत्यक्ष श्रुत है; परन्तु 
यदग्नीषोमीयं पशुमालभते मे श्रालमन का निदेडदहैयाग का नहीं । कतव्रल प्रालभनमात्र भ्रं 
पयेवसित होने से यागकेन होने पर भ्रालभन कमं भ्रनर्थंक होता है । जसे- सौय चरुं निवपेत्‌ 
ब्रह्मवचस्कामः में “निवपेत्‌' क्रिया से निर्वापि करना ही भ्र्थ गृहीत कियो जाये, तो याग का विवान 
नहोनेसे द्रव्य की निवपिक्रिया भी व्यर्थ होती है । भ्रतः जेते निर्वपि की प्रयोजनवत्ता के लिये 
निर्व॑पेत्‌ क्रिया से याग ्रर्थ को विवक्षित माना जाता दहै, उसी प्रकार आलभेतसे याग का निदश 
ग्रभिप्रेत होने से इससे भी याग कहा जाता है । श्रवद्यतिगृह.णातिमभ्याम्‌-- यहां मी भ्रवदानमात्र भ्रौर 





, द ०-- नवते प्रातग्र हा गृह्यन्ते -- ~ भ्रादिवनो दशमो गृह्यते । मे ° सं ०४।६।९१॥ 

२. मै° सं ०४।६।१-- भ्रदिवनो दशमो गृहयते -- - तृतीयो हूयते । 

३. काशीमुद्रिते (ता एकार्थाः सत्यो विकल्पेरन्‌” इति न पठयते । 

४. श्रनुपलबन्धमूलम्‌ ॥ भाष्ये यथायं पाठ उद्घृतस्तथा खादिरपालाशरोहितका यूपा 
सामान्येन विहिता इति गम्यते । एे° त्रा० (२।१) तु-स्वगतेजोवीयंकामानां यथासंख्यं खादिर- 


पालाशर्वल्वा युपा विधीयन्ते । 








६१ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १७ ४८१ 


दरव्यस्षयोगाच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे द्यनथेको द्रव्यक्षंयोगो न हि 
तस्य गुणार्थेन ॥ १७॥ (उ०) 


| ब भको भ मो ० आ भको का अ त्‌ ण 342 र ~ छ आ 


सोमरस के ग्रहणमत्र तक प्रथं के स्क जाने पर ्रवदान भ्रौर ग्रहण कर्म व्यर्थं न होवे, इसलिये इन 

का प्रथं यागपयन्त स्वीकार किया जाता है। इस भ्रकार श्रवद्यति गृह्णाति भी याग ह| प्रतः 

प्रवद्यति गृह्ाति पदविशिष्ट वाक्यों से बोधित भ्रनेक यागों का सोमेन यजेत, श्रगनीषोमीयं पञु- 
मालभेत वाक्यों से उसी प्रकार भ्रनुवाद होता है, जसे यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमा- 
स्यां च श्रच्यतो भवति भ्रादि वाक्थो सं विहित यागो का य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं 

विदान श्रसावास्यां यजते से भ्रनुवाद होता है (द्र०--मी० २।२।३) । हदपादीह्तु पशुशब्देन - 

विना विकारावयवार्थक तद्धित-प्रत्यय के भौ विकार वा प्रवयव भ्र्थं जाना जाता है(द्र०- पूर्वं पृष्ठ 

३६७) । इसलिये हृदयादि श्रवयवो का पश्य रब्दसे, भ्रौर सोमरस कासोम शब्द से भ्रनुवाददहो 

सकता है } यजेत स्वगंकामः, वसन्ते वसन्ते-- यह्‌ वसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत स्वगकामः रूप वाक्थ 
के विभाग करके “स्वर्गकामः' के साथ भ्यजेतः का सम्बन्व फल के सम्बन्ध के लिये, श्रौर वसन्ते 
वसन्ते यजत मेँ “वसन्ते वसन्ते" के साथ "यजेत" का सम्बन्ध कालरूप गुणविधान के लिये है । तात्पयं 
यह्‌ हैकिं एक ही “यजेत पद सोम के साथ युक्त होकर दएेन्द्र-वायवादि ग्रहुविहित यागोंका 

प्रनुवादक दै । भ्रौर वही स्वर्गकाम के साथ सम्बद्ध होकर यागेन स्वगं भावयेत्‌ भ्रर्थ द्वारा फल के 
साथ सम्बन्ध करता है। श्रौर वही वसन्ते वसन्ते के साथ सम्बद्ध होकर यागम्‌ दिदक्य वसन्तकालो 
विधीयते प्र्थद्वारा कालरूप गुणका सम्बन्ध करता है । पञ्मालभेतेति--यहां भी यदभ्नोषोमोयं 
पञ्चुमालभेत वाक्यस्य “्रालभेत' पद “पञ्चुमालभेत' रूप में पञ के साथ सम्बद्ध होकर हदयाद्यवदान- 
विहित यागो का भ्रनुवाद करता है, ग्रौर श्रग्नीषोमीयम्‌' के साथ श्रगनीषोमीयमालभते रूप से ्रगनी- 
षोम देवताके साथ सम्बन्ध को कहता है\ दज्ेतानष्वयु: प्रातःसवने ग्रहान्‌--१ एेन्द्रवायव, २ 
मैत्रावरुण, ३ शुक्र, ४ मन्थी, ४ ब्राग्रायण, ६-७-८ भ्रतिग्रह (आआगनेय-एेन्द्र-सौयं), £ उक्य, १० 
भ्रादिवन ये दस् ग्रह करमशः प्रातःसवन में प्रहण क्रि जते ह । भ्र्थात्‌ इनपरे सोमरस भरा जाता 
है । श्रारिविनो दज्ञमो गृहयते-- पूवं ग्रहणक्रम में भ्रारिवन प्रह दसवां है । तृतीयो हयते--दविदं वत्यशष्च- 
रति (कात्या० श्रौत &।६।११) के विधान से पहले दो-दो देवतावाले रेन्द्रवायव, मेत्रावरुण, भौर 
स्रारिवन ग्रह॒ से क्रमशः यजन होता दै । इस प्रकार यजनक्रम सें भ्राडिवन तीसरा होतादै। खादिरे 
वध्नाति-पशुयाग में पशु को वांघने के लिये खदिर पलाश श्रौर रोहतक (== बहेड़ ) के वृक्षों का 
विधान किया है । समबल एकप्रयोजनवाली विधियो में विकल्प होता है । यथा--त्रीहिभियजत 
यवेयंजेत में ब्रीहि भ्रौर यव का विकल्प होता है। इसी प्रकार सोमेन यजेत को भ्रचुवादक न मानकर 
विधायक मानने पर एेन्रवायवं गृहणाति भ्रादिमें मी विकल्प होगा । विकल्प होने पर पूवं दशयि 
हुए क्रम ~समूच्चय उपपन्न नहीं होगे । 





द्रव्संयोगाच्चोदना पञयुसोमयोःˆ. ˆ“ ्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ।। १७1 
सुत्राथः-- (पशुसोमयोः) पु भ्रौर सोम से सम्बद्ध सोमेन यजेत भ्रौर यदग्नीषोपोयं पश्‌- 


४८२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


म्रपूर्वयोः कमं णोविधानचोदने पञयुसोमयोः कुतः ? सोमशब्दः क्षीरिण्यां लतायां 
प्रसिद्धः, न रसे । भ्राकृतिवचनो हि सोमशब्दः, न व्यक्तिवचनः । तथा श्ृद्कगिणि पृुच्छवति 
लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पञ्चुशब्दमाकृतिवचनमुपचरन्ति । न चैवमाकरृतिकद्रव्याः 
प्रकृता यागा विद्यन्ते । येषामिमौ समृुदायस्यानुवदितारौ भवेयाताम्‌ । ननु पञ्युविकारो 
हदयादिः प्युरब्देनाग्नीषोमसम्बन्धाथं मनृयते । नेतदेवम्‌ । पद्युरग्नीषोमीयो भवति, 
इत्येतावदुच्यते । नायं प्रकृतो हूदयादिः पशुरिति। तत्र यदि लौकिकस्य परोग्रं हणम्‌, ततो 
मुख्यः पशुाब्दः । यदि हूदयादेः, ततो जघन्यो विकारसम्बन्धेन । तथा सोमशब्दोऽपि 
विकारसम्बन्धेनानुवादः स्यात्‌ । तस्मादपूवं कम्मणी विधेयेयाताम्‌ ,नानुवादौ । रथ एेन््र- 
वायवादिषु प्रकृतेषु यागेषु लता विधीयेतेति ? उच्यते, न सा शव्या वाक्येन देन्द्र- 
वायवी ज्ञातुम्‌ । श्रुत्या हि रस एेन्द्रवायवः । तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगवचनः प्रकृतेषु यागे्वपि सत्सु 





मालमेत वाक्य में (द्रन्यसयोगात्‌ ) सोम प्रर पश्युद्रव्यका संयोग होने से (चोदना) चोदक ग्रूर 
कमं के विधायक है| (प्रकरणे) प्रकरण में पठित हूदयस्याग्र ऽवद्यति भ्रादि तया एेन्धवायवं गृहु - 
णाति आदि वाक्यों से याग का विधान मानने पर उनमें द्रव्य का निर्देश होने से (द्रव्यसंयोगः) 
सोमेन यजेत श्रौर पश॒मालमेत मे सोम प्रौर पशु द्रव्य का संयोग {ग्रन्थंकः) ्रनथंक = प्रयोजनरहित 
(हि) ही होवे । (तस्य) उस सोम श्रौर पयु का (गुणार्थेन ) दध्ना जहोति के तुल्य गुणविधान का 
प्रयोजन (हि) निश्चय से (न) नहीं है। [दध्ना जुहोति कं लिये देखें पिछला अ्रधिक्ररण । | 


व्याख्या- श्रपुवं कर्मों के विधान की चोदना हँ पशुसोम-सम्बद्ध वाक्यमें। किसदहेतु से? 
सोम श्चब्द दुगधवालो लता में प्रसिद्ध है, रस (=-सोमके रस) में प्रसिद्ध नहींहै। सोम श्ब्द 
भ्राङृति-वाचक है, व्यक्तिवाचक नहींहै 1 तथासौींग पुछलोम श्रौर चार पैरोँवालेद्रव्यव्रिशेष में 
श्राकतिवाचक पशुशब्द का [ लौकिकजन ] व्यवहार करते हैँ । प्रकृत ॒ [ हृदयस्याग्रे श्रवद्यति 
भ्रादि श्रौर एेन्द्रवायवं गृह्‌ णाति | याग एसे भ्राकृति द्रव्यवाले नहीं है [ वरयोकि श्राकृति का श्रवदान 
भ्रोर श्रालभन नहीं हो सकता है |। जिनका ये( == सोमेन यजेत, पशुमालभेत ) समुदाय का श्रनुवाद 
करनेहारे होवें । (आक्षेप ) पञ का विकार हृदयादि पशु शब्द से श्रग्नौषोम के सम्बन्ध के लिये अनु- 
वाद क्रिये जाते है । (समाधान) एसा नहीं है । [भ्रग्नीषोमीयं पञ्युमालभेत बाय से] पश्च 
भ्रगनीषोम देवतावाला होता है, इतना ही श्रयं जाना जाता है । यह प्रकृत हृदय श्रादि श्रवयव पश 
नहीं है । [उक्त वाक्य भें] यदि लौकिक पशु का ग्रहण होता है, तो पञुज्ञब्द मुख्य ( ==मुख्य 
प्रथवाला)होता है । श्रौर यदि हृदयादि श्रवयव का वाचक पशुशब्द होता है, तो विकार के सम्बन्ध 
से नीच ( = गौण) श्रथंवाला होता है 1 तथा सोम शब्द भौ विक्रार के सम्बन्ध से श्रनुवादक होवे । 
इसलिये [ये वाक्य | श्रपुवं कम का विधान करेगे श्रनुवाद नहीं करेंगे । (आक्षेप) म्रौर यदि श्रङृत 
एन््रवायु देवतावाले यागो मे [ सोमेन यजेत वाक्षय से| लता का विधान होवे तो ? (समाधान) 
वह [ सोमलता | वाक्य से एन्रवाय्‌ देवतावाली नहीं जानी जा सक्ती है । श्रुति ( == पुल्लिङ्ग) "एन. 
वायवः" से रस ही इन्द्रवाय देवतावाला है । इसलिये द्रव्य संयोग का वाचक [सोम वा पशु] प्रकृत 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१८ ४८३ 


विधातुमनुबदितुः वा न दाक्नुवन्ननथंकः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वकरमम्मणी विधीयेयाताम्‌, न 
प्रकृतानामनुवादाविति ॥ १७॥ 


एवं तावत्‌ प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादौ, इत्युक्तम्‌ । श्रथेदानीं रकृता एव यागा न 
सन्ति" इत्युच्यते । कुतः ? 


अचोदक्राश्च संस्काराः ॥१८॥ (आ० नि०) 





यागो के होने पर भी विधान श्रौर भनुवाद के लिये समथं न होता हृश्रा भ्रनयक होवे 1 इसलिये ये 
शरपुवं वामं का विधान करेगे, प्रकृत यागो का श्रनुवाद नहीं करगे | १७॥ 


विवरण-श्रनृवदितारौ भवेयाताम्‌ - ८मवेयाताम्‌' प्रयोग श्रात्मनेपद का है, जंसे एषेत 
एधेयाताम्‌ । भू घातु परस्मेपदी है । सभी मृद्रित ग्रन्थों मे यही पाठ उपलब्व होता है 1 श्रत! भवेवा- 
ताम्‌ श्रात्मनेपद प्रयोग भ्राषप्रयोग जानना चाहिये! यद्यपि भाष्यकार ऋषि नहीं है, पुनरपि 
वेदिक ग्रन्थों के सतत श्रभ्यास् के कारण मीमांसक वेदिक जनों से वेदिक प्रयोग श्रनायास 
प्रयुक्त हो जाता है । इसीलिये वंयाकरणों मे प्रसिद्धि है--वदिका ्रषमाषन्ते (वेदिक लोग 
प्रपशब्दों =- लोक से प्रननुमोदितोंका प्रयोग करते हैँ) । श्राचाययेपाद ने पढ़ति हए “भवेताम्‌' 
संशोधन कराया था, परन्तु हमारी मति में सर्वत्र उपलन्व पाठ का शोधन करना ठीक नहीं है | 
विघातुमन्‌वदितुं वा र शक्नृवन्‌--श्रभ्युपगमवाद से भाष्यकार कहते हँ कि हृदयस्याग्रं अवद्यति तथा 
एनद्रवायवं गृह णाति श्रादि से यागो की कल्पना करने पर भी सोमेन यजेत स्वगेकामः मे फल के 
सम्बन्ध के, श्रौर श्रगनीषोमीयं पञश्ुमालभेत से भ्रग्नीषोम देवता के सम्बन्ध के विघान करने के लिये, 
ग्रौर यजेत, भ्रालभेत पद प्रकृतयागों के ्रनुवाद करने के लिये समथं नहीं है 1 क्योकि सोमेन यजेत 
ग्रौर पशुमालभेत में श्रूयमाण यजेत मरौर श्रालभेत पद प्रकृत के ्रनुवादक होवें, तो वे स्वगंफल के 
भ्रौर श्रगनीषोमीय देवता के विधायक नहीं हो सकते । तथा एेद्धवायवं गृह णाति में विहित सोम- 
रस को सोम शब्द, भ्रौर हृदयादि ग्रद्धों को पशु शब्द मुख्य वृत्ति से नहीं कह सकता है, उसके लिये 
गौणी वृत्ति का भ्राश्चरय लेना पड़ेगा । मख्य वृत्ति के भ्रपूवं कमं -विघायकत्व में सम्भव होने पर गौणी 
वृत्ति का भ्राश्रयण करना भ्रन्याय्य है ॥ १७॥ 


व्याख्या - इस प्रकार प्रकृतो [ =एेन्द्रवायवं गृह्‌ णाति श्रादि, तया हृदयस्याग्रेऽवद्यति 
इत्यादि ]के होने पर भी [सोमेन यजेत तथा अग्नीषोमीयं पशुमालभेत वचन] भ्रनृवाद नहीं ह, 
यह [पुवेसुत्रभाष्य भें] कहा है । श्रव श्रकृत [ एेन््रवायवादि वाक्यबोधित] याग ही नहीं है. यह 
कहते है । किसदहेतुसे? 


श्रचोदकाइच सस्काराः । १८1 


सुत्राथेः-- (च) श्रौर (संस्काराः) ग्रहण तथा श्रवदानरूप संस्कार (भ्रचोदकाः) यागो के 
विघायक नहीं हँ । 





४द४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्रचोदकाः संस्काराः । न चे्धवायवादिसिर्यागा विधीयन्ते! । एेच्रवायदं गृह्टृाति 
इति इन्द्रवायुभ्यां स _्कुल्पय तीत्येताव दुक्तं भवति । तत्न यागमन्तरेण सङ्कल्पयति इत्येतन्न 
युज्यते, इति यागः क्प्येत । स एवाऽऽम्नातो यागो, यस्मिन्‌ सति सङ्कुल्पोऽवकल्प्येत । 
तस्मान्न 'एेच्वायवं गृह्काति" इत्येवमादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ । तेन ग्रहणसूपकल्पनसमात्र 
दृष्टाथम्‌ । उपकल्प्यमाने तु देवतासङ्कोत्तनमद्ष्टाय । अ्रतः प्रकृतानां यागानाम भावान्न 
समुदायशब्दो यजतिः । तथाल तिशब्द इति ॥। १८॥ 


पशो वृत्ता कथा, (दशमे पुनरुढ विष्यति? । सोम इदानीं वत्तंते । कथं क्रमसमुच्च- 
याविति ? 





व्याख्या-- [ श्रहण तथा श्रवदानरूप ] संस्कार [यागों के] वि्ायक्त नहीं ह । एेनद्रवायवं 
गृह.णाति श्रादि वाक्योंसे यागोंका विधान नहीं किया जाता है । एेच्दधरवायवं गृह णाति से इन्दर 
वायु के लिये संकल्प करता है, इतना मात्र ही कहा जाता है 1 वहां याम के विना संकल्पयति ( 
संकल्प करता है ) यह यक्त नहीं होता है, इसलिये याग कौ कल्पना होगी । वही सोमेन यजेत रूप 
से| पठित याग है, निसके होने पर संकल्प उपपन्न हो सकता है । इसलिये न्द्र वायवं गृह णाति 
इत्यादि से यागों का विधान नहीं होगा 1 इस हेतु से ग्रहण उपकल्यन (= संकल्प ) सान्न दृष्टां 
है. 1 उपकल्प्यमान ( -- संकल्प्यमान ` होने पर तो देवता का संकोतन श्रदष्ट के लिये है । इसलिये 
प्रकृतयागो के न होने से [सोमन यजति ] गत यजति शब्द [ एेनद्रवायव श्रादि यागो के समुदाय 
को कहनेवाला ] समुदाय शब्द नहीं है । ईसी प्रकार प्रालभति ( = भ्रालभते) शब्द भी है ।१८॥ 


विवरण- भाष्य के समी मृद्ित ग्रन्थों में “तेन ग्रहणम पकत्पनमाच्र दुष्टायम्‌ । उपकत्प्यमाने 
तु देवतासंकीतनमदृष्टाय । श्रतः'' इतना भाग “न चैन्धवायवादिभिर्यागा विधौयन्ते' पाठ के अ्ननन्तर 
भ्रस्थान मे भिलता है 1 पूज्य गुर्व्य ने पढ़ते समय जहां जोड़ने का निदेश किया धा, उसी के 
ग्रनुसार हमने व्याख्या की है । श्रालभतिश्ञब्दः-'प्रालमत्ति"्वातु निदेश में दिहिप९त्ययान्त शब्द है ॥ १८॥ 


व्याख्या- पशु के सम्बन्व में कथन पूणं हो गया, श्रागे दशम श्रष्याय | के साते पाद के 
प्रयम भ्रधिकरण] में पुनः उठेगा। इस समय सोम के सम्बन्ध में कथन । कम श्रौर समुच्चय 
कंसे होगे ? 

विवरण- कमसमच्चयौ -- द्र ० - पूर्वसूत्र-भाष्य मे उद्धृत श्राह्िविनो दमो गृह्यते, त॒तीयो 
हृयते वचन से क्रम, ्रौर दज्ञेतान्‌ श्रष्वथु : प्राप्तःसवने ग्रहान्‌ गृह णाति वचन से समुच्चय जानना 
चाहिये । 





१. सर्वेषु मुद्ितग्रन्णेष इतोऽग्रे "तेन ग्रहणमुपकल्पनमाच्रं दृष्टार्थम्‌, उपकलप्यमाने तु देवता- 
संकीतनमदष्टाय । श्रत" इति पाठ उपलभ्यते । स चास्थान इति छृत्वाग्रं यथास्थानं नीतः । पूज्य 
गुख्चरणः श्री चिन्नस्वामिदास्तिवर्येरव्यापनकाले पाठशोघनगिदं कारितमभूत्‌ । 

२. द्र०-श्र० १५, पा० ७) भ्रधि9 १ (सूत्र १-२ ) ] 


द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१९ ४८१५ 


शि ९.9 
तद्भेदात्‌ कमंणोऽभ्यासो द्रव्यप्रथक्त्वादनथेकं हि स्याद्‌ 
मेदो द्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
इन्द्रवाय्वाद्या देवता नेवं भ्रूधन्ते-- इन्द्रवायुभ्यां यागो निवतं यितव्यः, मित्रा- 
वरुणाभ्यां यागो निवत्तंयितव्य इति । यदच्येवमश्रोष्यन्त, यागं प्रति देवता व्यकल्पिष्यन्त । 
"केवलया हि देवतया तदा यागो निर्वत्यते" इति विहितमभ विष्यत्‌ । श्रथ पुनरिमा श्रदृष्टार्थं 
तिसंस्कारं प्रति देवता विधीयन्ते, तत्रेन्रवायुस ङ्कुल्पादन्यो मित्रावरुणसङ्कल्पः । तेन 
[ह्लातौ तत्कृताददष्टाददृष्टान्तरमुत्पादयति । एवमपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्‌ समू 
च्चयः। 
ग्रह॒णञ्च नियततपरिमाणेषर्वंपात्रेष प्रादेशमात्रे नियतपरिमाणेषदककलेष 


सस्कृतस्य दामूष्टिपरिमितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य नावकल्पते । यद्यपि चावकल्पेत, तथापि 
नित्यवद्िहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रयोगवचनो मा वाधि, इत्यवयवग्रहणमेव 





तद्भेदात्‌ क्मंणोऽभ्यासो --* -ˆ दग्यगुणीभावात्‌ ।१६॥ 


सूत्राथः-- (तद्‌ भेदात्‌} देवता के भेद से (कर्मणः) याग का (श्रम्यासः) श्रम्यास=' 
प्रवृत्ति होती दै, (द्रव्य पृथक्त्वात्‌ } ग्रहसंज्ञक पात्रों मे गृहीत सोमरस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से 
संस्कार का भेददटै। (द्रव्यगुणीभावात्‌) द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणमूतश्रङ्ग होने से (मेदः), 
संस्कार का भेद -=ग्रम्यास होता है। (हि) यतः एकवार ग्रहृण करके याग करने पर (श्रन्थकम्‌ ) 
ग्रार्रिविनो दामो गृह्यते इत्यादि क्रमविधि ग्रन्थक (स्यात्‌) होवे । (सुबोधिनी वत्यनुसार 
सूत्राथं है) । 

व्याख्या--इन्धवायु श्रादि देवता इस प्रकार श्रुत नहीं हँ कि-इन्रवायु के लिये याग करो, 
मित्रावरुण के लिये याग करो । यदि इस प्रकार [इनद्रवायु श्रादि देवता] सुन जाते, तो याग के 
प्रति देवता विकल्पित होते । “श्रकेली देवता से ही तब याग उपपन्न होता है' एसा विहित होता । 
प्रौर यदि ये देवता श्रद्ष्ट के लिये प्रहुणरूप संस्कारके प्रति विहित होतेह, तो उस श्रवस्या में इन्द्र 
वाय के संकल्प से सिन्नावरणसंकल्प श्रन्य होता है! इस फारण प्रहुण मे इन््रवाय के सकत्पसे 
उत्पन्न श्रदृष्ट से [ मित्रावरुणसंकत्प ] श्रदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार श्रन्य ग्रहणो 
भे भो [ तत्तद्‌ देवता-संकल्प श्रदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है | । इसलिये सम॒च्चय होता है 1 


विवरण - देवता व्यकत्पिष्यन्त--इन्द्रवायु के लिये याग करो, मित्रावरुण के लिये याग 
करो, एेसा कहने पर यागके प्रति देवता का विकल्प होता, भ्र्थात्‌ किसी एक देवता से याग के 
उपपन्न होने से यागो का समुच्चय न होता 


व्याख्या- ` नियत-परि माणवाले | ग्रहसंज्ञक | प्रादेशमात्र(-- १० श्रङ गल! परिमाणवाले ऊध्वं- 
पात्रों मे, नियतपरिमाणवाले उदककलगों में संस्कृत दश मुष्टि परिमित पूरे सोम का ग्रहण सम्भव 
नहीं है । श्रौर यदि सम्भव भी हो, फिर भी नित्य के समान विहित देवताभ्रों के दिकल्पपक्ष मे भ्रयोग- 
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न्याय्यम्‌ । कृत्स्नग्रहणे हि तदेवेन्द्रवायुभ्यां सङ्कल्पितम्‌, तदेव मित्रावरुणाभ्यामिति नाव- 
कल्पेत । तस्मात्‌ कल्पनभेदात्‌ पृथगवस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेक्येन दाक्यः कर्तुम्‌ । 
न॒ चासति देवतायागे देवताभ्यः शक्यते सङ्कल्पयितुम्‌ । तस्मादवश्यं यथ।सङ्कुत्पिता 
देवता यष्टव्याः । तासु चेज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत इति श्रुतो यागो निवुं त्त एव भवति । 
न देवतान्तरम।काङ्क्षति । कृत्स्नेन च दशमुष्टिना सोमेन यागः श्र.तः । सोऽसति ्नभ्यासे 
नावकल्पत इति । अ्र्थात्‌ स गुणो भविष्यति, इत्यभ्यसितव्यो यागः । न ह्यनभ्यस्तः सर्वाभि- 
देवताभिः सवेण च सोमेन सम्पन्नो भविष्यति । तसिमिंरचाभ्यस्यमाने क्रमसमुच्चयौ 
युक्तावेव भवतः । तस्मात्तयोदंशंनं यज्यते एवेति ¦ १६ ॥ 





वचन की बाघा न होवे, इस दृष्टि से श्रवयवग्रहणही न्याय्य है । सम्पूणं के ग्रहण होने पर वही सोम 
रस इन्द्रवायु कै लिये सकत्पित होवे, प्रौर बहौ भित्रात्रहण देवता के लिप संरत्पित होवे, एसा नहीं हो 
सकेगा । इस कारण संकत्पभेद से पृथन्‌-पयक्‌ [ग्रहपात्रों मे| रखा हुश्रा सोन घ्रनेकत देवतावाला 
होनेसेही एक्य भावसे स्त्रीकार करने योग्यनहीं है। श्रौर देवताके लिये याग न होने पर देवताश्नों 
के लिये संकल्पित भी नहीं हो सकता है । इसलिये यथासं कल्पित देदताश्रं का यजनं श्रवदय करना 
चाहिये । श्रौर उन देवता्रों के इज्यमान ( =-= जिनके लिये यन्न किया जा रहा है) होने पर ज्योति- 
ष्टोमेन यजेत से श्रुत याग सम्पन्न होता ही है । वह्‌ देवतान्तर की श्रपेक्षा नहीं करता । श्रौर परे 
दश्ञ मृद्री परिमाणवाले सोमपे यागश्रतहै। वहु याग [पुरे सोम से] विना श्रभ्पास के समथ नहीं 
होता है । अर्थात्‌ [ समुच्चय होने पर | बह्‌( == धभ्यास)गुण हो जायेगा, इसलिये याग श्रभ्यसनीय हैँ । 
बिना श्रम्यास्त किया हृश्रा याग सब देवताश्रोसे ओर पूरेसोन से सम्बनन नहीं होगा । श्रौर उसके 
भ्रम्यास करने पर कम श्रौर समुच्चय युक्त ही होते हँ । इसलिये उन दोनों का दशंन युक्त ही होता 
है । १६।। 


विवरण--नियतपरिमाणेषध्व पात्रेषु भरादेशमात्रेषु -यह कथन सोमयागमें सोमरस की 
भ्राहति देने के साधनभूत ग्रहसंज्ञक पात्रों के लिये है प्रहपात्र उखल के भ्राकारके मध्यमे 
संकुचित होते हैँ । इनका ऊव्वं भाग नियत परिमाणमें खोदा हृश्रा होता है । इनमें लगभग एक-एक 
छटांक सोमरस भरा जा सकता है । इनकी ऊ चाई प्रादेशमात्र होती है । प्रगूठे रौर तजनी ( == 
प्रगूठं के पास की) श्रङ्गुली को फलाने पर जो परिमाण होता है, उसे प्रादेश कहा जाता है। 
यह्‌ १० श्रङ्गुल होता है । नियतपरिमाणेष्‌दककलशेषु-एेसे उदककलश, जिनका सोमरस के साथ 
सम्बन्व होता है, कई होते ह । यथा द्रोणकलश् पूतभृत्‌ एकधन भ्राघवनीय । यहां बहुवचन होने से 
सव का ग्रहण हो सकता है, तथापि द्रोणकलश् का ग्रहण यहां श्रभिप्रेत है । दश्ञमुष्टिपरिमितस्य -एक 
विलात परिमाण के सोमखण्डों की दस मूटी सोमका सोमयागमे ग्रहण होतादहै। सोमका रस 
निकालने के लिये कूटे हए सोम में नियत परिमाण में जल मिलाया जाता है । यद्यपि चावकत्पेत - 





| १. द्र°-वक्चन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । । भ्राप० श्रौत १०।२।१।। 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२० , ४८७ 


संस्कारस्तु न भिद्य त पराथेत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ (आ० निं ०) 





- यह कथन भ्रम्युपगमवादसे है, श्र्थात्‌ मानमभीलं कि दश्च मुष्टि सोम के संस्कृत रस का ्रहण 
हो सकता है। इस श्रसम्भव पक्ष को दोपान्तर-निदर्शन के लिये स्वीकार कियादहै। इस पक्षमें 
सम्पूणं सोमरस इन्द्रवायु श्रादि देवताश्रौं के लिये है, यह्‌ संकल्प होगा । नित्यवद्‌ विहितानाम्‌- 
नित्य के समान, प्र्थाति नित्यरूप से विहित । विकल्पपक्षे प्रयोगवचनो भा वाधि- "यह कमं कत्तव्य 
दै" "यह्‌ कमं कत्तव्य दै" इसका वोवकवचन प्रयोगवचन कहाता है । उस्र से एेदरवायवं गृहु.णाति श्रादि 
वाक्यों में विहित सभी देवताभ्रों के प्रति संकत्पित सोमरस का देवता के विकल्पक्ष मे(द्रऽ-यागं 
भ्रति देवता व्यकल्पयिष्यन्त ) किसी एक देवता से याग के सम्पन्न होने पर भ्रन्य देवताभ्रों की वाचा 
होगी ॥ श्रवयवग्रहणमेव- इसका तात्पयं यह्‌ है कि कृत्स्न सोमरस को इन्द्रवायु श्रादि देवताभ्रों 
के प्रति संकल्पित करने पर जो विकल्पपक्ष में म्रन्य देवताभ्रों कौ वाघा कही दहै वह बाघान भ्रावे 
इसलिये श्रवयवग्रहुण == एक एक ग्रह॒ मे भरे जानेवले सोमरस को तत्तद्‌ देवता क लिये संकल्पित 
करना ही उचित है । कृत्स्नग्रहणे हि-इस वाक्य से कृत्स्न सोमरस को इन्द्रवायु श्रादि देवताभ्रो के 
प्रति संकल्प करने में दोष दर्शाया है। न चासति देवतायागे - यदि तत्तद्‌ देवता कं लिये याग 
न किया जाये, तो तत्तद्‌ देवता के लिये जो सोमरस का संकल्प किया है--'यह्‌ इन्द्रवायु के लिये है, 
यह भित्रावरुण कृ लिये है" इत्यादि संकल्प उपपन्न नहीं होगा । क्योकि उस सोमरस से उन देवताश्रों 
के लियेयाग तो होगा ही नहीं । पूर्वपक्ष मे एकदेवताक सोमरससे ही सोमयाग कं सम्पन्न हो 
जाने पर देवताग्नों का विकल्प होगा । ज्योतिष्टोमेन यजेत--ययपि १७बें सूत्र की उट्थानिका के 
भाष्य में सोमेन यजेत वाक्य उद्‌चृत किया है, तथापि यहां उद्वत ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य कं 
समाना्थक होने से निर्देश कियादहै। इसका भी वही प्रथं है, जो सोमेन यजेद का है। ज्योति 
(== सोम) के लिये स्तोम स्तुति जिसमें की जाती है, वह ज्योतिष्टोम कहाता है । इसी श्रमि- 
प्राय का वचन है-- वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमं यजेत॒ (उ्राप० श्रौत १०।२।५) ॥ न देवतान्तर- 
माकाङ क्षति- सोमेन यजेत भ्रथवा ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य को सोमयाग का विधायक मानने 
पर उक्त वाक्य में किसी देवता का निदेश न होने से यह देवता की भ्राकाङ्क्षा रखता है॥ उस 
प्राकाङक्षा की पूति प्रकरण में पठित एद्रवायवं गृहणाति, मत्नावदणं गृहं णाति भ्रादि वाक्यस्य 
इन्द्रवायु मित्रावरुण श्रादि देवताश्नों कें निर्देशसे हो जाती है॥ श्रतः उसे देवतान्तर की श्रपेक्षा 
नहीं रहती ह । १६॥ । 
संस्कारस्तु न भिद्यत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणमूतत्वात्‌ ।१२०॥ 
सत्रायः-- (संस्कारः) खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति श्रादि मं पशु-वन्धनरूप संस्कार 
(तु) तो (न) नहीं (भिद्येत) भिन्न होवे, (द्रव्यस्य) यूपल्प द्रव्य के (पराथत्वात्‌) पराथ 


चनरूप प्रयोजन के लिये होने से । (गुणभूतत्वात्‌ ) यूप के सोमयाग के भ्रति गुणमूत-=ग्रङ्खरूप 
होने से पश्युबन्धनरूप संस्कार का खादिर श्रादि यपोंमेंभ्रम्यास नहीं होगा । 
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यदप्युच्यते- यथा खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति इति खादिरादयः संस्कारे 
विकल्पन्ते, तद्वद्‌ वता विकल्पयिष्यन्ते इति ।' तच्च नैवं युक्तम्‌ । तत्र संस्कारमभि- 
निवेत्तंयितु खादिरादयः श्रूयन्ते । यदि च इन्द्रवाय्वाद्या रपि ग्रहदेवता यागमभि- 
निवर्तयितु भ्रूयेरन्‌, ततोऽत्रापि विकल्पः स्यात्‌ । न त्वेता यागे श्रता, तस्मात्‌ 
समुच्चीयेरन्‌ ।।२०॥ इति पश्चसोमापुवेताऽधिकरणम्‌ ।\६॥! 


भक ` वा = न आक 


[ संख्याक तकममे दाऽधिक्ररणम्‌ 11७1} | 

म्रस्ति वाजपेयः-- वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति । तच प्राजापत्याः पशवः- 
सप्तदज्ञ प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते, सप्तदशो वं भ्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्ये, श्यामास्तूपरा एकरूपा 
भवन्ति, एवमेव हि प्रजापतिः समृद्धं ` । तत्र संदिह्यते- कि सप्तदरेतानि कर्माणि, भ्रथ 
सप्तदडपञुगुणकमेकं कमंति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? एकं कर्मेति । कुतः ? प्रजापतये 

व्याख्या ~ श्रौर जो [ भ्रापने | कहा है- “जसे खादिरे वध्नाति, पालाल्े वध्नाति में खादिरादि 
संस्कार कमं में विकल्पित होते ह, उसौ प्रकार [इन्द्रवायु श्रादि |] देवताश्रों का भी विकल्प होगा' | 
बह ( == देवताविकल्प ) इस श्रकार युक्त नहीं है । वहां { =खादिरे वध्नाति श्रादि में) संस्कार( 
पडुबन्धन)को सिद्ध करने के लिये खादिरादियूपभ्नृतरहै[ वह्‌ पश्‌बन्यनर्प संस्कार पाला्ञादि यूोमें 
से किसी में भी किया हृश्रा सिद्ध हो जाता है] श्रौर यदि इन्द्रवायु घादि ग्रहों के देवता भी यागकमं 
की सिद्धि के लिये सुनाई पड़, तो उससे यहां (== इन्दरवायु श्रादि प्रहु-देवताश्नों मरे) भी विकल्प 
होवे । ये देवता याग में (याग के प्रति) भरत नहींहै [ग्रहग्रहृण के प्रतिक्नतरहै]|, इसलिये 
इन का समुच्चय होगा ।1२०।। 





व्याख्या- वाजपेय याग है- वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत ( --वाजपेय से स्वा- 
राज्य ( परतन्त्रता के श्रभाव) को कामनावाला यजन करे) । उसमें प्राजापत्य पलु भरूतर्है- 
सप्तदश पाजापत्यान्‌ पान्‌ भआ्रालमते (सत्रह प्रजापतिदेवतावाले पशुभ्रों का श्रालभन करे), 
सप्तददो वे प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यं ( = प्रजापति सप्तदश्च श्रवयववाला हे, प्रजापति की 
ग्राप्ति = प्राप्ति के लिये), इयाप्रास्त्रूपरा एकरूपा भवन्ति ( == काले बणंवाले श्ृद्धःरहित 
एकरूप ( -=श्राकृति ) वाले [१७ पद्यु ] होते हं. एवमेव हि प्रजापतिः समृद्ध्य (इष 
प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लियं होता ह) । उसे सन्देह होता हं - क्ष्या ये सप्तश् 
कर्मान्तर है[ र्यात्‌ सप्तदज्ञ याग है], भ्रथवा सप्तदश पशुसमूहवाला एक कमं हं ? इसमे षया प्राप्त 
हं ?2 एक कमहं । कितदहितु से? प्रजापति देवता के लिये सत्रह पु संकल्पित किये जाते है । 
द; ० -य एवं विद्धान्‌ वाजपेयेन यजते, गच्छति स्वाराज्यम्‌ 1 ते° त्र° १।३।२॥ 

द. द्र०-- तण त्रा० १।३।४॥ श्रत्र "वं ।तुपराः' पदेन स्तः। 





६२ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२१ ४८९ 


सप्तदश पशवः स _्कुल्प्यन्ते । किमेक यागमभिनिर्वंत्तंयितुम्‌,उत बहून्‌? इति संशये एकमिति 
न्याय्यम्‌ । यो हि वहन्‌ यागान्‌ कल्पयति, कलत्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रैकस्मिन्नेव परिक्लप्ते 
सप्तदशानामेव पड्युनां परिकल्पनमुपपन्नं भवति । केन च द्वितीयादीन्‌ यागानवकल्पयेम ? 
एवमत्पीयस्यदुष्टानुमानप्रसङ्खकल्पना भवति । तस्मादेको यागः सप्तदशभिः पड्युभि- 
निर्वत्यते । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 


पृथक्त्वनिवेशात्‌ संख्यया कम॑भेदः स्यात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


संख्यया कमेभेदो भवेत्‌ ! परथक्त्वे पडुनां सति सप्तदश संख्या निविेत ॥ तच्च 
पनां वृ थक्त्व बहुषु यागेऽ्ववकल्पते, न स्मिन्‌ । कथम्‌ ? "एकादशभिरवदानंरसौ योगो 





क्या एक याग को करने के लिये, श्रयवा बहुन चागो को करने के लिये? एसा संश्चय होने षर एक याग को 
करने के लिये यह न्याय्यहू । जो बहुत यागो को करता हु, वह॒ एक याग को करता ही हं । वहां एक 
यागके ही पूणं हो जाने पर सप्तदज्ञ हौ पशुश्रों का परिकल्पन( = संस्कार)उपपन्न हो जाता ह । तव 
क्सि हेतु से हम इसरे श्रादि यागो को कल्पना कर? इस प्रकार ( == एक याग पक्ष में) प्रत्प ्रन्‌मान 
प्रसद्धः की कल्पना होती हं । इसलिये सप्तदश पशुश्रों से एक याग किया जाता हं । एेसा प्राप्तं होने 
पर कहते है- 


विवरण --"सप्तदश प्राजापत्य पञुयाग' के सम्बन्ध मे प्रकृत सूत्र के भाष्य के श्रन्त मं लिखा 
जायेगा । 


पथकत्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुत्रार्थः- संख्या का (पृथक्त्वनिवेशात्‌ ) प्रृथक्रता में निविष्ट होना = वत्तंमान रहना धमं 
होने से (संख्यया) संख्या के दार (कर्मभेदः) कमं का भेद (स्यात्‌ ) होवे । 


विश्ञेष--याग के उत्पर्ति-वाक्य ( == विघायक वाक्य) म प्रयुक्त संख्या ही कमं की भेदिका 
होती है, भ्रन्य नहीं । यथा-सप्तदज् प्राजापत्यान्‌ पञ्चन्‌ भ्रालभते इस पश्युयाग-विघायक वाक्य 
मे श्रत सप्तदशः ( ==सव्रह ) संख्या सप्तदश पश्युयागों की विधायिका है । परन्तु चातुर्मास्य याग में 
श्रत एकादज्ञ प्रयाजान्‌ यजते वाक्यम श्रूयमाण एकादश सख्या कमं की भेदिका नहीं है । क्योकि 
प्रयाजों का विधान प्रकृतियाग मे क्ियाहै। वे पकृतिबद विकृतिः कत्तव्या च्याय से चातुमस्यिमें 
उपस्थित हो जाते हैँ । ्रतः एकदश प्रयाजान्‌ यजते वाक्यश्चत एकादश सख्या उत्पन्न शिष्ट (== उत्पन्न 
हुए के क्थनरूप ) प्रयाजों में ही सम्बद्ध होगी, कर्मान्तर की विघायिका नहीं होगी । 


ठ्प्राख्या-संख्या से कमं का मेद होवे । पशुश्रों कौ पथक्ता होने पर सप्तदशा संख्या वत्तमान 
होवे । भ्रौर वह पशध्रों को पुथक्ता बहुत याग होने पर ही सम्भव है, एक पाग में सम्भवं नहं है । 
कि हेतु से? "एकादक्ष प्रवदानों से यह्‌ परुयाग सिद्ध करना चाहिये इस प्रकार [ प्रङृति के समान 


४६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` 


निवर्तयितव्य" इत्येवं चोदकः प्रतिदिशति । तानि चैकस्मादेव पयोरवाप्यन्ते 1 तत्र 
द्वितीयदेरालम्भो नावदानसम्पादनाय भवितुमर्हति । एकमालभ्यमानमन्वालभ्येरन्न- 
दृष्टाथयापरे । तथा सत्यतद्थत्वान्न ते प्राजापत्याः भवेयुः । तत्र श्राजापत्यान्‌"' इति 
्रवणमुपर्दधय त॒ । तेनकस्मिन्‌ पशौ पृथक्त्वे निवे दिनी सप्तदश संख्या नावकल्प्येत । 
बहुषु यागेषु बहुभिरेवावदानगणैः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्तदश्भ्यो यागेभ्यः सप्तदरा पु- 
नुपाददीरन्‌ 1 तत्र संख्यासामज्जस्थं भविष्यति । तस्मात्‌ सप्तद यागाः । 


विकृति करनी चाहिये" यह | विधायक वाक्य निर्देश करता है | श्रौर वे [ श्रवदान| एक ही 
पशु से भाप्त क्रिये जाते ह । उस श्रवस्थामें (एक पशुसे ही एकादश्च श्रवदान प्राप्त हो जाने 
पर) दवितीय आदि पञ का श्रालम्भन श्रवदान के सम्पादन (प्राप्ति) के लिये नहीं हो सकता 
है । इस कारण एक श्रालम्यमान पद्य के पडचात्‌ श्रन्य पश्‌ श्रदृष्ट के लिये ही श्रालब्य होवे । एसा 
होने पर उनके श्रतदथं (याग के लिये न) होने से वे प्रजापति-देवतावाले नहीं होंगे [ क्योंकि 
प्रजापति वेवता को उदृश् करके उनके श्रालम्भन से याग नहीं किया गया | । वहां प्रजापत्यान्‌ यहं 
बहुत्व-भवण बाधित होवे ¦ इसलिये पृथक्षता में रहनेवाली सप्तदज्च संख्या एक पलु में उपपन्न नहीं 
होवे । बहुत यागो में बहुत से ही अवदान-समुदायों ( == ५ति पयु एकादश्च भ्रवदानों का समुदाय) से 
भयोजन है । इस हेतु से सप्तदज्ञ यागो के लिये सप्तदश पश्ुभ्नों का ग्रहण होवे । वहां ( == इस 
पक्ष मे) सप्तदक्ञा संख्या का सामञ्जस्य उपपन्न हो जायेगा । इसलिये सप्तदश्च याग हैँ | 


विवरण- पथक्त्वे पशनां सति- इसका भाव यह्‌ दहै कि द्वितीयादि संख्या का प्रयोग वहीं 
होता है, जहां द्रव्यादिका भेदहोतादहै। क्योकि संख्या भेदम ही रहती है । ठकादक्षभिरवदानः- 
१. हदय, २. जिह्वा, ३. वक्षः (छाती ), ४. यजत्‌ (== जिगर), ५-६. वृक्क ( == दोनों रोर के 
गदो के पिण्ड), ७. वाये बाह का मूल, ८-६. दोनों पादवं ( ==पसली के भाग), १०. दाहिनी 
श्रोणि (कटि कमर), ११. गुदा का तीक्चरा भाग । चोदकः प्रतिनिदि्ति--्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कतंग्या' ( == प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये) यह श्रतिदेश वाक्य । सव पञयुयागौं 
की प्रकृति श्रग्नीषोमीय पश्युयाग है। क्योकि वेदकी सभी शाखाश्रों श्रौर ब्राह्मणग्रन्थो में सोम- 
यागस्य अ्रग्नीषोमीय पड्ुयाग के प्रकरण मेँ ही समस्त प्युधागसम्बन्वी कर्मो का विघान क्रिया है । 
[श्रौतसूत्रकारो ने प्युयागसम्बन्वी सव घर्मो का विधान निरूढ पशुबन्ध याग मेँ किया है । अ्रणनी- 
षोमीय पश्युयाग मेँ उन धर्मो का भ्रतिदेशमात्र किया है । प्रतः श्रौतसूत्रकारों के मत में निरूढ पशुवन्व 
भरन्य पड्युयागों की प्रकृति दै ।] एकस्मादेव पञ्ञोः-श्रण्नीषोमीय पशुयाग पुवनिदिष्ट एकादश 
श्रवदानों चै सम्पन्न किया जाता है ॥ उसी प्रकार प्राजापत्य पश्युयाग भी एक पञ्चुसे ही सम्पन्न हो 
जायेगा ॥ श्रदष्टार्थायापरे- सप्तदश्च प्राजापत्यान्‌ भ्रालभते वाक्य से प्राप्त द्वितीय श्रादि पञचुश्रोंका 


याग के लिये भ्रालम्भन न होकर श्रदष्टमाच्र के लिये श्रालम्मन किया जायेगा । न ते प्राजापत्याः- - 


श्रदष्ट के लिये श्रालन्ध पचयुघ्रों का उनके द्वारा याग न होने पर्‌ प्रजापति देवता के साथ सम्बन्ध 
नहीं होगा । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सू्र-२१ ४६१ 


नन्वेकस्मिन्नपि यागे सप्तदशभिरवदानगणर्यक्ष्यते, वचनात्‌  नेतदेवम्‌ 1 पञ्युष्‌ 
हि सा संख्या श्रूयते, नावदानगणेषु । श्रवदानानि हवींषि यागसाधनानि, न पडवाकृतिः। 
सा ह्यवदानप्रकरृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रकृतौ प्रधानस्योपक्रृतवती, इति विक्रतावप्यवदान- 
प्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रधानस्योपकरिष्यत्ति। तत्र च पशोः सप्तदशसंख्या विकारिका, नाव- 
दानगणस्य । तस्मादेकस्मे श्रवदानगणायेकः पडुरालन्वव्यः प्राप्नोति । तत्र सप्तदशसंश्या 
नोपपद्यते । एवमेवावकत्पिष्यते-यदि श्यृङ्काभिप्राया वर्णाभिभ्राया रूपाभिध्राया वा 
ग्रभविष्यन्‌, सप्तदरपशवः इवेतः कृष्णो रो हित इत्येवमादयः, तेषामन्यतमो गृह्यते इति । 
ग्रथवा-- तूपराः शुद्कधिण एकडयुङ्खा इत्येवमादयः, तेषामन्यतम इति । ते हि इ्यामास्तूपरा 
एकरूपाः श्र. यन्ते । तदेषु वहुषु यागेष्‌ उपपद्यते, नैकस्मिन्‌ । तस्मात्‌ सप्तदश यागा 
इति । 

प्रयोजनम्‌-एकस्मिन्‌ नष्टे दृष्टे कृत्स्नः पञ्युगण भ्राव्तंत । एकमालम्यमानमन्वाल- 
भेरन्‌ पुवपक्षे श्रदुष्टार्थम्‌ । सिद्धान्ते एक एव पञ्ुरावत्तति । न हि कम्मभेदे पञ्चः पड्वन्तर- 
माकाङ्क्षती ति ।।२ १ इति संल्याकृतकमंभे दाऽधिकरणम्‌ ७ 


व्याख्या - (श्राक्षेप) एक याग में भी सत्रह श्रवदान-समुदायों से यजन करेगे, वचन-सामथ्यं 
से । (सम।घान) एसा नहीं हो सकता है 1 वह सप्तदकश्च संख्या पशुध्रों में ही श्र त है, श्रवदान-सम्‌- 
दायों में नहीं । श्रवदान हवियां याग के साधनर्है, पश्च कौ श्राकृति नहीं ह । बह [पश की भ्राकृति।] 
भ्रतदान के भरङृतिभूत द्रव्य करौ दिश्चेषित करती हुई प्रकृति ( = श्रगनीषोमीय खग) में प्रधान की 
उपक्रारिका हृई यी, इसलिये विकृति में भी श्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विक्ञेषित करती हुई प्रधान 
( == थाग) का उपकार करेगी। वहां ( विकृतियाग पे) पञु को सप्तदश संख्या विकारिका 
( = प्रक्ृतिगत्त एक सांख्या को ` विकृतियाग में सत्रह रूप में बदलनेवाली ) है! भ्रवदान-समदाय को 
चिकारिका नहीं ह । इसलिये एक श्रवदानसमृह्‌ के लिये एक पशु का भ्रालम्भ ध्राप्त होता 
है। वहां सप्टदक्च संङ्पा उपपन्न नहींहोती है । इसी प्रकार से कल्पना करेगे-यदि शङ्क के 
प्रभिभ्राध्रवाली, वण के श्रभिप्रायवाली, श्रयवा रूप = प्राकरुति के प्रनिप्रयत्राली [सप्तद संख्याय | 
होवे, तो सप्तदश §वेत ष्ण लाल इत्यादि प्रकारकेजोषपद्युर्है, उनमें से कोई एक गृहीत होवे! 
अथवा - त्ुषर ( = शुद्धः रहित } श्रौ र सीगोंवाले, एक सींगवाले इत्यादि प्रकार के जो पश्च है, उनमें से 
कोई एक गृहीत होवे । वे [ सप्तदश पश्च ] निह्चय ही इयामव्रण शृङ्करहित एकरूप (= भ्राकृति)वलि 
सुने गये हैँ 1 वहु इन बहुत यागो नँ उपपन्न होता है, एक याग मे नहीं ¦ इसलिय सबरह याग है 


विचार का प्रयोजन - पुवपक्ष में [ --श्रवदानगण से यागपक्ष मे] एक [हवि] के नष्ट वा 
दूषित होने पर सम्पूणं पञुगण [का श्रालम्भन | श्रावतित होगा । श्रौर [एक पञ से यागपक्ष मे] 
एक पशु के श्रालम्भन के पडचात्‌ श्रन्य पशभ्रों का श्रदृष्ट के लिये श्रालस्भन होगा । सिद्धान्तपक्ष 
मे [एक-एक पशु से श्रलग-श्रलग १७ याग मानने पर एक हवि के नष्ट वा ष्ट होने पर | एक 
पशु का हौ पुनः भ्रावतन होगा [भ्र्यात्‌ पुनः श्रालम्भन होगा | । क्योकि क मेदयक्ष में एक पञ 
पश्वन्तर की श्राकाङ क्षा नहीं करता है ॥२१॥। 


४६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण-सप्तदश्शभिरवदानगणे:- प्रकृतियाग में जसे एक पयु के हदय भ्रादि के एक-एक 
के भ्रवदान से याग किया जाताटहै, उसी प्रकार सप्तदशा पशुहोने पर सभी पञ्युभ्नोंके हदय श्रादिके 
१७-१७ श्रवदानसमूहों से याग होगा । सा ह्यवदानश्रङ्ृतिद्रव्यम्‌-- श्रगनीषोमीयं पञ्चुमालभेत इसे 
प्रकृ तयाग मे पश्ु-प्राकृति ने यागीय हृदयादि श्रवदान द्रव्य को विशेषित किया था, भ्र्थात्‌ पयु 
के हृदयादि श्रद्धों के ्रवदान से यजन करे, यह तात्पयं जाना गया था । उसी प्रकार,सप्तदश पञ्ुरूप 
विकृतियाग मे भी पश्वाकृति भ्रवदान कै प्रकृतिभूत द्रव्यको दही विश्ेषित्त करती हुई प्रधान 
यागका उपकार करेगी । एवमेवावकतिपष्यते--इसका भाव यह है कि यदि शुखं, स्वेतादिरूप, 
ग्रजादि श्राकृति के साथ सप्तदश संख्या का सम्बन्ध हो सकतादहै, तो इनमेसे एक के ्रहणसे 
याग हो सकेगा ॥२१॥ 


विज्ञेष- प्रकृत सूत्र मँ इतना ही कहा कि ^संख्यासे कर्मभेद होता दै !" इसमें किसी 
उदाहरण विशेष का निर्देश्च नहीं किया है । भाष्यकार ने जिन सप्तदश प्राजापत्य पद्युयागों का निदेश 
कियाहै, वे मूलतः श्राचिदविक हैँ । प्रजापति महद्‌ श्रण्डका नाम है-प्रजापति र्वा इदमेक श्रासीत्‌ । 
नाहरासीन्न रात्रिः । सोऽस्मिन्नन्धे तमसि पभ्रासपत्‌ (ताण्डथ त्रा० १६।१।१) । यही महद्‌ ्रण्ड 
परिपक्व श्रवस्था में हिरण्यवत्‌ चमकने से हिरण्याण्ड कठा जाता है--ताचु तप्यमाना हिरण्य- 
माण्डं संबभूव । तदिदं ˆ ˆ “` यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पयप्लवत्‌ । ततः संवत्सरे पुरषः समभवत्‌ । 
स प्रजापतिः { रत० ११।१।६।१-२) । इसी प्रजापति से सप्तदश लोक उत्पन्न होतेह (ये हमारे 
सौरमण्डल के सप्तदश ग्रहोपग्रह कौनसे है, यह हमे श्रमी ज्ञात नहीं हुभ्रा) । ्रतः ये प्राजापत्य 
कहाते हैँ । जनक प्रौर जन्य के भ्रभेदोपचार के कारण ये प्रजापति से उत्पन्न लोक भी प्रजापति 
कहे जाते हैँ । भ्रतएव वेदिक ग्रन्थों में सप्तदक्षो वं प्रजापति; कहा रहै । तंत्तिरीय ब्राह्मण १।३।४ में 
सप्तदका भ्राजापत्य पञ्युयागों का उल्लेख करते हृए कहा है-- इयामा एकरूपा भवन्ति । एवभिव हि 
भ्रजापत्तिः समृध्यं । इसकी व्याख्या में सायणाचायं ने प्राधिदंविक न्याद्यान इस प्रकार किय। है-- 


शप्रजापतिज्ञब्देनात्रेहव रस्य हिरण्यगभश्रीराद्यभिव्यवतेः प्रागवस्था विवक्ष्यते । सा चावस्था 
श्यामेव भवति । तम श्रासीत्‌ तमसा गूढमिति श्रतेः । जगद्‌ रूपस्य नानात्वस्यानुत्पत्तरेकरूपत्वम्‌ ॥' 


्र्थात्‌ प्रजाषति शब्द से ईदवर की हिरण्यगभं शरीर श्रादि की श्रभिन्यक्ति से प्रागवस्था 
विवक्षित है । वह॒ श्रवस्या द्याम वणंके समानदहीहोतीहै।सगंके पूर्व 'तमदहीथा, नौर तमसे 
चपा हुश्रा था' इस श्रुति के प्रमाण से | जगद्रप नानावस्था की श्रनुत्पत्तिके कारण एकरूप ही था। 


भ्राचिदंविक व्याख्यान करते हुए भी सायण पर नवीन वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता दहै। 
ग्रस्तु, इस उद्धरण को उदघुत करने का हमारा इतना ही प्रयोजन दै कि सप्तदश्च प्राजापत्य प्च 
मूलतः श्राधिदे विक तत्त्व है, यह सायण को भी प्रमिप्रेत था। 


इसी के भ्रागे तं त्रा० (१।३।४)में लिला है-- “सक्तो यज्ञमजिघांसन्‌ प्रजापतेः ।' भर्थात्‌ 
मरतो ने प्रजापति के यज्ञ को हसित किया । यह वचन भी प्रकृत प्रजापति के भ्राचिदेविक स्वरूप 
का ही वोवक है । 


~“ 


द्वितोयाध्यायें द्वितीयपादे सूत्र-२२ ४९३ 


[ संज्ञाकतकर्मभेदाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ |] 


भ्रथेष ज्योतिरथंष विदवज्योतिरथंष सवंज्योतिः । एतेन सहलरदक्षिणेन यजेत' इति । 





वस्तुतः तंत्तिरीय ब्राह्मण के इस प्रकरण में प्राधिदविकग्रौर प्राधियाज्ञिक तच्वों का भिश्रण 
दै । यह्‌ वात विशेष रूपसेज्ञेय टै) 


सम्पूणं विषय का निष्कृष्ट अ्रभिप्राय यह है कि- प्रजापति ( == महद्‌ श्रण्ड) में निर्मीयमाण 
ग्रहोपग्रहु जव पूर्णतया वन जाते है, तव मर्तो कौ शक्ति से उस यज्ञरूप महद श्रण्ड का भेदन होता 
। उससे प्रहोपग्रह श्राकाश में निकल पड़ते हँ । उस समय सुय के प्रकारवान्‌ न होने से सभी १७ 
ग्रहोपग्रह दयामव्णंवत्‌ प्रतीत होते हैँ । सव एकरूप गोलपिण्डाकार होते हैँ 1 इन १७ प्राजापत्य < 
ग्रहोपग्रहरूप पश्चुभ्रों का कालान्तर में श्रालभन होता है} जिससे ये म्रपने-भ्रपने स्वरूप को प्राप्त 
होते हैँ । इसी दंवीमाया को समाने के उपायरूप ये सप्तदश्च प्राजापत्य परुयाग है \ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण मे रागे कहा है--पयंग्निकृतान्‌त्सृजन्ति ( --पयंग्निकरण के परचात्‌ 

इन्दे छोड़ देते रह) । सायणाचायं ने इनसे होम॒ मानते हुए लिखा है--तवानीं नालभत == उस 

समयन मारे, कुछ काल पश्चात्‌ इन्हँं मारना होगा । पर उत्सृजन्ति पद का यह्‌ श्रथ भ्रन्यत्र श्रत 
नहीं है । देखिये- 


कपिजञ्जलादीन्‌ उत्सृजन्ति पयग्निकृतान्‌ ॥ कात्या ० श्रौत २०।६।६॥ 
कपिञ्जलादिवव्‌ उत्स॒जन्ति ब्राह्मणादीन्‌ । कात्या श्रौत २१।१।१२॥ 
पर्य ग्निङ्ते पत्नीवतमत्सजन्ति । कात्या ० श्रौत ८। ६। १-५॥ 


इसी प्रकार के वचन भ्नन्य श्रौतसूत्रों मे भी तत्तत्प्रकरण में पाये जाते है| यहां सवत्र 
उत्सजन्ति का प्रथं बन्धनसेमूक्तकरदेनाहीदटहै। वसे हीतं® त्रा० के उक्त वचनम भी होना 
चाहिये । सम्भवतः भ्रागे पठित मारत्यः भ्रचय एतान्‌ संज्ञपयेत्‌ वचन देखकर ही उत्स॒जन्ति का भ्रथ 
तदानीं नालमेत किया हो । भ्रस्तु, कुछ भी हो, सप्तदश प्राजापत्य पश्ुयाग मूलतः भ्राषिदंविक है, 
यह्‌ स्पष्ट है ॥२१॥ 





व्याख्या--भ्रथेष ज्योतिः, अथष विश्वज्योतिः, भ्रेष सर्वज्यो तिः । एतेन सहस्न- 
दक्षिणेन यजेत ( = यह ज्योतिः है, यह्‌ विश्वज्योतिः है, पौर यह स्वंज्योतिः है । इस सहल 





१. अनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °-भ्रथंष ज्योतिः । ताण्डघ त्रा° १६।८।१।॥ भरथैष विश्वज्योतिः ॥ 
ताण्ड त्रा० १६।१०।१॥ भ्रथैष सवं ज्योतिः ॥ ताण्डध ब्रा ° १६।६।।१॥। काश्चीमुद्रिते भाष्यपस्तक 
"एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत इत्यंशो न पठते । 


४९४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रत्र सन्देहुः- किमेमिर्नामिघेयेः प्रकृतं ज्योतिष्टोमं सङ्कीर्त्य तत्र सहस्रदक्षिणादिगुं णो 
विधीयते, अ्रथवा वक्ष्यमाणविशेषाणि कर्मान्तिराण्युपदिश्यन्ते इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
प्रक रणानुग्रहात्‌ प्रकृतस्य गुणविधानमिति । ननु वाक्यसाम््याज्ज्योतिरादीनामेते गुणा 
विधायिष्यन्ते । नेष दोषः । ज्योतिष्टो मस्यैवेतानि वाचकानि । ज्योत्तिरिति ज्योतिष्टो 
मस्य प्रतीकमुपादीयते । विर्वज्योतिरिति चिवृदादीन्यस्य ज्योतींषिः वाव्यजेषसङ्कीत्ति- 
तानि । तानि सर्वण्यस्य । तेनाऽसौ विइवज्योतिः सवंज्यो तिर्ज ज्योतिष्टोमः, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते त्र मः-- 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ,।२२॥ (उ ०) 
संज्ञा हि तिस्रो भेदिकास्तेषां ज्योतिराद्याः । उत्पत्तिवाक्ये ह्य ताः श्रूयन्ते । 





[गायो के] दक्षिणावाले यज्ञ से यजन करे) । इनमें सन्देह दै--वया इन {== ज्योतिः, 
विश्वज्योतिः, सवं ज्योतिः) नामों से प्रकृत ज्योतिष्टोम का कथन करके वहां सहलदक्षिण भ्रादि 
गण का विधान किया जाता है, श्रयवा वक्ष्यमाण. विज्ेषणवाले कर्मान्तर उपदिष्ट हैँ? क्या प्राप्त 
होतादहै? रकरण के श्रनुग्रह से रकृत [ज्योतिष्टो] का गुणविघान है । (म्राक्षेप्‌) वाक्य 
सामथ्य से ज्योतिः श्रादि के इन [सहस्रदक्षिण] गणो का विधान करेगे ¦ (समाधान) यह दोष 
नहीं है । ये [ ज्योतिः श्रादि| ज्योतिष्टोम के ही वाचक । “ज्योत्िः' से ज्योतिष्टोप्र की प्रतीक 
का ग्रहण किया जाता है । “विहवज्योतिः' `सवज्योतिः' में वाक्यशेष से सं कीर्तित निवृत श्रादि [स्तोम] 
इसकी जधोतियां हैँ । वे [रिवत्‌ श्रादि ज्योतियां] सव इसकी है । इस हेतु से वह “विश्वज्योतिः! 
भ्रोर "सवंज्योतिः' ज्योतिष्टोम है, एेसा प्राप्त होता है । एता प्राप्त होने पर कहते हँ - 

विवरण- त्रिवतादौन्यस्य ज्योतींषि वाक्यशे षसं कीत्तितानि-तं० तब्रा० १।५।११ में इस प्रकार 
पठा है- तदाहु: कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः । त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एर्कावशः । 
एतानि वावं तानि ज्योतीषि, य एतस्य स्तोमाः । ब्र्थात्‌ पूते टँ-वे ज्थोतियां कौनसी दह, जो इसके 
स्तोम हँ । त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदशा एकविश ।ये ही वे ज्योतियां है, जो इसके स्तोम हँ । त्रिवृत्‌ 
स्तोम श्रादि के विषयमे पूवं (माग १) पृष्ठ ३४२-३४३ पर देखे । 


संज्ञा चोत्पत्तिसयोगात्‌ ।२२।। 


 सूत्रायंः-- ( उत्पत्तिसंयोगात्‌ }) उत्पत्ति-वाक्य के संयोग से उत्पत्ति-वाक्यमें श्रुत होनेसे 
(संज्ञा). संज्ञा (च) भी कमं की भेदक होती दहै। 

` ` -व्याख्या- उनकी “ज्योतिः श्रादि तीनों ही संज्ञाए [कमं का] भेद करनेवाली है। पे 

[ज्योति श्रादि संज्ञाएं ] उत्पत्तिवाक्य ( == कम विघायक वाक्य) मे सुनी जाती है । ये इन संजञाभ्रो 








~ = कका 


१. द्र त्रिवृत ` पञ्चदर सप्तदश एकविंशः ॥ एतानि वाव तानि ज्योतींषि, एतस्य 
स्तोमाः ॥ तं त्रा० १।५।११।। म | | 


द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सृत्र-२२ ४९५ 


नासामिमाः पुनः श्रू तयः । तस्माद्‌ श्रथेष ज्योतिः इत्यपूर्वस्य कमंणो विधायकं वाक्यम्‌ । 
प्रनुवादे हि सति भ्रप्रवृत्तिविशेषकरमन्थंकं स्यात्‌ । प्रकृतस्य च गुणविधाने विकल्पो 
भवेत्‌ । तत्र पक्षे वाधः । न चं ज्योतिरादयो ज्योतिष्टोमस्य वदितारः । समुदायान्तराणि 
ह्य तानि । न चावयवेन समानेन समुदायान्तरं तदर्थमेव भवति । यथा शालाशब्दो गृहु- 
वचनः । तत्र न रालाश्ब्दसामान्यान्मालाशब्दादयोऽपि गृहवचना भवन्ति । 


यत्त ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमूपादीयते इति । प्रकरणसामर्थ्याद्धि तत्र 
ज्यो तिष्टोमशब्देन परोक्षेणेकवाक्यता भवेत्‌ 1 सा प्रत्यक्षं ज्यो तिः-शब्देन सहैकवाक्यतां 
वाधेत । न चैतन्न्याय्यम्‌ ॥ वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलीयः 1 श्रथ पुनरयं द्योतनार्थत्वाद्रा 





के पुनः श्रवण नहीं है, श्रवात्‌ प्रयम निर्दे है। इसलिये श्रयेष ज्योततिः यह्‌-श्रपुवं कमं का 
विधायक्त वाक्य है । | ज्योतिष्टोम का] श्रनृवाद होने पर प्रवत्तिविक्षेष का करानेवाला न होने 
से श्रनयक होवे । श्रौर प्रकृत [ ज्योतिष्टोम ] के [सहलदक्षिणारूप | गृण के विधान सें [ज्योतिष्टोम 
की कही हुई १०१२ एक सहस्र वारह रूप दक्षिणा के साथ ] विकल्प होवे । वहां ( == विकल्प होने 
पर) पक्ष में [ १०१२ दक्षिणा का] बाघ होवे श्रौर मी, “ज्योतिः' श्रादि कन्द ज्योतिष्टोम को 
कट्नेवाल भी नहीं है । ये निश्चय ही [ स्वतन्त्र ] समुदायान्तर ह । श्रौर | ज्योतिष्टोम श्रौर ज्योतिः 
विइवज्योत्ि; तथा सवंज्योतिः में ज्योतिःरूप ] श्रवयव की समानता से समुदायान्तर. उसी भ्रथवाला 
नहीं होता है । जते गृहुवाची शालाज्ञब्द है । इनमें 'ला' शब्द को समानता से माला श्रादिक्ञब्द मी 
गृह के वाचक नहीं होते ह । र 


विवरण-गणविधाने विकल्पो भवेत्‌-- प्रकृत ज्योतिष्टोम की तस्य द्ादशसहल्र दक्षिणा 
(ताण्ड त्रा० १६।१।११; अ्राप० श्रौत १३।५।१ } वचन से द्वादश उत्तर एक सहस्र (१०१२ ) गौं 
दक्षिणा कहीं हैँ । यदि श्रथैष ज्योतिः श्रादि वाक्य से ज्योतिष्टोम काही कथन करके १००० सटुस्र- 
दक्लिणारूप गुण का विधान माना जये, तो पूर्वोक्त १०१२ गौरूप दक्षिणाके साथ १००० दक्िणा 
का विकल्प होगा । विकल्प होने पर पक्षान्तर मे १००० दक्षिणा होने पर १०१२ दक्षिणा का 
वाघ होगा| 


व्याख्या--श्रौर जो कहा कि ज्योतिः शब्द ज्थोष्टिमकीही प्रतीक का ग्रहण है| वह्‌ ठीक 
नहीं है] । प्रकरण के सामथ्यं से ही वहां परोक्ष ज्योतिष्टोम शब्द के साय [सह्लदक्षिणा को | 
एकवाक्यता होवे । वहु एकवाक्यता ज्योतिः शब्द के साथ जो प्रत्यक्ष एववाक्यता है, उसे बाेगी । 
यह [बाघ] न्याय्य नहीं है । वाक्य निश्चय हौ प्रकरण से बलवान्‌ है । श्रौर यह [ज्योतिः शब्द | 





१. "तासामिमाः' ईति कारी मूद्वितेऽपपाठः । 
२. सर्व॑त्र 'शालाश्ब्द' इति पाठ उपलभ्यते, स॒ चाशुद्धः । उभयोः शालामालाशब्दयो लाशन्द- 
स्येव सामान्यात्‌ । 


४६१६ मौ मांसा-दात्रर-भाष्ये 


ज्योतिष्मत्त्वाद्वा कर्मान्तरे वत्स्यति । यश्च त्रिवदादीनि ज्योतींषि तेषां साकल्यवचनो 
विरवज्योतिः सर्वेज्योतिरिति चेन्नेति ब्रूमः! न हि त्रिवृंदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्धः! 
एवं ्रूवन्‌ भरसिद्धिं वाघेत । यत्त्‌. वाक्यशेषाज्ज्यो तिःशब्दस्तरिवृदादिवचन इति । तस्मि- 
न्नेव वाक्ये स तत्र प्रयुक्तः, इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, न शब्देन । यत्र तु तत्प्रमाणान्तरं 
नास्ति, न तत्र वत्तितुमहति । यथा सिहो देवदत्त इति सिहशब्दो देवदत्तव चनः प्रमाणा- 
न्तरेणः। न तु सिहमालभेतेति यत्र" । तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति। तस्मान्न विश्वज्योतिः 
सर्वज्यो तिरिति च ज्योतिष्टोमस्य वदितारौ 1 न चेज्ज्योतिष्टोम उच्यते, सर्वाणि कर्मा- 
न्तराणि ॥२२॥ इति संज्ञाकृतकमं भेदाऽधिकरणम्‌ ॥=॥ 





द्योतन श्रयवाला होने से श्रयवा ज्योतिषठमत्त्व ( == प्रकाश्चकलत्व ) से कर्मान्तर में वर्तमान होगा । श्रौर 
यदि कहो कि त्रिवृत श्रादि जो ज्योतियां है उनके साकल्य (= छ्स्नता) को कह्नेवाला 
विदवज्योति श्रौर सवज्योति शब्द है, तो नहीं है एसा हम कहते है । त्रिवृत्‌ श्रादि में ज्योतिः ज्ञब्द 
प्रसिद्ध नहीं है । एसा ( = भ्रप्रसिद्ध श्रये को) कहता हृश्रा [पुरुष | प्रसिद्धि को वा्षेगा । प्रौर जो 
कहा कि वाक्यशेष से ज्योतिःशब्द त्रिवृत्‌ श्रादि को कहनेवाला है । वह [च्निवृत्‌ श्रादि का कहने- 
वाला ज्योतिःश्ब्द | उक्ती वाक्य मे वहां (त्रिवृत्‌ श्रादि मे) प्रय॒षतत है, एसा प्रमाणान्तर ( = 
भ्रनुपपन्नता आदि) से जाना जाता रहै, शब्द से नहीं। श्रौर जहां वह [्रनुपपन्नता श्रादि| 
प्रमाणान्तर नहीं है, वहां बह उस [लाक्षणिक | श्रय सें प्रवृत नहींहो सक्ता है। जैसे सिहो 
देवदत्तः में सिह गन्द देवदत्त को कहनेवाला है, यह प्रमाणान्तर ( == देवदत्त में सिहत्व सम्भव न 
होने) से जाना जाता है । जहां सिहमालभेत ( == सिह का श्रालभन करे) [कहा जाये, वहां तो 
{सिह शब्द देवदत को कह्नेवाला] नहीं होता है। क्योकि वहां वहू [ श्रसम्म््वता आदि] 
प्रमाणान्तर नहीं है । इसलिये विहवज्योतिः सवंञ्धोतिः ये मी ज्योतिष्टोम को कहनेवराले नहीं है । 
जब [ज्योतिः विश्वज्योतिः सवज्योतिः से | ज्योतिष्टोम नहीं कहा जाता है, तो ये सव कर्मान्तर 
है ॥२२॥ 

विवरण- प्रतीकमुपादीयते--इसका भाव यह है कि श्रयेष ज्योतिः में प्रयुक्त ज्योति शब्द 
ज्योतिष्टोम का श्रवयव नहीं है 1 जैसे कण्वरथन्तर सामसंज्ञा का भ्रवयव रथन्तर-साम नहीं होता है। 
भ्रौर जो कहीं पर ज्योतिष्टोम के लिये वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजत्‌ मे ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, 
वहु प्रमाणान्तर होने से गौण है। भ्रथंष ज्योतिः मे एेसा प्रमाणान्तर न होने से ज्योतिः शब्द 
ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है । तस्मिन्नेव वाक्ये सः--प्र्थात्‌ जो वाक्यशेष में त्रिवृत्‌ प्रादि स्तौमो 
मर ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, वह भी उसी वाक्य में सामानाधिकरण्य से श्रौपचारिक जानना 


चाहिये ।1२२। 





१. "न तु यत्र सिहमालभेतेति' इत्यन्वयः । 





६३ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२३ ४६७ 
[ देवतामेदकतक्न्मभिदाऽधिकरणम. ।&॥ | 


चातुर्मास्यिषु वेश्वदेवे समामनन्ति- तप्ते. पयसि दध्यानयति, सा वंश्वदेव्यामिक्षा, 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌ इति । तत्र॒ सन्दिह्यते -करिमामिक्षागुणके कमणि वाजिनं गुणविधिः, 
उत तस्माद्‌ वाजिनयुणककर्मान्तरमिति? कि प्राप्तम्‌? गुणविधिरिति । कुतः ? वाजेना- 
न्नेन भ्रामिक्षया वाजिनो विश्वेदेवाः, ताननूच वाजिनम्‌ विधीयते। तेनोभयं वैश्वदेवम्‌ 
ग्रासिक्षा वाजिनं च । तस्मिन्नेव च कर्मणि वाजिनयुणविधिः । यथा-श्रग्निहोत्रं ज॒होतिः 
दत्युक्ते दध्ना जुहोति", पयसा जुरोतिः इति ! एवं प्राप्ते ब्र मः-- 


गुणश्चापरधेस॑योभे वाक्ययोः सपात्‌ ॥२३॥ (उ०) 





व्याख्या-- चातुर्मास्य यज्ञ के वंइवदेव पवं मं पठते है - तप्ते पयसि दध्यानयति, सा 
वेडवदेव्या मिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ (-गरम दूष में दही डालते ह, [उससे दू फटकर 
जो नाभाग पृथक्त होता है | बह वंङ्वदेवी श्रामिक्षा होती है, श्रौर वाजिन्‌ देवों के लिये वाजिन 
जल्प भाग होता है) । इसके विषय में सन्देह होता है--क्या श्रामिक्षा गुणवाले कमं में वाजिन- 
ङ्पगुण की विधि है, श्रयवा उससे काजिनगुणवाला कर्मान्तर है | क्या प्राप्त होताहै? गणकी 
विधिहै1 किसहेतु स्ते? वाजरूप श्रनन ( =श्रदनीय == दांतों से चबाकर खाने योग्य) श्राभिक्षा 
से वाजिन्‌ जो विइवेदव उनका श्रनुवाद करके वाजिन का विघान किया जाता है । इसलिये दोनो(= 
प्रामिक्षा श्रौर वाजिन) विश्वेदेव देवतावाले है । इसलिये उसी ( = श्रामिक्षा गृणवाले)कमं में वाजिन 
्रव्यर्प गुण की विधि है । जसे श्रग्निहोव्रं जुहोति विहित कम मं दध्ना जुहोति, पयसा 
जुहोति से दधिरूपश्रौर इूधरूप गृण का विधान होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते ह 


्रिवरण--वाजिनो विइवेदेवाः-- वाजिम्यो वाजिनम्‌ में वाजिभ्यः शब्द से वाजम्‌ भ्रननम्‌ 
भ्रासिक्षारूपं द्रव्यमरेषां ते विश्वेदेवाः, तेभ्यः (वाज=ग्रन्न श्राभिक्षारूप द्रव्य जिनका दहै, श्रथं के 
प्रनुमार वाजिन्‌ शब्द से) विश्वेदेवों का ग्रहण जानना चाहिये 1 इस प्रकार पूर्वोक्त विइ्वेदेवों का 
ही वाजिभ्यः से अ्नुवाद करके वाजिन द्रव्यरूप गुण को विधि कहीदहै। 


गुणश्चापूत्रेसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥\२३॥ 
गु ्‌ 


सुत्रा्थः-- (भ्रपूवंसंयोगे) श्रपूवं संयोग में भ्र्थात्‌ पूवं कमं के विघान होने पर (गुणः) 
देवतारूप गण (च) भी भेदक होता है। (वाक्ययोः) दोनोंसा वंशवदेवी श्राभिक्षा श्रौर 
वाजिस्यो वाजिनम्‌: वाक्यों के (समत्वात्‌) समान होने 8े, अर्थात्‌ दोनों में वंश्वदेवी शब्द में 
तद्धित प्रत्यय से, म्रौर वाजिभ्यः में चतुर्थी विभक्ति से समानरूपं से देवतारूप गुण का विधान होने से। 





१. अरनुपलन्धमूलम्‌ । २. तं° सं० १।५।६॥ 5 
३. द्र०--दध्नेन्द्रियक्रामस्य 1 त° सं° २।१।५।। ४. ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


४९८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


गुणदचाप्रकृतेन देवताभिधानेन सम्बध्यमानः कर्मान्तरं विदध्यात्‌ । समे हि तदते 
वाक्ये भवतः । उभे म्रपि भ्रपूर्वयोर्यागयोविधातृणी । कथं पुनरपूर्वंदेवताभिधानम्‌ ? यदे 
दानीमेवोक्तम्‌-- विद्वेषां देवानामनुवादो वाजिभ्य इति । तदुच्यते । इह विदवेषां देवानां 
देवतात्वं क्व चिच्छृरुत्या, क्वचिद्‌ वाक्येन । तद्धितनिदंडे श्र त्या, चतुर्थीनिदेंशे वाक्येन । 
यत्र श्र त्या देवतात्वं, तत्रामिक्षया सहैकवाक्यत्वम्‌ । यत्र चतुर्थी, तत्र वाजिनेन । तत्रैषा. 
मेकत्र श्रुत्या देवतात्वम्‌ । वाक्येन द्रव्यविरेषसम्बन्धः । एकत्रोभयमपि वाक्येन । तदिह 
देवतात्वं प्रति श्रुतिवाक्ययोविरोधः। 'विरोधे च श्रुतिवंलीयसी" इत्या मिक्षावाक्ये देवतात्वं 
विहवेषां देवानाम्‌, न वाजिनवाक्ये इत्यध्यवसीयते । तेनाव गम्यते--भ्रप्रकृतेन देवतापदे- 
नास्य सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कर्म्मान्तरमिति ॥२३॥ 





व्याख्या--भ्रप्राङृत देवता के कथन से सम्बध्यमान गुण भी कर्मान्तर का विधान करेगा। 
तब ये समान हौ वाक्य होति है । दोनों ही वाक्य अयुं याग के विधाता होति हँ । (म्राक्षेप) देवता 
का भ्रुवं विधान कंसे है? जव कि श्रभी कहा था कि-विर्वेदेवों ता श्रनुवाद है वाजिभ्यः मे। 
(समाधान) उसे कहते है । यहां [ पू्वपक्च में | विडवेदेवों का देवतात्व कहीं भति खे, श्रौर कहीं 
वाक्यसे होता है। तद्धितनिदेशच [ वंहवदेवी] मे [साऽस्य देवतां (श्रष्टा० ४।२।२३ ) से 
विहित भ्रण्‌ प्रत्ययरूप ] भ्रुति से, श्रौर [वाजिभ्यो वाजिनम्‌ मे] चुर्थी-निर्देश मे वाक्य से होता 
है । जहां श्रुति से देवतात्तर कहा जाता है, वहां भ्रामिक्षा के साय उस [देवता| कौ एकवष्यता 
होती है । भ्रौर जहां चतुर्थी-निदेश्च है, वहां वाक्य से देवता की वाजिन के साथ एकवाक्यता होती 
है। वहां (==दोनोंमंसे) एक में [तद्धितप्रत्ययरूप ] धरुति से देवतात्व कहा जाता है । प्रौर 
वाक्य से द्रव्यविक्लेष [भ्रामिक्षा] के साय सम्बन्ध होता है। एक में [देवता का कयन, श्रौर द्रव्य 
विह्ञोष वाजिन का सम्बन्ध | दोनों ही वाक्यों से कहे जाति हैँ । वहु यहां देवतात्व के प्रति भरुति भ्रौर 
वाक्य का विरोष है । “विरो में श्रुति बलवती होती है" (०-मी० ३।३।१४) इससे श्राभिक्षा 
वाक्य में विहवेदेवों का देवतात्व है, वाजिनवाक्य में नहीं होता है, यह्‌ जाना जाता है । इससे जाना 
जाता है-- इस [ वाजिन द्रव्य | का श्रप्रकृत ( =घ्रपुवं ) देवतापद के साथ सम्बन्ध है । इसनिये 
[ वाजिभ्यो वाजिनम्‌ विहित कमं वेरवदेवी मआ्रामिक्षा विहित कमं से| भिन्न कमं है ।।२३॥ 


विबरण- श्त्या देवतात्वम्‌- साऽस्य देवता(श्रष्टा ° ४।२।२३)से “विश्वेदेव देवता हैँ इसके" 

इस भ्रथं मे उत्पन्न श्रण प्रत्ययरूप श्चति से विदवेदेवों का देवतात्व कहा जाता है । श्रुत्या देवतात्वम्‌, 
वाषयेन द्रव्यविक्ञोषसंबन्धः- यद्यपि देवता श्रं में उत्पन्न प्रत्यय से वहु द्रव्य भी कटा जाता है जिस 
की वहु देवता होती है । परन्तु उस द्रव्य का श्रस्य श्रस्याः के साथ सामान्य सवन्व ही गम्गमान 
होता है, वह ्रस्य श्रस्याः वाच्य विदोष श्राभिक्ाश्रादिश्रथं गम्यमान नहीं होता है । भ्रतः विशेषाथं 
की भ्राकाडक्षा की निवृत्ति के लिये समीप उच्चरित श्रामिक्षा का सम्बन्ध वाक्यसे होता ह। 
एकन्नोभयमपि वाश्येन-- वाजिभ्यो वाजिनम्‌ मे “वाजिभ्यः चतुर्थी-नि्देश से इतना जाना जाता है 
कि वाजिन के लिये कुछ दिया जाता है । "वाजिनम्‌" कमं से यह किसी का ईप्सिततम है, इतना जाना 
जाता है । अतः यहां उस वाजिन्‌ का देवतात्व श्रौर वाजिन का द्रव्य सम्बन्ध दोनों वाक्य से होतेह । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२४ ४९९ 


ग्रथ यदुपवणितं यथा--भ्रग्निहोत्रं जुहोति" इत्युक्ते दध्ना जहोतिः इत्येवमादयो 
गुणविधय इति । तत्रोच्यते- 


अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ (उ०) 


यक्तं यत्‌ तत्र गुणविधानम्‌ । न तच्राप्रकृतेन कैन चिद्‌ गुणेन सम्बन्धः । प्रकृतेन 
त्वस्ति यागेन । तस्मादनुपवणंनमेतत्‌ ॥२४॥ इति देवताभेवङृतकमभेदाऽनिकरणम्‌ ॥\६॥ 





ग्रथवा यहां इस प्रकारसे समक -पूर्वपक्षी ने वाजिभ्यः में 'वाज' राब्द से मत्वथं 'इनि' प्रत्यय द्वारा 
"वाज रूप श्रन्नटहै जिसका श्रयं करके वाजिन्‌ का सम्बघ विश्वेदेवों के साथ जोड़कर वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌ का भ्रथं "वाजिन्‌ विश्वेदेवों के लिये वाजिन द्रव्य है" श्रयं दर्शाया था। उसमे वाजिभ्यः 
का विदइवेदेवों के साथ सम्बन्ध विरोषण-विरोष्यरूप वाक्यसे ही जाना जयेगा ॥ ग्रौर वाजिन द्रव्य 
का वाजिन्‌ देवों के साथ सम्बन्ध भी वाक्थसेही होगा । इस प्रकार ग्राभिक्षा कं साथ विइवदेवों 
का देवता सम्बन्व श्रण्‌ प्रत्ययरूप | श्रृति से होताहै, श्रौर वाजिन का विइवदेवों कं साथ वाक्ध से। 
श्रुति श्रौर वाक्य के विरोचे श्रुति वलवतो होती है 1 श्रतः विश्वदेवो के साथ श्रामिक्षाकाही 
सम्बन्ध होगा, वाजिन का नहीं होगा । तस्मात्‌ कर्मन्तिरम्‌--वाजिन का विष्रेदेवों कं साथ सम्बन्व 
नहीं है, इतना जान लेने पर स्ववाक्योपस्थित चतुर्थी से निदिष्ट वाजिनों का ही देवतात्व जाना 
जायेगा, श्रौर वाजिन उसका द्रव्य होगा द्रव्य भ्रौर देवता ही याग का स्वरूप होता है । भ्रतः यह्‌ 
कर्मान्तर होगा ॥२३।। 


व्याख्या-श्रौर जो यह कहा है कि-म्रग्निहोत्रं जुहोति एसा कहने पर दध्ना 
जुहोति इत्यादि गुणविधियां होती है । उस विषय मे कहते ह - 


भ्रगुणे तु कमंहाडडे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥ २४॥। 


सुत्रार्भः-- (गुणे ) गुणरहित (कर्मशब्दे ) कमं विघायक शब्द ॒श्रग्निहोत्रं जुहोति मे (तु) 
तो (तत्र) उसके समीप में परित दध्ना जुहोति प्रादि वाक्यो में (गुणः) गुण [का विधान] 
(प्रतीयेत ) जाने 1 भ्र्थात्‌ जिस कर्मोत्पित्ति वाक्यमें किसी द्रव्य वा देवतारूपमगुण का विघानन 
होवे, वहां तत्समीप पठित वाक्यम गुण का विघान जाना जाताहै। 


व्याख्या - वहां पर ( = दध्ना जुहोति श्रादिमें) गुण का विघान युक्त है । वहां ( = 
कमोत्पत्तिवावय म्रग्निहोतरं जुहोति में ) किसो श्रप्रकृत ( = भ्रपुवं ) गुण के साथ सम्बन्ध भृत 
नहीं है । वहां तो प्रज्ृत याग [ विधायक वाजिभ्यो वाजिनम्‌ वाक्य] से [देवता-्ब्थरूप गुण का 
कथन ] वत्तंमान है । इसलिये [ दध्ना जुहोति भ्रादि दृष्टान्त | कयनीय नहीं है ॥२४॥ 


च 





१. तं० सं ० {।५।६॥ २. द्र ०--दध्नेन्द्रियकामस्य । त° सं० २।१।५॥। 





५०० मीमांसा-लावर-भाष्ये 


[ द्व्यविश्लेषानुक्तिक्‌तकमेक्याऽधिकरणम. ॥१०॥ 
भ्रथवा भ्रधिकरणान्तरम्‌ । दध्ना जुहोति" इत्येवमादीनि कर्मान्तिराणि विकल्पपरि- 
जिहीषयाऽवकल्प्यन्ते । 
अगुणे त॒ कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ।\२४॥ (आ० नि०) 


तदेव तु कमं जुहोतीति दाब्दादवगम्यते । न कर्मान्तरम्‌ । तस्मात्‌ तत्रव गुणविधिः। 
वचनाद्विकलत्पश्चेति सिद्धम्‌ ॥२४।। इति द्रव्यविशषानितकृतकर्मेक्याऽधिूरणम्‌ ।।१०॥ 


[ दध्यादिद्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ११1] 
्रग्निहोतरं प्रकृत्य समामनन्ति-दध्नेन्दियकामस्य जुहुयात्‌" इत्येव मादि । तत्र संशयः- 
किमग्निहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमः, उत दध्यादेर्गुणात्‌ फलमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
होमान्तरमिति । कतः ? .. 


व्याख्या--भ्रयवा श्रधिकरणान्तर है । दध्ना जुहोति इत्यादि विकल्प के परित्याग की 


इच्छा से कर्मान्तर समर्थित होतेह । 
विवरण- पूर्वपक्षी का कहना है कि यदि दध्ना जुहोति, पयसा जुह्योति वाक्यो से श्रग्नि- 
होत्रं ज॒होति वाक्यवोधितत कमं में दधि भ्रौर पयःरूप गुणका विधान माना जाये, तो "दही से 
होम करे भ्रथवा दव से होम करे' एेसा विकल्प प्राप्तं होता है । उस विकल्प के परित्णाग की 
इच्छा से दध्ना जुहोति, पयसा जुहोत्ति मे कर्मान्तर मानना चाहिये । 
श्रगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ।२४।। 
सूत्नाथः- पूवंवत्‌ । 

. व्याख्या-- [ दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति मे] जृहोति शब्द से वही [अग्निहो 
जुहोति विहित] कमं जाना जाता है। यह [दध्ना जुहोति भादि] कर्मान्तर नहीं ह! 
इसलिये वहीं ( भरग्निहोत्र होम भें दध्यादिरूप ) गृणविधि है. । मौर [ दध्ना जुहोति, पयसा ज्‌होति] 
वचनसामथ्यं से विकल्प होता है, यह सिदध होता है ॥।२४॥ 





व्याख्या- भ्रग्निहोत्र को कहकर पढ़ते है--दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ (दही से 
इन्द्रिय की कामनावाले के लिये होम करे) इत्यादि 1 इसमे संशाय है- क्ष्या श्रग्निहोत्रहोम से दध्यादिः 
होम होमान्तर है, भ्रयवा दधि ध्रादि गुण से [इन्द्रियरूप |फल का कथन है ? क्या प्राप्त होता है? 
होमान्तर है यह । किस दहेतु से? 


१. द्र०--दन्नेश्द्ियकामस्य । त० त्रा० २।१।५॥ 








द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूच-२५ ५० १ 


फ़लश्रतेस्तु कमे स्यात्‌ एलस्य कमेयोगितात्‌ ॥२५॥ (पू०) 


फलमिह श्रूयते । तच्च कमणो न्याय्यम्‌ । किम ? दष्टं हि कमणः फलं कृष्या- 
दितो व्रीह्यादि । नेति ब्रूमः । न ह्यो तद्‌ दुष्टेनानेन सिद्धचति । यदि दर्शनं हेतुः फलज्ञाने 
कृष्यादौ पदां तदशेनं, न होमे । श्रथ कृषौ द्ष्टमन्यत्रापि भवति, द्रव्यादपि प्रसज्ज्थते । 
ग्रथ कृपिसद्राद्‌ भवतीत्युच्यते । क षिसदुशो होमः क्रियात्वाद्‌, न द्रव्यम्‌ । भ्रसदशं हि 
तदिति । होमोऽप्यसदृशः । मन्त्रदेवतादिसाधनत्वाद्धोमस्य, लाङ्कल।दिसाधनत्वाच्च 
कृषेः । त्यागात्मकत्वाद्धोमस्य, पाटनात्मकत्वाच्च कृषेः । ्रथ किञ्चित्‌ सादृश्यं गह्यते 
द्रव्यस्यापि सदनित्यम्‌* इत्येवमादि किञ्चित्‌ सादृश्यमस्ति । रथ द्रव्यादन्यत्‌ सद्शतर- 
मस्तीति कृत्वा न द्रव्यं सदशमित्युच्यते । होमादण्यन्यत्‌ कृषेः सद्दतरमस्ति दुष्टाथ- 





फलश्न्‌ तेस्तु कम स्थात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥१२५॥ 


सुत्राथंः--(फलभ्नुतेः) [ वध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌ मे इन्दरियरूप ] फल कं श्रवण होनेसे 
(तु) तो (कमं) श्रपूरवं कर्मान्तर (स्यात्‌) होवे, (फलस्य ) फल के (कर्मयोगित्वात्‌) कमं का 
योगी सम्बन्धी होने से । भ्र्थात्‌ दधिहोम से इन्द्रियरूप फल कं होने से १ 


व्याख्या-- यहां ['दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" वाक्य सें इन्द्रियरूप ] फल सुना जाता है । 
वह कमे कान्याय्यदटहै। क्या ? कमंकाफल देखा गया है, [जैसे] कृषि श्रादिसे ब्रीहि श्रादि। 
नहीं है, एसा हम कहते हँ । यह [ दधिहोम से इच्ियर्प फल] इस दष्ट [कृषिकमं] से 
सिद्ध नहीं होता है! यदि फलकेज्ञान में दशन (==फलदशन) हेतु होवे,तो कृषि श्रादि 
पदाय के विषय में वह्‌ दक्षन है, हौममे नहीं है। भ्रौर यदि यह कहो कि कृषिके विषयमे 
फल का द्ान अन्यत्र ( = होम मं) भी होता है, तो ['दध्ना' कहने से| द्रव्यसे भी फल प्राप्त 
होता है । भौर यदि यह कहो कि कृषिसदृशसे होता है। होम कृषिसद्ता है क्रियाख्प दीने से, 
द्रव्य नहीं है! वह (=त्रग्य) [कृषि के] भ्रसदश है। होम भी सदश नहीं है । होमके मन्त्र 
श्रोर देवता श्रादि साधनवाला होने से, भरौर कृषि के हल आवि साषनकाला होने से । त्यागात्मक 
होम के होनेसे, ्रौर कृषि के पाटनात्मक (- हल से भूमि को खोदनारूपवाला) होने से । भ्रौर 
यदि कटो कि कुछ सादृक्ष्य ग्रहण किया जाता है, तो द्रव्य"का मी [क्या के साय] सत्‌ ( = 
विद्यमान ) होना, भ्रनित्य होना इत्यादि कुछ सादृश्य है [भ्र्यात्‌ द्रव्य श्रौर कमं दोनों सत्‌ रोर 
प्रनित्य घमवले हँ | । श्रौर यदि यह कहते हो कि व्रभ्य से ्रन्य ( == कमं) सवृक्तर है, इसलिये द्रव्य 
सदृह्ा नहीं है । तो होम से भी भ्रन्य कृषि का सदुशतर दृष्टाय कमं है, इसलिये होम भी सवृ 
नहीं है 1 [भ्र्थात्‌ कृषि दृष्ट फलवाला है, इसलिये उसका सदृ्ञतर दष्टायक कमं ही होगा, होम 


१. र °--सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकमणामविञ्ञेषः ॥ 


वंशेषिक दशन १।१।८॥ 


५७२ मीोमांसा-शावर-भाष्ये 


मिति कृत्वा होमोऽप्यसदुश्चः स्यात्‌ । न चेतत्सिद्धम्‌ यत्‌ क्वचिद्‌ दुह्यते, तदन्यस्मिन्‌ 
सद्रमात्रे ्रदृष्टमपि भवितुमहंति इति । यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टं सिद्धे, तच्चेत्‌ 
साध्येऽपि कारणभूतमित्यवगम्यते, भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभूतमिति, 
न तत्‌ सदृरमपि साधकम्‌ । तस्मात्‌ सदृशमपि साधकमसाधकं वेति परीक्षितव्यमिति । 


रथ यत्‌ कमं तत्‌ फलवद्‌ दृष्टम्‌ । होमोऽपि कम्म, तेनापि फलवता भवितन्य- 
मिति । उपरते कर्मणि द्रभ्याणां तत्संयोगानाञ्च द्रव्यान्तरं फलं दुष्टम्‌, इति द्रव्यमपि 
फलवत्‌ स्यात्‌ । म्पि च, कृषेनद्ष्टमिति, तत्सादृर्याद्धोमादपि नादृष्टं भवेत्‌ । कृषि- 
सादश्याद्रा त्री हिरेव भवेद्‌, नेन्द्रियम्‌ । तस्मान्नवञ्जातीयकेष्वेतद्‌ भवति दष्टाददृष्टसिद्धि 
रिति । कथं तहि होमान्न्याय्यं फलमिति? उच्यते-शब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ 1 यतः फल- 
मिति शब्द श्राह, ततो न्याय्यम्‌ । होमाच्च फलम्‌' इति श्रृत्या शब्देन गम्यते, दध्नः फल- 
मिति वाक्येन । श्रतिइच वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्माद्‌ होमात्‌ फलमिति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यम्‌ $ 

श्रपि च, दधि उभयमसम्थं कत्तु फलं साधयितु होमञ्च । ननु कम्बलनिणंजन- 





नहीं होगा, क्योकि होम श्रदृष्टा्थेक है । | भ्रीर यह सिद्ध नहींहैकि जो कहीं देखा जाता है, वह 
श्नन्य तसद्शमात्र में श्रदृष्ट होता भ्रा भी हो सकता है । सिद्ध [पदाथ नें जो जिस का कारणभूत 
देखा गया है, बह यदि साध्य में मी कारणभूत है, एसा जाना जाता है, तो वहु उसका साधक होता 
है । भ्रौरजो कारणभूत ज्ञात नहीं होता है, वह सदृश [होता श्रा] भी साधक्त नहीं होता है। 
इसलिये सदश्च भो साघक है भ्रथवा भ्रसाघक ह, यह परीक्षणीय हे । 


श्रौर यदि कहो किजो कमं (क्रिया) हं, वह फलवान्‌ देखा गया हं । होम भी कमं 
ह, उवे भी फलवान्‌ होना चाहिये । कम के उपरत ( == समाप्त) हौ जाने पर द्रव्योंकावा 
द्रव्यो के संयोगो का द्रव्यान्तर फल देखा गया हे, इसलिये द्रव्य भी फलवान्‌ होवे । ओर मी, 
षि का श्रदुष्ट फल नहीं हं, इसलिये उसके सादृश्य से होम से भी श्रदृष्ट फल नहीं होना चाहिये । 
ग्रधवा कृषि के सादृश्य से [हमसे भी] त्रीहि ही होवे, इन्द्रिय न होवे । इसलिये इस प्रकारके 
कर्मा भें यह नहीं होता षै कि दृष्ट से श्रदृष्ट की सिद्धि होवे । तो फिर होम से फल न्याय्य कंते 
हे ? कहते ईह-- वह [इन््रियरूप | फल शब्द से जाना जाता हं । यतः शब्द कहता हं कि [ इन्धिय | 
फल होता हे, इसलिये होम से फल न्याय्य हं । होम से फल होता हं" यह श्रुति से जाना जाता 
है, "वही से फल होता हं" यहं वाक्य से जाना जाता हं । धुति वाक्ष्य से बलवती होती हं । इस 
लिये “होम से फल होता ह" यह्‌ न्याय्य हं । श्रौर “दही से फल होता हें" यह श्रन्याय्य हें । 


भ्नौर भी, दही [इन्दरियरूप] फल श्रौर होम दोनों को सिद्ध करने में श्रसमथं हं । प्रक्षेप) 





१. “जुहुयात' पदोच्चरित विधिलिङ्‌ श्रुति से । जुहुयात्‌ इन्द्रियकामस्य = इन्द्रियकामो होमे 
तेन्यं फलं भावयेत्‌, भ्र्थाति इन्द्रिय की कामनावालाहोम सं इन्द्रिय को प्राप्त करे। 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२६ ५०३ 


वदेतद्‌ भविष्यति । नि्णेजनं हि उभयं करोति-कम्बलशुद्धि, पादयोर्च निर्मलताम्‌ । न 
नूम: एकस्यो भयं प्रयोजनमभिनिष्पादयितु साम्यं नास्तीति । कि तहि ? फले गुणभूतं 

दधि होमे च, इत्येकं वाक्यं वदितुमसमथंपिति। यदि फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयाद्‌, न दध्ना 

होममिति । म्रथ दध्ना होमं साधयेदिति ज्ज यात्‌, न फलमित्ति। उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ । 

क चेदमुपलभ्यते । तस्मान्न युणात्‌ फलमिति । ्रग्निहोत्रहो माह्धिहोमः कर्मान्तिरः- 
मति ।२५॥ 


अतुल्यत्वात्त॒ वाक्ययोगु े तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ (उ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तते । न कर्मान्तरम्‌, किन्तु गुणात फलमिति । कथम्‌ ? 
ग्रतुल्ये ह्य ते वाक्ये । श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः इत्यत्र कमंसमभिव्याहूतं फलं - स्वर्ग 


कम्बल के धोने के समान यह होगा । [कम्बल को पंरों से मयकर धोया जाता हं, श्रतः कम्बल क ] 
धोना दोनों कायं करता ह-कम्बल की शुद्धिश्रौर पेरोंकी निमलता। [इसी प्रकार दही फल 
ग्रौर होम दोनों का सिद्ध करेगा । | [समाधान] हम यह नहीं कहते ह कि एक का दो प्रयोजनों 
को सम्पादन करने गें सामथ्य नहीं ह । तो क्या कहते हैँ? दहो फलमोंश्रौर होममें गणभतदह, 
इससे [ दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ | एक वाक्य दोनों श्र्थाको कहने गें श्रसमथं हं । यदि 
फल को दही से सिद्ध करे [दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌] एसा कहे, तो दही से होम नहीं कहा 
जायेगा [-दध्ना होमं कुर्पात्‌ | 1 श्रौर यदि दही से होम सिद्ध करे [ दध्ना होमं साधयेत्‌ ] एसा कहे, 
तो फल को नहीं कहेगा [ अर्यात्‌ दध्ना इन्द्रियकामस्य श्रौर जुहुयात्‌ के साथ एक साथ संबन्ध 
नहीं होगा | । दोनों ( = दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌) श्रयो को कहने में वाक्य 
मेद होगा । यह (= दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌) श्रभिन्न ( --एक) वाक्य हे । इस लिये 
[श्रग्निहोत्र कमे में दहौरूप] गणस फल होताहे, यह ठीक नहीं ह । श्रग्निहोत्रहोम से 
दधिहोम पृथक्‌ कम है । [पृथक्‌ कर्म होने पर श्रनेक गुणों का एक साथ कथन स्वीकार किया 
जाता है 1 श्रयं होगा-इन्द्रियकामः दधिहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌ | ।२५॥ 
भ्रतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगुं णे तस्य प्रतीयेत ॥१२६॥ 

सुत्राथः - (तु) ।तु" शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। दधि होम कर्मान्तर है, यह 
नहीं है ॥ (वाक्ययोः) श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः श्रौर दध्नेश्छियकामस्य जृहुषात्‌ दोनों 
वाक्यों के (श्रतुल्यत्वात्‌) तुल्य == समान न होने से (तस्य ) उस == दधि होम का (गुणे) इन्द्रियरूप 
गुण में फल सम्टन्व (प्रतीयेत ) जाने 1 

व्याख्या- वु" शब्द से पक्ष का विपरिवतंन होता हं । कर्मान्तर नहीं हे, किन्तु [दधि] 


गृण से फल होता है । किस हेतु से? ये दोनों वाक्य श्रसमान है । भ्रम्निहोत्रं ज॒हुयात्‌ स्वगकाम 
इसमे कर्म के साय [फल का] कथन किया हं - स्वगं कौ कासनावाला होम से [स्वगल्प] फल 


१. मत्रा० मारण ६।३७॥ 


५७४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


़ामो होमेन कुर्यादिति । दध्नेन्ियकामस्य जृहुयात' इति गुणसमसिग्याहूतम्‌ । न ह्यत्र 
"होम इन्द्रियाय कत्तंव्यः' इति प्रतीयते । क्र तर्हि? दध्ना होम इन्दरियकामस्येति । टौमस्य 
दधिसम्बन्ध इन्द्रियाय, नहोमस्योत्पत्तिः । य इन्द्रियकामः स्यात, स दध्ना होमं कुर्या 
मिति । कतमोऽ्र शब्दः पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति ? जुहुयादिति ब्र मः। 

ननु श्रृत्या होमसम्बद्धमेष पुरुषप्रयत्तं वदति, वाक्येन दधिसम्बन्घम्‌ \ न च वाक्यं 
श्रुतिमपवाधितुमहंति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुद्धयते । वाक्यं हि तथा भिदे 
तेति । अ्रवोच्यते- ये भवदीयं पक्षमश्रयेरन्‌,ते श्रुतिमपवाधेरंस्तराम्‌ । श्रस्मदीये तु पुनः 
पक्षे जृहुयादितिधात्व्थंः केवलोऽपवाधितो भवति । यष्मदीये तु कृत्स्न एव दध्नेति शब्दः। 
तं च “श्रप्रमाद्यन्तः समामनन्ति" इति गम्यते । न चेतत्प्रमत्तगीतमित्युक्तम्‌-वुल्यं हि साम्प्रदा- 
चिककम्‌` इति । तस्मान्न कमंसमभिन्याहूतं फलम्‌ । गुणसमभिव्याहूते तु न कदिचत्‌ प्रमाद- 
पाठः 1 भ्रवइ्यं हि जहुयादिति दधीन्द्रियकामयोः सम्बन्धविधानाऽथं वक्तव्यं भवति । 


ब 


कतो सिद्ध करे । दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इसमें गृण के साथ [फलका] कथन कियाहं। 
यहां -इन्दियरूप फल के लिये होम करे" एसा श्रयं प्रतीत नहीं होता है । तो कथा प्रतीत होता है ? 
दही सेहोम होता है इन्द्रिय को कामनाबलिनक्ा । होमका दहीङके साध संबन्ध इद्िथके लिप 
है [ इतना मात्र जाना जाता है|, होम की उत्पत्ति ("होम करे' | नहीं जानी जातीहै। जो 
इन्द्रिय की कामनावाला होवे, वहु दहीसे होम करे! (श्राक्षेप) यहां कौनत्ा शब्द पुरुष के 
प्रयत्न ( = कुर्यात्‌ ) को कहता है ? (समाघान ) जुहुयात्‌" ब्द [पुरुष प्रयत्न को कहता है ] 
एसा हम कहते ह । 

(श्राक्षेप) यह [ ज॒हुयात में लिङ लकार | श्रृति से होमसम्बद्ध पुरुष के प्रयत्न छो कहता 
है [--होमेन कुर्यात्‌], श्रौर वाक््यसे दही के सम्बन्ध को[- दध्ना फलं भावयेत्‌ ] । श्रौर वाक्य 
श्रुति को बाधित करने में समथ नहीं है । श्रौर दोनोंका [ददी श्रौर होम का पुरुष-प्रयत्न के 
साय | एक साथ सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता हे, एेसौ बात नहीं हं । क्यों कि वैसा (दोनों का 
सम्बन्ध) करने पर वाक्यभेददहोता है। (समाधान) इस विषयमे कहते ह--जो श्राषके 
[कर्मान्तर | पक्ष का श्राश्रयण करे, वे श्चुति का श्रत्यन्त बाध करेगे । हमारे पक्ष में तो जुहुयात्‌ 
का घात्वयं ही केवल श्रपबाधित होता है । [ लिङ पत्ययाथें भावयेत्‌ बाधित नहीं होता हे, "दध्ना 
इन्दरिगं भावयेत्‌ श्रयं जाना जाता 'है1 ] श्रापके पक्षमेंतो सम्पूणं दध्ना [प्रकृतिप्रत्ययरूप 
कृत्स्न ] शाब्द बाधित होता ह । | भ्र्थात्‌ श्राषके मतमें इन्द्रियक्रामः होमेन इन्द्रियं भावयेत 
इतना ही श्रयं जाना जाता हे, दधि .का सम्बन्ध नहीं होता है 1] भौर "उस [दघ्ना पद] को 
प्रमाद न करते हुए [वदिक लोग] पढ़ते है" एसा जाना जाता हे । यह्‌ [ दध्ना पद] प्रमत्तगीत 
( प्रमादी पुरुष से पठिन ) नहीं हे, एसा कह चके ह तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌(मी° १।२।८)। 
इसलिये कम के साथ कहा हृश्रा फल नहीं हं । [दधि | गुण के साथ कथन होने पर कोई प्रमाद-पाठ 
नहं होता है । भ्रवश्य ही दही श्रौर इच्दियकाम के सम्बन्ध के विधान करने के लिये जुहुयात्‌ 





१. द्र ०--दध्नेन्द्रियकामस्य । ते° त्रा० २।१।५। २. मी° १।२।८॥ 





| 
| 
| 
| 





६४ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सू्र- २६ ५०५ 


नन्‌च्यमानेऽपि न केवलः करोत्यर्थोऽवगम्यते । केवलेन" च नः प्रयोजनम्‌, स च 
होमसम्बद्धः । तस्मादसमञ्जसमिति । नेति ब्रूमः । होमसम्बद्धोऽप्यसौ करोत्यथं एव, 
केवलं त्वस्य होमसम्बन्धे विशेषः। न तु करोत्यथतां वाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्धं 
प्रयत्नं दधिसम्बद्धं कुर्यादिति । 

नन्वेवं सति स एव दोषः-होमसमभिन्याहूतं फलमिति । उच्यते, जृहुयादिति- 
राब्दस्येतत्सामथ्यं यद्धोमविरिष्टं प्रयत्नमाह्‌ । न त्वत्र होमः साघनत्वेन विधीयते । 
साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याध्ितोऽवगम्यते । श्रत एव च वृत्तिकारेणो- 
तम्‌ -होममाश्नितो गणः फलं साघयिष्यति' इति । यथा राजपुरुषो राजानमाश्चितो राज- 
कमं करोतीति । तस्माहृध्नः फलम्‌- य इन्द्रियकामः स॒ दध्ना कुर्यादिन्द्रियमिति । कथ- 
मिति ? भ्रनयाऽग्निहोत्रे तिकत्तव्यतयेति । कुत एतत्‌ ? फलसाधनस्य दध्नः इतिकत्तग्य- 
ताऽऽकाङ्क्षत्वात्‌ । ्रस्याश्च इतिकत्तव्यतायाः सच्निधानाच्चोदनालिङ्गस्य च जृहोत्यथं- 


स्य ददानात्‌ 1 यस्मादेव चाऽयं जुहोत्यर्थोऽनुवादः, तस्माद विधायकः । न चान्यद्धोमस्य विधा- 


पद कथनीय होता है । (श्राक्षेप) [जुहुयात्‌ पद के ] कयित होने पर भी [ उसते ] केवल “करोति 
का श्रयं ( --भावयेत्‌ == सिद्ध करे ) नहीं जाना जाता है ! हमारा केवल [करोति-श्षय ] से भ्रयोजन 
है, श्रीर वह॒ होम से सम्बद्ध है । इसलिये यह [कयन] ठीक नहीं है । (समाधान ) नहीं, एसा हम 
कहते है । होम से सम्बद्ध भी वह "करोति" का श्रयं ही [ जाता जाता है], केवल इसका होम से सम्बन्व 
विक्ेष है । बह 'करोति' के श्रयं फो नहीं बाधताहै। इन्द्रिय कौ कामनावले के होमसंबद्ध 
प्रयत्न को दधि से सम्बद्ध करे [ यह्‌ भ्रयं जाना जाता है] । 


(श्राक्षेप) एसा मानने पर वही दोष होगा कि-होम के साथ कहा हन्ना ( = होमसाध्य) 
फल हं 1 (समाधान) "जुहुयात्‌" शब्द का यह्‌ सामथ्यं हं कि वह होमसंबद्ध प्रयत्न को कहता 
हे । यहां होम का साधनरूप ( (होमेन फलं . साघयेत्‌' रूप) से विधान नहीं किया जाता हं । 
साध्यरूप से विशिष्ट प्रयत्न वाक्य के द्वारा दधि के भ्राधित जाना जाता हं [भ्र्थात्‌ फलं भावयेत्‌" 


, रूप निश्िष्ट प्रयत्न दधि कै श्राधित हे, एसा विदित होता हं । | इसलिये वृत्तिकार [ उपवषं | ने कहा 


है -होमाध्ित गण फल को सिद्ध करेगा ।' जसे राजपुरुष राजा के भ्रात हृश्रा राजाके कम 
करता हं । इसलिये दही से फल होता हं- जो इन्द्रिय की कामनावाला ह्‌, वह॒ दही से इन्द्रियफल- 
रूप को सिद्ध करे । कंसे करे ? जो यह श्रग्निहोत्र की इतिकतव्यता ( == भ्रग्निहोत्र म यह करना 


हे, एसा जो कयन हं उस) से । यह कसे ? फलके साधनरूप दही की इतिकूतग्यता की 


भ्राका्षा हे [्र्थात्‌ दही से फल कंसे सिद्ध किया जाये, इसकी श्रपेक्षा होती ह | । इस [भ्राकाङ षय 
माण] इतिकतंग्यता के समीप में होने से चोरनालिङ्ध [म्रग्निटोव्रं जुहुयात्‌ में] होति होम 
रूप ध्रयं के दशन से [निराकाडक्षता होती हं] । जिस कारण यह (= दध्नेन्द्रियकामस्य 
जुहुयात्‌ वाक्यस्थ) जुहोति का अर्थं श्रनुवावरूप हं, इसलिये यह (= जुहुयात्‌) पद विधायक 


१. "केवले न वचः प्रयोजनम्‌" इति रार्वंत्रिकोऽ पाठः । 


५०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यक नास्तीति । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । तस्माद्ध्नः फलमिति । अ्रथवा दधिशब्दस्य विवक्षि- 
ताथत्वाह्‌धिहोमसम्बन्धोऽयं वाक्येन विधीयते । तेन दध्नो होमेन सम्वध्थमानात्‌ फलं 
भविष्यतीति २६ इति दध्यादिद्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ।११॥ 


[ बारवन्तीयादीनां कर्मान्तिराऽधिकरणम । १२ ] 


त्रिवृदग्निष्टुदग्निष्टोमस्तस्य वायव्यास्वेकविम्‌ श्रग्निष्टोमसाम कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो 
यजेत इति । एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम छृत्वा पशुकामो ह्यं तेन यजेतः इति । 
म्रत्रायम्थंः सांशयिकः- 





नहीं है । श्रोर श्रन्य (== 'ज॒हुयात्‌' से भिन्न ) कोई पद होम का विधायक नहीं है । इसलिये यह्‌ 
( दध्नेन्द्रियकामस्य जृहुयात्‌ वचनबोधित कमे ) [श्रग्निहोत्र से] कर्मान्तर नहीं है! इसलिये दही 
से ही फल होता है । [ भ्र्थात्‌ श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः से विहित जो होम है, उसी मे दधि 
गण के सन्निवेश से इन्दियरूप फल प्राप्त होता है । [[श्रथवा दधि शब्द के विवक्षित श्रथवाला (= 
प्रमादपाठ न) होने से दधिश्रौर होम का सम्बन्ध वाक्यसे कहा जाता है । ईस कारण "दही के 
होम के साथ सम्बद्ध होने से फल होगा यह जाना जाता है ।\२६॥ 


व्याख्या-चरिवृदग्निष्टुद्‌ श्रग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वेकविशम्‌ भ्रग्तिष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्यवचेसकामो यजेत॒ (= त्रिवृत्‌ स्तोमवाला श्रग्निष्टोम = श्रग्निष्टोम सामवाला 
भ्रग्निष्टुत्‌ नाम का कमं है। उसकी वायुदेवतावाली चचाश्रों में एकविज्ञ श्रग्निष्टोम साम करके 
ब्रह्मवचंस की कामनावाला यजन करे ) । एतस्यैव रेवतीष वारवन्तीयम्‌ भ्रग्निष्टोमसाम 
कृत्वा पञ्चुकामो ह्ये तेन यजेत ( == इस [श्रग्निष्टोम ] की ही रेवतीसंज्क ऋचाश्रो में वार- 
वन्तीय भ्रग्निष्टोम साम करके पदुकामनावाला इससे यजन करे) । यहां यह्‌ श्रय संश्यवाला ह- 


विवरण-हम पूवं (भाग १, पृष्ठ ३४१-३४३) मे लिख चके हैँकिसामकी उत्पत्ति वा 
दर्शन सामवेद के पूर्वाचिक मेँ पटं मन्तो मेंहोतादहै। भ्रतःये योनि-ऋक्‌ कहाती हँ । एक साम 
तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ नियम के श्रनुसार एक साम का तीन ऋचाश्रों पर गान होता है । जिन तीन 





१. द्र ० त्रिवृदग्निष्टूद्‌ श्रग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वग्निष्टोम साम । ब्रह्मवचंसकामो 


यजेत । ताण्ड्य त्रा ° १७। ६।१-२॥ 
२. द्र °- एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ श्रग्निष्टोमसाम छृत्वा पशुकामो यजेत । ताण्ड 
त्रा° १७७1१ | 


॥+ ‰ 
इ न्व ॐ, ३.१ 
4 क ॥ "१ 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२७ ५०७ 


ऋचामग्रों पर गान होता है, उनका -पाठ उत्तरात्तिक में कियादहै। इनमें प्रथम ऋचा व्ही होती दहै 
जो पूर्वाचिक में योनि ऋक्‌ के रूप में-पढ़ी गई है। कहीं-कहीं पर उत्तराचिक में. तीन ऋचाश्रों के 
स्थानम दो ऋचाए, भ्रौर तीन से भ्रधिक ऋचाए भी पठित दहै 1 वहां दो को तीन श्रथवा श्रधिकों 
को तीन ऋचा कंसे वनाया है, इसक्रा व्याद्यान हम श्रागे नवम प्रध्याय में करेगे । पूवं पृष्ठ ३४२- 
३४३ पर कतिपय स्तोमो के नाद श्रौर उनकी विष्टतियों का वणन कर चुके हैं 


सोमयाग कौ सात्त संस्थाए ह । उनके नाम र्ह--प्रगनिष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, भ्रतिरात्र, 
म्रत्य ग्निष्टोम, वाजपेय श्रौर श्राप्तोर्यामि । भ्रग्निष्टोमसंज्ञक सोमयाग की समाप्ति श्रगिनिष्टोम स्तोतव 
(साम) से होती टै । इसी प्रकार उक्थ्य श्रादि नाम भी उन~-उन नामवाले स्तोत्रं से सोययागकी 
समाप्ति होने से उक्थ्यादि भंज्ञाए होती 


ग्रन्निष्टोम का श्रथं टै-श्रग्निः स्तूुयतेऽनेन =-= जिसमे श्रग्नि की स्तुति की जाये, वह॒ स्तोत्र 
न==साम प्रग्निष्टोम कहाता है। परन्तु ण्ठ शाब्दिक भथ है । इसका पारिभाषिक भ्रथं है--यज्ञाय- 
जीयमग्निष्टोम साम (निदानसूत्र ३।१०; पृष्ठ ५७, पं. १३) । इस का शब्दायं है--यज्ञायज्ञोय 
सम्म श्रगनिष्टोम कहाता है । यज्ञायज्ञीय शाब्द का प्रथं है--यज्ञायज्ञ्ञब्द ह जिससाममें। इस श्रयं 
भ यज्ञायज्ञ शब्द से मतौ छः सुक्तताम्नोः (म्रष्टा० ५।२।५९) से छ ( =प्रत्यथ) होकर यज्ञ(यज्ञीय 
दाब्दं वनता है | सामवेद पूर्वाचिक प्र ०१, प्रघ भ्र० १, दशती ४, मन्त्र १ इस प्रकार है- यज्ञायज्ञा 
वो श्रग्नये गिरागिरा च दक्षसे (मं° सं० ३५) । इस ऋचा मे उत्पन्न वा दुष्ट साम में "यज्ञायज्ञा" 
ब्द होने से यज्ञायज्ञीय कहाता है) इस मन्त्रम दृष्ट चरसामग्रमिगेय (वेय गान) ग्रन्थ में 
संग्रहीत दहै । उनमें प्रथम दो उपहव, तीसरा श्नौष्टीगव, प्रीर चौथा यज्ञायन्ञोय कहाता है । (द्र०-- 
गरामे गेय-ग्रारण्यगेय साम, स्वाघ्याय-मण्डल, पारडी, पृष्ठ €) । सामगानों की तुलना वत्तमान 
संगीतके पक्के रागोसेकी जा सकती है। 


ग्रगिनिष्टोम-संस्थाक छः श्रग्निश्टुत्‌ याग ताण्ड्य त्रा० श्र° १७, खण्ड ५-६ मे विहित 
इनमें ्राद्य दो (खण्ड ५) त्रिवृत्‌ श्रग्निष्टोम है! प्रकृत शावर भाष्प्र मे उद्वृत्‌ प्रथम वचन तृतीय 
ग्रन्निष्टुत्‌ का विवायक्र है(द्र०--ताण्डचव्रा० १७।६)। प्रथम दोपे ्रगििष्टोम स्तोत्र त्रिवृत्‌ होता 
दै (द्र०-तिवृत्‌ का स्वरूप भाग १, प्रष्ठ ३४२) । तृतीय्‌ अग्निष्टत्‌ में श्रग्निष्टोम साम का गान 
यज्ञायज्ञा वो श्रगनय भ्रादि मन्तरद्य (द्र०--साम सं* उत्तराचिकप्र° १, अ्रघंप्र° १, त्रिक २०); 
मन्व सं० ५३ ५४; ऊह गान, काशी हि० वि० संस्करण, पृष्ठ १६) के स्थान पर वायव्यासु = 
वायु देवतावाली उप त्वा जामयो गिरा० यस्य त्रिधात्ववृतं ०पदं देवस्य मीदुषो० (उत्तराचिक 
प्र०७, प्रघ प्र ०२, त्रिक १४) ऋचाश्रों में त्रिवृत्‌ स्तोम के स्थान मे इक्कोस स्तोमवाला अग्निष्टोम 
= यज्ञायज्ञीय साम का गान करना होता है! यहां यह व्यान में रखना चाहिये कि भाष्यकार ने 
जो वचन उद्धृत किया है, उसमे एर्काविज्ञ पद पठति है । उससे एशूविश स्तोम विवक्षित 
है \ इसी वचन से मिलता हृश्रा ताण्डच ब्राह्मण ( १७।६।१-२) का वचन हमने टिप्पणी (पृष्ठ ५०६ 
टि० १) मं उद्घृत किया है, उसमे एकविं पद नहीं है । इतना ही नहीं, भ्रगते तेजो वं त्रिवत्‌ 
ब्रह्मवचंसम्‌ वाक्य से जाना जात। है कि ताण्डच ब्राह्मण के अनुसार त्रिवृत्‌ स्तोम ही होता है । 


५०८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


कि तस्येवाग्निष्टुतोऽगनिष्टोमस्य गुणाद्‌ वारवन्तीयात्‌ पशवः फलम्‌, एतेन यजेत 
इत्यनुवादः ? अथ किम्‌ एतेन यजेत इति कर्मान्तरमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? न कर्मान्तरम्‌, 
गुणात्‌ फलमिति । कुतः ? एतेन यजेत इति विदितस्ये तद्वचनम्‌, नाऽविदितस्य । भ्रतो न 
विध्यन्तरम्‌ । “पञ्चुकाम एवं यजेत" इत्युच्यते, न यजेत इति । कथम्‌ करत्वा ? वारवन्तीयं 
कृत्वेति । मपि च “एतस्यव' इति विस्पष्टम्‌ भ्रकर्मान्तरवचनम्‌ । तस्माद्‌ “गुणात्‌ फलम्‌ 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते त्रमः-- 


समेषु कमयुक्तं स्यात्‌ ।२७॥ (उ०) 


एतस्येव रेवतीषु--यह चौथे श्रग्नष्टुत्‌ श्रग्निष्टोम याग का विघाप्रक वचन है(व्र०-- ताण्ड्य 
बरा० १७।७) इसमे रेवतीषु ~ रेवतीनंः श्राद्यत्वावान्‌ °श्रा यद्‌ दुवः० ऋचाभ्रो (साम उत्तरा० प्र० ४, 
म्रघं प्र १, त्रिक १४ ) वारवन्तीय सामको श्रग्निष्टोम साम वनाक्रर यजन करे । रेवतीषुमें 
"रेवती शब्द ॒रेवतीनंः ऋचा का प्रतीक है । उससे वहुवचन का निर्देश प्रादि श्रथं के बोवन के 
लिये है- रेवती प्रतीक श्रादिवाली ऋचाए' । पाणिनीय सप्तमी शोौण्डेः (म्रष्टा० २।१।३६) में 
शौण्डः म बहुवचन शौण्डादि शब्दों ( = शौण्डादिगणपटित शब्दों) के ग्रहण के लिये है । वारवन्तीयं 
साम-"वारवन्त शब्द है जिस साम में" इस ब्र्थ में पूर्वनिदिष्ट मतौ सुक्तसाम्नोः { ब्रष्टा०५।२।५६ ) 
सूत्र से छ (ईय) प्रत्यय होता है । वारवन्त शब्दवाली ऋचा है--श्रर्वं न त्वा वारवम्तम्‌ (साम 
ूर्वाचिक भ्र०१, प्रवं प्रु १, दशति २, मन्त्र १७) । इस योनिभूत ऋचा में उत्पन्न साम वार- 
व्रत्तीय कहाता है । वारवन्तीय साम के तीन भेद है (द्र०--ग्रामे गेय गान, पारडी संस्क०, पृष्ठ 
५) ॥ उत्तराचिकप्र० ८, भ्र्घं प्र° १, त्रिक ७ मेंगेथ वारवन्तीय साम पूवं संकेतित त्रिवि वार- 
व्तीय सामों में से तीसरे प्रकार का मिलता है(द्र०-ऊह्गान, काशी. हि° वि० विण संस्क० पृष्ठ 
३५४) । इस वारवन्तीय साम को उत्तराचिक (भ्र० ४, श्रव प्र०१, त्रिक, १४) पूर्वोक्त रेवती 
ऋचाप्रों परही गाया है (द्र९-ऊहगान, काशी हि० वि० विण संस्क०, पृष्ठ १२२-१२४) । 


व्याद्या--कया उसी श्रग्निष्टोम संस्यान्त श्रग्निष्टुत्‌ का वारवन्तीय सामस्प गुण से पञु- 
ङ्प फल होता है, भौर एतेन यजेत ( == इससे यजन करे ) यह्‌ [ श्रग्निष्टुत्‌ भ्रग्निष्टोम का] श्रनु- 
वाद है? ्रयवा क्या एतेन यजेत से कर्मान्तर का निर्देश है? क्या प्राप्त होता हि ? कर्मान्तर नहीं 
है, [वारवन्तीय सामरूप गुण से [ यशु | फल होता है । कत? एतेन यजेत यह्‌ विदित का ही कथन 
है, श्रविदित का नहीं [ क्योकि एतेन सवनाम पूवं विहित कमं का ही परामर्ंक है| । इसलिये 
[एतेन यजेत यह ] विष्यन्तर नहीं है । [ उक्त वचन में ] “पशु की कामनावाला इस प्रकार यजन 
करे' एसा कहता है, "यजन करे' एसा नहीं कहता है । कंसे करके [ यजन करे | ? वारवन्तीय साम 
करके । श्रौर भी, [ वाक्य के भ्रारम्भ में] एतस्यैव यह विस्पष्ट भ्रकर्मान्तर को कहनेवाला वचन है । 
इसलिये "गृण से फल होता है" एेसा प्राप्त होता है 1 एसा प्राप्त होने पर हम कहते है- 

समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७।। 

सत्राथ-- (समेषु ) इस प्रकार के समान (भिन्न) वाक्यों मेँ (कममंयुक्तम्‌ ) कमं से युक्त 

फ़ल (स्यात्‌) होवे, भर्थात्‌ कर्मान्तर होवे । 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२७ ५०९ 


समेष्वेवञ्जातीयकेषु भिन्नवाक्येष्‌ कमंयुक्तं फलं भवेत्‌-एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयं 
छृत्वा इति । न ह्य तस्य रेवत्यः खन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ । तत्र रेवत्यो भवन्ति, 
तासु च वारवन्तीयं विधीयेतेति वाक्यं भिद्येत । अ्रथोच्येत -श्रस्यापूर्वा' रेवतीरुपादाय 
तासु च वारवन्तीयं कृत्वा एतेन यजेतेत्यनुवदति इति ' तथाऽग्निष्टोमसामेति नाव- 
कल्प्येत । भ्रथाग्निष्टोमसामकायं भवतीत्युच्यते* । “एतस्य व" इत्येतदविव क्षितं स्यात्‌ । 
उभयस्मिन्‌ विवक्ष्यमाणे भियेत वाक्यम्‌ । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ 1 





व्याख्या - इस प्रकार के समान स्वरूपवाले भिन्न वाक्यों में कमं से यक्त फल होवे 
[भ्र्यात्‌ कर्मान्तर से पशु फल होवे] -- एतस्यैव रेवतीष्‌ वारवन्तीयं कृत्वा में । इस ( = 
पूव श्रग्निष्ट्त्‌ भ्रगिनिष्टोम कम) की रेवती ऋचाएं नहीं ह, जिनमें वारवन्तीय साम [का गान] 
होवे । उस भवस्था में रेवती ऋच'ए होती है, श्रौर उनमें वारवन्तीयं साम का.विघान किया जपे, 
तो वाक्यभेद होगा [ -- श्रगिनिष्टतोऽग्निष्टोमस्य रेवत्यो भवन्ति" एक वाक्य होगा, भ्रौर तासु 
रेवतीषु वारवन्तीयं साम गायेत्‌" इसरा वाक्य बनेगा] । श्रौर यवि कहो कि-"हसकी रपुं 
रेवती ऋचाश्रों को ग्रहण करके श्रौर उनमें वारवन्तीय साम [का गान ] करके एतेन यजेत ( = इससे 
यजन करे)एेसा श्रन्‌ कथन करता है । तो [ एसा श्रभिघ्राय ग्रहण करने पर | भ्रग्निष्टोम साम नहीं बनेगा 
[ भ्र्यात्‌ भ्रग्निष्टोम साम उपपन्न नहीं होगा] । श्रौर यदि कहो कि-श्रगिनष्टोम सामके कायमें 
[रेवती ऋचाभ्रों मेँ वारवन्तीय साम] होता है ।इस श्रवस्या में एतस्येव भ्रश्च भ्रविवक्लित हो 
जायेगा । दोनों ( = एतस्य = भ्रग्निष्टृत्‌ श्रग्निष्टोम करे, श्रौर श्रग्निष्टोम सामके कायने वार- 
वन्तीय साम कां विधान) की विवक्षा करने पर वाक्यभेद होगा इसलिये कर्मान्तर है । 


विवरण-- कम युषतं फलं भवेत्‌-- एतस्येव - क्वेति नह्य तस्य रेवत्यः सन्ति इस भाष्य- 

पाठ में एतस्यव -- कृत्वेति अ्रंश को पूर्वान्वयी मानकर हमने व्याख्यान किया है । रतः नह्यस्य रेवत्यः 
सन्ति का सम्बन्व जोड़ने के लिये अ्रव्याहार करना होगा--प्रानन्तयं से एतस्येव से भ्रगिनष्टुत्‌ 
प्रन्निष्टोम का सम्बन्व प्रतीत होता है । तथापि एसा भ्रथंग्रहण करने पर, इस श्रग्निष्ट्त्‌ भ्रग्निष्टोम 
की रेवती ऋचाएं ही नहीं हँ । इस प्रकार वाक्याथं जानना चाहिये" (द्र °--तन्त्रवात्तिक ) 1 बृहती 
व्याख्या के भ्रनुसार एतस्यव ˆ कृत्वेति को उत्त रान्वयी न्यस्य रेवर्यः के साथ संबद्ध प्रतीत होता 
है । इस श्रन्वय में भ्रथं होगा- एतस्यैव से प्रग्निष्टत्‌ भ्रग्निष्टोम यागका निद॑ंश होने पर यह दोष 
उपस्थित होगा कि इस याग की रेवती ऋचाएः ही नहींदटै। बृहती के भ्रनुसार व्याख्या करने पर 
समेष्वेवञ्जातीयकेष वाक्य से किस वाक्य में कमंयुक्त फल का विधान किया जा गहा है, उसका 
निदेश न होने से भ्रथं स्पष्ट नहीं होता है । उस श्रवस्या मे समेष्वेवञ्जातीयकेषु वाक्य का तात्पयं 





१. शरस्य पूर्वा० इति काशीपूना-संस्करणयोरपपाठः । बृहतीसंवलिते मद्राससंस्करणे 
रुद्ध पाठ उपलभ्यते| 


२. “भवतीत्युच्येत' इति युक्ततरः पाठः स्यात्‌ । 


५१० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रथ कर्मान्तरे कथमवाक्यभेदः? “रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामो 

यजेत" इत्यपूर्वो यागः सर्वे विशेषणैविशिष्टो विधीयते । तेन एकार्थत्वं विभागे च साकाङ्क्षत्वम्‌, 
इत्येकवाक्यत्वम्‌' उपपद्यते । नन्वर्थभेदो, यागश्चेवं ह्यपूर्वः कर्तव्यः, रेवतीषु वारवन्ती- 
यम्‌ श्रपूर्वमिति । नेति ब्रूमः । निवृ न्रवारवन्तीयरेवतीगुणको यागो विधीयते, न वार- 
वन्तीयनिवृ त्तिः 1 भ्र्थाद्‌ रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिवत्स्यं ति । शक्यते च तन्निवंत्तयि- 





यह लेना होगा कि--त्रिवृदग्निष्टुत्‌ `" "` त्रह्मवचसकामो यजेत प्रौ र एतस्येव रेवतीषु `" * "--पश्‌- 
कामो ह्य तेन यजेत सदश समानरूप के भिन्न वाक्यों में कमंयुक्त फल होता टै \ श्रर्थात्‌ पूर्ववाक्य 
ब्रह्मवचंस फल के लिये वायुदेवताक ऋचाश्रो मे एकविश श्रग्निष्टोम साम की कल्पना करके तिवृत्‌- 
म्रग्निष्टुद्‌ श्रग्निष्टोम का विधान करता दै । ्रौर दूसरा वाक्य पञ्चुफल के लिये रेवती ऋचाभ्रों मे 
वारवन्तीय भ्रग्निष्टोम साम की कल्पना करके कर्मविशेप का विधान करता है! इस प्रकार तन्त्र 
वातिक भ्रोर वृहती दोनों के व्याख्यान उपपन्न हो जाते ह | भाष्यकार को यहां क्या श्नमिप्रेत है, 
इसके विषय मे देवा एव ज्ञातुमह्‌ं न्ति कहना ही उपयुक्त होगा । ` 


भ्रस्यापुर्वा रेवती र्पादाय--श्रस्य से प्रग्निष्ट्त्‌ भ्रग्निष्टोम का पराम है । भ्रभिभ्राय यह 
कि भ्रग्निष्टुत्‌ भ्रग्निष्टोम में रेवती ऋचाश्नों का निर्देशन होने पर भी वचन-सामथ्यं से प्रपूर्व 
रेवती ऋचाश्रों को ग्रहण करके उनमें वारवन्तीय साम का गान करके एतेन इस ्रग्नष्टुत्‌ श्रगिन- 
ष्टोम से यजन करे । इसमे एतेन यजेत पूर्वं श्रभ्निष्टत्‌ श्रग्निष्टोम का ्रनुवाद दै । दूसरे शब्दों मे 
कहा जा सकता है- एतम्‌ श्रग्निष्टुतम्‌ प्रग्निष्टोमम्‌ उदहिद्य रेवत्य ऋचः तासु च वारवन्तीयं साम 
कृत्वा पश्चुफलं भावयेत्‌ = उक्त ॒शअरग्निष्ट्त्‌ श्रग्निष्टोम याग को उदश करके रेवती ऋचाभ्रोंग्रौर 
उनमें बारवन्तीय साम करके पशुश्रों को सिद्ध (=प्राप्त ) करे । तथाग्निष्टोमसामेति नावकत्प्येत-- 
उक्त प्रथं मे वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा मे परित श्रग्निष्टोम साम का सम्बन्व नहीं होताषदै, 
भ्र्थात्‌ वह वारवन्तीय भ्रग्निष्टोम साम नहीं होता है । 


। व्याख्या -- (श्राक्षेप) श्रच्छा तो कर्मान्तर मानने में वाक्यमेद कंसे नहीं होगा ? (समा- 
धान) "रेवती ऋचाघ्रों ने [ भ्रग्नष्टोम साम के कायं में] वारवन्तीय साम को करके पशुकामना- 
वाला यजन करे“। इस प्रकार सब विक्ेषणों से वि्िष्ट श्रपुवं यागका विधान किया जाता 
है । इससे एकाथेता श्रौर [उसके | विभाग करने पर साकाडः क्षता" होने से एकवाक्यत्व उपपन्न 
होता है 1 (्राक्षेप) इस भ्रकार भो वाक्भेद होताहै, श्रौर याग भी श्रपुवं करना चाहिये, भ्रौर 
रेवती ऋचाश्रों गों वारवन्तीय साम भी ्रपूवं करना चाहिये । (समाधान) [वाक्यभेद] नहीं 
है, एसा हम कहते हैँ । निष्पन्न वारवन्तीय श्रौर रेवती गुणवाले सम्पन्न याग का विधान किया 
जाता है, केवल वारवन्तीय साम कौ निवृत्ति (== निष्पन्नता) नहीं कही जाती हं । भ्र्थापत्ति 
सामथ्यं से रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय साम निष्पन्न हो जायेगा । श्रौर वह्‌ [रेवती ऋचाश्रों मे|] 


१. द्र०-- भ्र्थेकरत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ । मी ०.२।१।४६॥ 


द्वितोयाघ्याये द्वितीयपादे सूत्र-२७ | ५११ 


तुम्‌ । उच्यते- रेवतीनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यात्‌.॥ तत्र च रेवतीष्व- 
न्यान्यपि सामानि भवेयुः । वारवन्तीयं चान्यास्वपि-ऋक्षु । नेष दोषः। कृत्वेत्यमिनिवृ त्त 
सम्बन्धो यागायोच्यते । तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावौँ कृत्वेत्येष शब्दः दाक्नोति 
वदितुम्‌--श्रभिनिवृ त्ति पूर्वकालतां च । यथा रोणमानयेति रक्तगुणसम्बद्धोऽदवः शब्देने- 
वानयतो विधीयते इति । न वाक्यभेदो भवति । एवमच्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 





निष्पन्न क्रिया जा सक्ता ह्‌, प्र्यात्‌ गाया जा सक्ता हं ।(्राक्षेप ) [ एसा विवान करने पर ] रेवती 
चऋचाश्रों का श्रौर वारवन्तीयसाम का सवन्य विहित नहीं होगा । उस भ्रवस्था मों रेवती ऋचा्रो 
गों श्रन्य साम भी प्राप्त होगे । योर वारवन्तीय सात्र श्रय ऋचाग्रोंमेंभी गेय होगा ।(समावान) 
यह्‌ दोष नहीं ह । “कृत्वा शब्द से | रेवती ऋचाश्रों में वारबन्तीय साम का] निष्पन्न ह्र सम्बन्ध्र 
याग के लिये कहा जाता हु । इससे | रेवती वाश्रं श्रौर वारवन्तीय साम का | सम्बन्ध जाना जाता 
है । इन दोनों ही [रेवती ऋचाग्रों मे वारवन्तीय साम की] श्रभिनिव त्ति ( == निष्पन्नता) रर पूव- 
कालता भ्र्थो को क्त्वा" यहु शब्द कह सक्ता है । जसे शोणम्‌ प्रानय (शोण को लाश्रो) 
दाब्द के हार) ही रकष्तरुणसबद्ध अद्व लानेवाले के भ्रति विहित होता दहै । वाक्यभेद नहीं होता 
है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिय । 


विबरण-- कथमवाक्यभदः--भ्राक्षप करनेवाले का भाव यह हैकि कर्मान्तरका विघान 
करने पर भीतो श्रपूवं रेवती ऋचाग्रों के उपादान, भ्रौर उनमें श्रग्निष्टोम सामके कायं ते वार- 
वन्तीय साम का विघानरूप दो का विघान करने पर वाक्यभेद होगा, ही । सर्वेविशेषणं वि्िष्टः-- 
समाधाता, का भाव यह रहै कि श्रपूवं यागविधि में श्रनेक विशेषणो से विशिष्ट कथन होने से 
वाक्यभेद नहीं होता है 1 जहां किसी पुवं वचन से विहित याग का श्रनुवाद करके म्न्य वचन से 
एक से श्रधिक गुणों का विघान किय! जाता है, वहां वाक्यभेद होता है । जंसे श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ से 
विहित ग्रग्निहोत्र का भ्रनुवाद करके दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ वाक्यम होम को उद्‌श करके दधि 
गण का विघानकरे, तो इन्द्रियफल का सम्बन्व नहीं होगा । श्रौर यदि इच्रियफल का विधान करे, 
तो दधि का सम्बन्व नहीं होगा । प्रौर यदि जहुयात्‌ के साय दोनों का सम्बन्ध जोड़, तो दध्ना 
ज॒हयात्‌ भ्रौर इन्द्रियकामो जुहुयात्‌ ( = इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌ ) दो वाक्य होगे (द्र ०-मी २।२। 
२५ सूत्रभाष्य का श्रन्तिम सन्दभं) । एकार्थत्वं विभागे च साकाडक्षत्वम्‌-- भगवान्‌ जमिनिने 
भ्र्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ साकाङ्क्षम्‌ चेव्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २।१।४६) सूत्र द्वारा एकवाक्य का 
जो लक्षण दर्शाया है, उसको ओ्रोर यह्‌ संकेत है । 


भ्र्यात--भ्र्थात भ्र्थापत्ति से | जब निष्पन्न वारवन्तीय साम भ्रौर रेवतीगुणवलि याग का 
कथन किया गया, तो भ्र्थापत्ति से ही यह्‌ वात जानी जाती है कि रेवती ऋचाभ्ों भ्रौर वारवन्तीय 
साम का परस्पर सम्बन्धदहै । ऋचाभश्रौर साम का सम्बन्व प्राश्रयाश्रयीभावरूप ही है- च्य 
धयं साम गीयते ( = ऋचाभ्रों पर साम गाया जाता है) । उच्यते-म्राक्षेप्ता सिद्धान्ती के कु-थन 


५१२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नन्वेवमपि वहवोऽर्थाः- रेवत्यः, वारवन्तीयं, तत्सम्बन्घः, यागः, पडुकामश्चेति । 
नष दोषः । वहवः श्र यन्ते, एकोऽत्र विधीयते यागो विशिष्टः । ननु रेवत्योऽपि विधीयन्ते, 
वारवन्तीयसपि । यदिन विधीयेरन्‌, नेव तद्विदिष्टो यागः प्रतीयेत, न ह्यविघाय 
विशेषणं शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । तस्माद्‌ वहृष्‌ विधीयमानेषु नैकार्थ्यम्‌ । भ्र्ोच्यते- 
रथं इति श्रयोजनमभिघीयतेः । यावन्ति पदान्येक प्रयोजनमभि निर्वं्तंयन्ति, तावन्त्येकं 
वाक्यम्‌ । न चात्र वहुनि प्रयोजनानि । न ह्यत्रानेकस्याभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायक- 
मस्ति । रेवतीष्विति नेतत्केवलं रेवतीनां विधायकम्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयमित्यत्रापि 
पदद्वये वारवन्तीयश्ब्दो द्वितीयान्तः । नास्मात्‌ सम्बन्धोऽभिप्रेतो गम्यते । प्र।तिपदिका्थंऽ- 





को यथावत्‌ न समकर श्राक्षेप करता है-तत्र रेवतीषु इति । द्वावप्यथ कृत्वेत्येष शब्वः-कृत्वा शव्द 
मं दो भ्रंश दृ" घातु भ्रौर चत्वा" प्रत्यय । श्रत रेवतीषु वारवन्तीयं साम छ्ृत्वा कहने से रेवती 
ऋचाश्नो मे वारवन्तीय साम की निष्पत्ति कर" घातु से कही गई 1 प्रौर पूवेकालता को क्त्वा प्रत्ययने 
कहा-समानकल्तु कयोः पूवंकाले [कत्वा] (ब्रष्टा० ३।४।२१) । ्लोणमानय--शोण काश्रयं 
लाल रंग है । परन्तु यह केवल लाल रगवाले भ्ररव के लिये ही प्रयुक्त होता दहै । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने कहा है- समाने रक्ते वर्णे गौर्लोहित इति भवति, श्र्वः शोणः; समाने च काले वणं 
गौः कृष्ण इति भवति, अवो हेम इति; समाने च रुकष्ले वणं गौः इवेत इति भवति, श्रवः ककं इति 
(महा ० १।२।६८-७१; २।२।२९) । इस प्रकार शोण शाब्द के कहने से रक्त वणं के साथ श्रव 
कामी स््रतः बोध दहो जाता है । न वाक्यभेदो भवति-यह नहीं कहना पड़ता-- शोणम्‌ प्रानय, 
भ्रह्वं चानय (=--लाल रगवलेकोलाग्रो, भ्रौर श्रश्वको लाभ्रो) । 


व्याख्या-- (श्राक्षेप ) इस प्रकार भी तो बहुत श्रथ [ विधीयमान होते | है--रेवती ऋचाए, 
वारवन्तीय साम, उन [दोनों] का सम्बन्ध, याग श्रौर पशुकाम । [इन बहुत भ्र्थो के विघौयमान 
होने पर वाक्यभेद होगा ।] (समाधान) यह दोष नहीं है । बहुत श्रथं सुने जाते है, परन्तु यहां 
एक [ सब विहोषणों से] विष्ट याग का ही विधान किया जाता है । (ग्राक्षेप) रेवती ऋचाभों 
का भी विधान किया जाता है, श्रौर [उनमें] वारवन्तीय सामकामभी। यदि [इनका] विधानन 
करे, तो उन से विक्चिष्ट याग प्रतीती न होवे। विश्षेषणों का विना विधान क्ये विश्ञिष्टका 
विधान नहीं किया जा सकता है । इसलिये बहूतों के विधीयमान होने से एकायकता नहीं है । 
(समाघान) इस विषय भें कहते है-- [ भ्रथकत्वाद्‌ एकं वाक्यम (मी ° २।१।४६) सूत्र मे] 
भ्रं शब्द से प्रयोजन कहु जाता है । जितने पद एक प्रयोजन को सिद्ध करते है, उतने पद एक 
वाक्य कहते है ॥ भ्रजृत सों बहुत प्रयोजन नहीं है । यहां भ्रनेक श्रभिप्रेत प्रयोजनों के भ्रनेक पद 
विधायक नहीं है । रेवतीषु षद केवल रेवती ऋचाघ्नों का विघायक नहीं है । रेवतीषु वारः 
वन्तीयम. (रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय सोम को) यहां भी दोनों पदो स वारवन्तीयम्‌ शब्द 
द्रितीया विभक्रत्यन्त है । इस [ द्वितीयान्त वारवन्तीय | शाब्द से सम्बन्ध श्रभिप्रेत है, एसा नहीं जाना 


१. “अर्येकत्वादेकं वाक्यम्‌" (म०२।१।४६) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे इति शेषः । 





६५ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२७ ५१३ 


स्य व्यतिरेकात्‌ । कृत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पय्येत्रसितः, परप्रयोजनसम्बन्धमाह्‌ । 
एवं विरिष्टस्तु यजतिनं पराथंः । तदेकमेषां पदाथनिां प्रयोजनम्‌ । तस्मादेकवाक्यत्वम्‌ । 
गुणे पूनः फले प्रकल्प्यमाने ग्र गनिष्टोमसाम्नः कायं वारवन्तीयम्‌, एतस्य च यदग्निष्टोम- 
साम, इति वाक्यभेदः स्यात्‌ । 





जाता है । प्रातिपदिक श्रयं में इस [ द्वितीया विभक्ति के श्रयं | के पृथक्‌ होने से (विवरण द्रष्टभ्य) । 
करत्वा में भी करोतिः (= .कृ' घातु) सम्बन्धमात्र ( == सम्बन्ध-विधानमान्न) में समाप्त नहीं 
होती है, [ कत्वान्त होने से] घ्न्य [ यजत पदस्य यागरूप ] प्रयोजन के संबन्ध को भी कहती है । 
इस प्रकार [सब विज्ञेषणों से ] विर्षिष्ट तो यजतिः (==यज धातु) पराये नहीं है [बोधित याग 
को कहनेवालौ है ] । इसलिये इन पदार्थो का [याग को विधान करनारूप | एक प्रयोजन है । 
इसलिये यहां एकवाक्यत्व है । गृण के निमित्त से फल की क्रत्पना करने पर श्रग्निष्टोमसाम के 
कायं में वारवन्तीय का विधान करना होगा, श्रौर इस [ श्रग्निष्टुत्‌ श्रग्निष्टोम का | जो प्रग्निष्टोम- 
साम है, इस प्रकार वाक्यभेद होगा । | भ्र्थात्‌ एतस्य ( = इस श्रग्निष्टुत्‌ श्रग्निष्टोम कतु का) यत्‌ 
ग्रग्निष्टोमसाम वतंते (== जो श्रग्निष्टोम साम है), तस्याग्निष्टोमसाम्नः कायं (उस 
ग्रगिनिष्टोम सामसम्बन्धी काय में) वारवन्तीयं कृत्वा ( == वारवन्तीय सोम गाकर ) पशुकाम- 
फलं भावयेत्‌ ( == पञशुकामरूप फल को सिद्ध करे) इस प्रकार वाक्यभेद होगा । 


विवरण - प्रातिपदिकायऽस्य व्यतिरेकात्‌ -- वारवन्तीयम्‌ द्वितीयान्त शब्द मे द्वितीया विभक्ति 
काजोकमं प्रथं दहै, वह प्रातिपदिकाथं से भिन्न है। यदि प्रातिपदिफाथमात्र विवक्षित होता तो वार- 
वन्तीयम प्रथमान्त होता। प्रथमान्त होने पर रेवतीषु वारवन्तीयं साम भवतति वाक्धाथं होने पर 
रेग्ती ऋचाभ्रों श्रोर वारवन्तीय साम का सम्बन्व हो सक्रता था। यदि कहौ किं सामवाचक वार- 
वन्तीय शब्द के नपु सकलिङ्ख होनेसे प्रथमा ग्रौर द्वितीया विभक्तिमें समानदही रूप होगा। एेसी 
ग्रत्रस्यामें इते प्रथमान्तक्योंन माना जाये ? इसक्रा उत्तर यह दै कि वारवन्तीयं कत्वापमे कृत्वा 
पद का प्रयोग वारवन्तीयं द्वितीयान्त ही है, यह इसका वोवक है । प्रथमान्त ने साथ कृत्वा शब्द क्रा 
प्रयोग नहीं हो सक्ता दै । करोतिन सम्बन्धमात्र-इस वाक्यका भाव यहदहै कि कृत्वः षपदगत 
कृज्‌ घातु रेवतीषु वारवन्तीयं करोति इष सम्बन्वमात्र के वोव में समाप्त नहीं होती है । क्योकि 
यहां पूर्वकाल को कहनेवाला क्त्वा प्रत्यय भी प्रयुक्त है। परभ्रयोजनसबन्धमाह्‌ - यह्‌ क्त्वाप्रत्यय 
पूवेक्रिया श्रौर उत्तरक्रिया के सम्वन्व को कठता है । भुक्त्वा देवदत्तो प्रामं गतः वाक्य मे भुक्त्वा 
पदस्थ वत्वा प्रत्यय जसे पूवकालिक भमोजनक्रिया भ्रौर उत्तरकालिक गमनक्रिया दोनों के सम्बन्ध 
को वोधित करता टै, उसी प्रकार रेवतीष वारवन्तीयं कृत्वा यज्ञेत( रेवती ऋचाभ्रों मे वारवन्तीय 
साम को गाकर यजन करे) में रेवती ऋचाभ्रों श्रौर वारवन्तीय साम के सम्बन्ध को कहता हुश्रा 
'यजन करे को भी सम्बद्ध करता है । यजतिनं पराथंः-इसका भाव यह दहै कि सत्र विहोषणोंसे 
विशिष्ट याग श्रग्निष्टुत्‌ श्रग्निष्टोमं यागमुद्िक््य रूप पर= भ्रनुवादलूप प्रयोजन के लिये नहीं है, 
प्रपितुयाग के विवानके लियेदहै। 





५१४ मीमां सा-शावर-भाष्ये 


भथोच्येत-रेवत्यादिसवंविशेषणविदिष्टो याग एतस्याग्निष्टतो विधौयेत । 
तथापि पञुकामसम्बन्धांद्‌ भियेत वाक्यम्‌ । भ्रथेवमुच्येत--“रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन 
पशुकामो यजेत'इति । नेवं शक्यम्‌ । ऋगन्तरभरगाणाद्विशेषहानादवेगुण्यं स्यात्‌ 1 नन्विदानीमे 
वोक्तम्‌-'शक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्तुम्‌" इति । सति वचने शक्यम्‌ ! श्रसति वचने 
न वारवन्तीयग्रहणेन गृह्यन्ते । वचनं तहि भविष्यत्ति- पशुकामो रेवतीष्‌ वारवन्तीय- 
ममिनिवंर्तयेत्‌ । ततो यजेतेति यजतिरनुवादः 1 यदि वचनं रेवतीषु वारवन्तीयसम्बन्धस्य, 
सिद्धं कर्मान्तरम्‌, नान्निष्टतो गुणविधिः । ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्‌ यागेना- 
स्याङ्गप्रयोजनसम्बन्धो भविष्यति । नैवं शक्यम्‌ । यागं प्रत्यङ्घमावे विधीयष्राने पञ्युकामं 
प्रत्यसम्बन्धः । उभयसम्बन्धे वाक्यं भिचेत । भ्रथ यागसम्बन्धोऽनुवादः, प्रकरणेन 
चाङ्गता, नेदसुपपन्नम्‌ । प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्तरम्‌ । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । यागंगुणंके 


व्याख्या-श्रौर यदि यह कहो कि--"रेवत्यादि सव विजेषणों से विशिष्ट याग इस 
्रग्निष्टत्‌ का विधान किया जये' । तब मी परकाम के सम्बन्ध से वाक्यभेद होवे [ श्र्थात्‌ सर्वं 
विज्षण-विशिष्ट भ्ग्निष्ट्त्‌ याग विघायक वाक्यसे भिन्न पुकामो यज्ञेत यह दसरा वाक्य 
मानना पडगा । | श्रौर यदि इस प्रकार कहो कि--रेवती ऋवाधरों मे क्रि गये (गये गे) 
वारवन्तीय साम से पञुकामनावाला यजन करे' । यह्‌ भी नृहीं बन स्ञकता। [ वारवन्तीय साम की 
योनिभूत भ्रव न त्वा वारवन्तम्‌ ऋक, श्रौर उसकी सहचरी सघा नः, तथा सनो दूरात्‌ 
ऋचाश्नों में गेय वारवन्तीय साम (द्र ०-अऊहगान, काशी वि० वि० संस्क० पृष्ठ ३८४) को ] च्छगन्तर 
[ रबतो ऋचाश्नों | मे गान करने [मरौर श्रपनी ] विशेष ऋचाभ्रों के परित्याग से वंगुण्यं होगा। 
( श्राक्षेप) भ्रमी तो श्राषने कहा था--रेवती ऋचाश्रों मे वारवन्तीय साम किया (गाया) जा 
सकता है । (समाषान ) [यदि रेवती ऋचाग्नों में वारवन्तीय गान हा विधायक | वचन होवे, तो 
हो कता है । [रेवती ऋचाओं के विधायक] वचनकेनटोने पर वारवन्तीय कै प्रहणसे 
[ रेवती चचार्‌ | गृहीत नहीं हती । (म्राक्षेप) भ्रच्छा तो [रेवतौ ऋचाभ्रों का विधायक ] वचन 
हो जयेगा- पश्च की कामनावाला रवती ऋचाश्रों भें वारवन्तीय साम को सम्पादित करे। तंद- 
नन्तर “यजत' मे यजतिः ( ==य्न घातु) श्रनुवाद होगा । (समाघान) यदि रेवती चापरो भे 
वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक वचन है, तो कर्मान्तर सिद्ध है, भ्रग्निष्ठुत्‌ कौ -गणविधि 
नहीं होगी ।(श्राक्षेप ) तब तो भ्रनन्तर यजेत से याग का श्रनुवाद होने से याग के साय इसका ( = 
रवती ऋचाघ्नों भं गेय वारवन्तीय का) श्रद्धः रूप से सम्बन्ध हो जायेगा । (समाधान } एसा नहीं 
कर सकते । [रेवती ऋचाप्रों मेँ गेय ॒वारवन्तीय साम का | याग के प्रति अद्धखरूप से विधान 
करने पर [रेवती ऋचाभध्रों मो गेय वारवन्तीयसाम का] पशुकाम के साय संबन्ध नहीं होगा । 
दोनों के साय संबन्ध करने पर वाक्यभेद होगा [ श्रग्निष्टुतं यागम्‌ दिश्य रेवतीषु वारवन्तीयं 


कुर्यात्‌" एक वाक्य होगा, श्रौर पञुकामो यागेन पद्यरूपं फलं भावयेत्‌ दूसरा वाक्य बनेगा | 1 
भ्रौर यदि याग का सम्बन्ध [यजेत से] श्रनुवादरूप है, श्रौर वारवन्तीय साम की श्रग्निष्टुत्‌ । व 
के प्रति श्रङ्धता प्रकरण से हं, [एसा कहो तो ] यह उपपन्न नहीं होता हं 1 प्रकरण से वाक्य बल- 
वान्‌ होता हं । इसलिये [वाक्यप्रमाण से ] कर्मान्तर हं । याग के गुणवाला रेवती ऋचाघ्रों मे 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२७ ५१५ 


वा रेवतीषु वारवन्तोयम्‌, तदगुणको वा यागः । तत्र यागपशुकामयोः सम्बन्धस्य विधात्रीं 
यजतेरूपरितनीं विभक्तिमूपलभामहे लिडम्‌' । न तु रेवती वारवन्ती यसम्बन्धस्य विधायकं 
साक्षात्‌ किच््चिदुपलभ्यते । तस्मात्‌ सर्वविरेषणविशिष्टो यागः पञ्युकामस्य विधीयते, 
इति सिद्धम्‌ । 

स्थ पुरविशिष्टे यागे विधीयमाने तद्‌ रेवतीषु वारवन्तीयं कथमग्निष्टोमसाम 
भवतीति ? उच्यते, वचनादग्निष्टोमसाम्नः कार्यं भविष्यतीति। किमिव हि वचनं न 
कुर्यात्‌? नास्ति व वनस्यात्तिभारः। अथ यदुक्तम्‌-'एतस्येवेति भ्रनन्तरापेक्ष वचनम्‌ '* इति । 
तव्राप्यविरोधादेप्तद्धमंकस्येत्ति लक्षणाशब्दो भविष्यति । तस्मान्न गणात्‌ फलम्‌"। कमन्तिर- 
मेवधमंकमिति । सिद्धं समप्वेवञ्जातीयकेषु कर्मयुक्त फलमिति ॥२७।४ इति वारवन्तीया- 
दीनां कर्मान्तरताऽदधिकरणम्‌ ।॥। १२॥ 
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वारवन्तीय साम होवे, धथवा उस (= रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तौय साम) गणवाला याग होवे। 


इस दिषय में याग भौर दश॒काम ` के सम्बन्ध की विधायिका रागे पठितं यजेत लिड विभक्ति को 
हभ उपलब्ध करते हैँ । रेवती ऋचाश्रों भ्रौर, .वारवन्ज्नीय्‌ सास के सम्बन्ध का विघायक कोई पव 
साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता हं । इसलिये सव  विश्लेषणों से विशिष्ट याग पञ्च कामनावाले के लिये 
विधान क्रिया जाता हु यहु सिद्ध होता हु । -., 

( स्राक्षेप ) श्रच्छा तो विशिष्ट याग के विधीयमान होने पर वहु रवतो चाश्रों मं गीयमान 
वारदण्तीयसाम प्रग्निष्टोमसान कंसे होता-ह?--{समाघान) वचनक्ामथ्य से श्रग्निष्टोम- 
साम के काय भे अग्निष्टोम स्थानीय) [रेवती ऋचाश्रों में गय वारवन्तोयसाम ] होगा 1 व चन कधा 
नहीं करेगा? ष चनं के भ्रति कोई श्रतिभार नही हं 7 श्रौर जो यह कहा हं ( द ० -- पृष्ठ ५०८) कि-- 
एतस्यैव यह्‌ बचन श्रनरन्तरः( समीप मं पठित याज) की श्रपेक्षासेहं। उस विषयमे मी 
विरोध न होने से ईसं [सवंविशषणवि शिष्ट ] बभव ले याग के लिये लाक्षणिक शाब्द हो जायेगा ॥ 
इसलिये गुण से फल नहीं होता है 1 भौर इस धर्मवाला कर्मान्तर हं । समानरूप के इशत प्रकार के 
वाक्यों गों कमंयुक्त फल होता हं, यह्‌ सिद्ध हो जाता हं ॥२७\ 

चिवरण-- कथम ग्निष्टोमसाम भवति का तात्पयं यह है कि वारवन्तीयसामयुक्त कर्मान्तिर 
होने पर उसका भ्रम्िष्टोम विक्ेषण उपपन्न नहीं होगा । श्रग्निष्टोमसाम्नः कायं-भ्रग्निष्टोमसंस्याकः 
सोमयाग में प्रन्निष्टोमसाम से कमं का समापन होता, यह हम पूव्रं (८ ५०७) कह चुके 
हैँ । भ्रतः जसे श्रग्निष्टोमसंस्था में श्रग्निष्टोमसाम कमं का समापक है, उसी प्रकार प्रकृत कमं 
मे भ्रग्निष्टोम साम की जगह वारवन्तीय साम कमं का समापक््‌ होता है। 


१. लिङ्गमिति सावंत्रिकोऽपपाठः । उपरिनिदिष्ट ्राचायचरणेः संशोधितः पाठः । "लिङः^ 
इति तु वयं प्रतीमः "विभक्तिं लिडः" इत्यथंस्य स्पष्टतायं । विभक्तिसंज्ञा तिप्तसृ किप्रभृत्तीनां मवति 
(द्र ०--"वि भक्तिश्च" भ्रष्टा० १।४।१०४), न लिङः । | 

२. द्र ०~--एतेन यजेत इति विदितस्यंवेततद्‌ वचनम्‌, नावि दितस्य । प्रष्ठ ५०८ । 





५१९६ मो मांसा-दाबर-भाष्ये 
[ सौभरनिधनयोः कामेक्याऽधिकरणम्‌ ।१३॥ ] 


यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वगकामः स सौभरेण स्तुवीत, सरवे वे कामाः सौभरे" इति 
समाम्नाय ततः समामनन्ति-हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌, ऊरगित्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति 
स्वगकामायः इति । तत्र विचार्यते-कि सौभरं वृष्टेनिमित्तम्‌? ही षित्येतदपरं वृष्टेनिमत्तम्‌? 
ग्रथ सौभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌ ? यदा तद्‌ वृष्टेनिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य 

एतस्य वेति श्रनन्तर पक्षम्‌--यह पूर्वंपक्षी के श्रारम्भमें उक्त श्रपि च एतस्यंवेति 
विस्पष्टम्‌ श्रक्मन्तिरवचनम्‌ (द्र०-प्ृष्ठ ५०८) वचन का श्रथंतः अनुवाद टै । इसके उत्तर में 
[ एतस्य ] लक्षणाशब्दो भविष्यति कहकर एतस्य की भ्रनन्तरापेक्षकता का प्रत्याख्यान किया है । 
म्रागे मी° २।३।२६ सूत्र के भाष्यमें सिद्धान्तपक्ष में कहता है- सन्निहितस्य प्रतिनिर्वेशक एष 
[ एतया ] श्ञब्दः । इस विरोघ का, भ्रौर लोकप्रसिद्ध सवंनामशब्दों की पूरवंपरामषंता के परित्याग 
काकारण यह है कि कर्मन्तिर के सिद्धदहो जाने पर एतस्यैव वचन को पू्वंपरामर्पक नहीं मान 
सकते हैँ । इसलिये यह उत्तर सवंविशेषणविशिष्ट विहित याग कोटी लक्षणा-गौणरूप से कहेगा । 
एतद्धमकम्‌- यहां एतद्धमं से रेवती ऋचाध्रं मे वारवन्तीथ साम का गान श्रौर श्रग्निष्टोमक्षाम 
के स्थान में वारवन्तीय साम का प्रयोगरूप धमं श्रभिप्रेत है ।२७।। 








व्याख्या-- यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वगंकामः स सौभरेण स्तुवीत, सवं 
कामाः सौभरे ( = जो वृष्टि की कामनावाला है, जो श्रन्नाद्य की कामनावाला दहै, श्रौर जो स्वगं की 
कामनावाला है, वह्‌ सौभर साम से स्तुति करे । सव काम इच्छाए्‌ सौभरसाम मेहे, भ्र्यात्‌ सौभर 
साम के करने से पूणं होती है) एसा पढ़ कर पश्चात. पढते ह--टीषिति वृष्टिकामाय निधनं 
कुर्यात्‌, ऊगं. इत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वगंकामाय (= वृष्टि की कामनावाले के लिये 
[सौभर साम की] समाप्ति 'हीष्‌ः शन्द से करे, श्रननाद्य की कामनावाले के लिये | सौभर की] 
समाप्ति "ऊक शाब्द से करे, भ्रौर स्वगं की कामनावाले के लिये [सौभर की] समाप्ति -ॐ' 
दाब्द से करे )। इसमें विचार किया जाता है--क्या सौभरसाम वृष्टि का निमित्त है? श्रौर :हीष्‌' 
यह्‌ श्रन्य वृष्टि का निभित्त है [श्र्थात्‌ वृष्टि के सौभरराम श्रौर हीष्‌ शब्द दो निमित्त है| ? प्रयवा 
सौभरताम ही वृष्टि का निमित्त है? जब वह [ = सौभरसाम | वृष्टि का निमित्त होता है, तब (हीष्‌' 
शब्द से सौभर साम को समाप्त करना चाहिये । इसी प्रकार ऊगिति अ्रन्ना्यकामस्य में [सौभर 





१. द्रऽ -यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वगंकामः स सौभरेण स्तुवीत । हीषिति“ 
स्वर्गकामाय । सर्वे वं कामाः सौभरम्‌ । ताण्ड्य त्राऽ ८।८।१८-२०॥ 

२. द्र०-हीपिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्याद गित्यन्ना्य कामायो इति स्वगगेकामाय । सवे वं 
कामाः सोभरम्‌ । ताण्डथ त्रा ८।८।१९-२०॥ 





द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२८ ५१७ 
निधनं कर्तव्यमिति । एवम्‌ ऊर्गित्यन्नाद्यकामस्य, ऊ इति स्वगं कामस्य च तुल्यो 
विचारः 1 


कथं निधनादपरं फलम्‌?कथं वा निधनन्यवस्थार्थं श्रवणमिति? यदेवमभिसम्वन्धः 
क्रियते-ही पिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति । ततो निधनादपरं फलम्‌ । श्रथवमभिसम्बन्धः- 





अन्नाद्य का निमित्त है, श्रौर “उकं. शाब्द श्रन्नाद्य का दूसरा निमित्त है 1 श्रयवा जब सौभर साम 
ग्रन्नाद्य का निमित्त होता है, तब “ऊक * शब्द से सौभर साम को समाप्त करना चाहिये |, श्रौर ऊ 
ट्त स्वगकामस्य च में[सौभर स्वगं का निमित्त है, श्रौर “ॐ शाब्द स्वगं का दूसरा निमित्त है । 
ग्रयवा जव सौभर साम स्वगं का निमित्त होता है, तब ऊॐ' शाब्द से सौभर साम को समाप्त करना 
चाहिये | तुल्य विचार जानना चाहिये । 

विवरण - सौभरेण स्तुवीत--ताण्डथ ब्राह्मण ८.८।१० ज्योतिष्टोम की पोडशी संस्था के 
ग्रवान्तर प्रकरण मे उक्थ्य स्तोत्र मे सौभर ब्रह्मसाम कहा है 1 ब्रह्मसाम ब्राह्मणाच्छक्ती ऋत्विक्‌ से 
गेय होता है । प्रत्येक साम के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार उपद्रव प्रौर निधन पांच भक्तियां (= 
प्रवयव) होति टै । इनके विषयमे प्रागे यथाप्रकरण लिखा जायेगा । निवन का ग्रथं है समाप्ति। 
निवन के योतना्थं जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वह निवन-भक्ति कहाता है । तदनन्तर (तां० 
व्रा० ८।८।११-१२) श्रतिरात्र संस्था के श्रवान्तर प्रकरण में बृहत्सामा रथन्तरसामा दोनो श्रति- 
रात्रो मे उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहाटै। तदनन्तर (तां० त्रा° ८।८।१३-१८) काम्य 
सौभरसाम का विघान किया है--यो वृष्टिकामः स्याद्‌ यो-- सौभरेण स्तुवीत । 


सौभरेण स्तुवीत-सौभरसाम की योनि ऋक्‌ वयमु त्वामपुव्यम्‌ (सा० पूऽप्र° ५, श्रघ 
प्र० १, द० २, मं० १०)1 इसकऋचाका ऋषि सौभरि टै । दृष्टं साम (ग्रष्टा० ४।२।७)के नियम 
से सौभरि ऋषि ने वयमु त्वाम्‌ ऋचाम जिस साम का दशंन किया, व्ह साम सौभर नाम से प्रसिद्ध 
हश्रा | सौभरसाम का स्वल्प द्र०-ग्रामेगेय साम, पारडी संस्कण० पृष्ठ ११३ । यज्ञम गेय सौभर 
साम द्र० ऊहगान, काशी वि० वि संस्कण०, पृष्ठ १८। सर्वे वं कामा सौभरे इति समाम्नाय- 
भाष्यकार के इस निर्दश से विदित होतादह कि भाष्यङ़ार ने जिस ब्राह्मण ग्रन्थ से यह पाठ उद्घृत 
किया है, उसमें यह यो वृष्टिकामः सौभरेण स्तुवीत वाक्य के भ्रनन्तर पठित था । ताण्डच्‌ ब्रा9 
८।८।१८-२० का पाठ इस प्रकार है-- यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वगंकाम. सौभरेण 
स्तुवीत । होषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्याद्‌ ऊरगित्यन्नाद्यकामायो इति स्वगंकामाय । सर्वे वं 
कामा सौभरम्‌ । ताण्डच पाठका भी श्रमिप्राय वही है जो माष्यकारोद्घूत पाठका है। केवल पाठ 
मे स्वल्प श्रन्तर है । भ्रननाद्यकामः =प्रन्नमक्षण कौ कामनावाला । 


व्याख्या-- (आक्षेप) ['हीष्‌' श्रादि शाब्द से साम के] निधन (समाप्त करने) से 
दूसरा फल कसे होगा ? श्रौर कसे [ 'हीष्‌' श्रादि शब्दों का] निघन की. व्यवस्था के लिये श्रवण 
होगा ? (समाधान) यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है--होष्‌ इति वृष्टिकामाय कूर्यात्‌ 
( == “हीष्‌' एसा वृष्टि की कामनावाले के लिये करे) । तब निधन से इसरा फल होगा । भ्रौर 
यदि इस प्रकार सम्बन्ध क्रिया जाता है-टीष्‌ इति निधनं कुर्यात ( = हीष्‌' एसा निधन करे) .तब 


९९१८ मीमांसा-रावर-भाष्ये 


० निघनं कुर्यादिति, तदा निघनव्यवस्थाऽर्थं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामायेति सौभर- 
षणं क्रियते, न हीषा सम्बन्धः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


सोभरे पुरुषश्रुते्निधने कामसंयोगः ।२८॥ (पू 


सौभरे निधने भ्रपरः कामो विधीयते इति । कुतः ? "पुरुषश्रुतेः" ) पुरुवप्रयत्नस्यात्र 
श्रवणं भवति- कुर्यादिति । तद्‌ वृष्टिकामस्य हीपदच सम्बन्धे कर्तव्ये वक्तञ्यं भवति, 
न तु सौमरनिधनसम्बन्धे । तत्र हि 'साङ्खं सौभरं कुर्याद्‌" इति प्रयोगवचनसामथ््रादेव 
सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कुर्यात्‌'इति पुरुषभ्रयत्नवचनादवगच्छामः-- यतरस्मिन्‌ पक्षे पुरुपध्रयत्न- 
वचनमथवत्‌, ततरोऽयं पक्ष इति । तत्राऽस्मिन पक्षे अ्रथवत्‌ । निधनादपरं फलमिति । 
तस्मात्‌ सोभरे एकः कामः, भेदेन निधनादपि द्वितीयः काम इति । 





निवन की व्यवस्था के लिये श्रवण होगा 1 तव (हीषिति निधनं कूर्यात्‌ सम्बन्धपक्ष मे) 
वृष्टिकामाय षद को सौभर का विषश्ेषग वनाया जाता है, 'हीष्‌" के साथ सम्बन्ध नहीं किया जाता 
है! तो [दोनों पक्षों] क्या प्राप्त होतार? 


सोभरे पुरुषश्न॒तेनिधने कामसंथोगः । २८॥ 


सुत्राथः-- (सौभरे) सौमरसाम दिषयक (निवन) निवन के विपय सें (पुष्पभ्रुतेः) 
"कुर्यात्‌" रूप पुरुष प्रयत्न के श्रवण होने से [निवन में] (कामसंखोगः) फनसम्बन्धी कामनाका 
संभोग होता है, अर्थात्‌ सौभरसामसे एक फल, ्रौर निवन से दूसरा फल टोताहै। 


व्याख्या-सौमर साम के निघन के दिषय में दूसरे कास ({ = फल) चा चिधान ह्तिया जाता 
है । किस हेतु से ? "पुरुष [ प्रयत्न के | श्रवण होने से" । पुरुष प्रयत्न का वहां रवण होता है - कुर्पात्‌ = 
करे )। उस (पुषभ्रयत्न ) को वृष्टि की कामनावाले के साथ !हीष्‌' का सम्बन्ध करने पर कहना पड़ता 
है, सौभरसाम श्रौर निधन के सम्बन्ध में नहीं कहना पडता है । क्योकि वहां (इस पक्ष मे) सौभर 
साम को साङ्क करे यह प्रयोगवचन के सामथ्यं सेही सिद्ध है। इसलिये "कूर्यात्‌" इस पुरुष 
प्रयत्न के कथन से हम यह जानते हैँ कि-जिस पक्ष मे पुरुदप्रयत्न का कथन श्र्थवान्‌ होवे, वही 
पक्ष [न्याय्य] है। इस ( = बष्टिकाम श्रौर हहीष्‌ के सम्बन्ध) पक्ष मे | "कुर्यात्‌" पुरषश्रयत्न | 
ग्रथवान्‌ है । श्रत: [ “हीष" श्रादि] निधन से दसरा फल होता है । इसलिये सौभरसाम के विषय 
मे एक काम है, ्रौर भिन्न-भिन्न रूप से निधन से दूसरा काम होताहै। [श्र्यात्‌ सौभरसामके 
प्रयोग से वृष्टि श्रादि कोई एक फल प्राप्त होता है । श्रौर उसौ सौभरसाम क्तो 'हीष्‌" भ्रादि शब्दों 
से समाप्ति करने पर इसरा फल प्राप्त होता है । इस प्रकार दो फल होते हँ | 

विवरण- सम्बन्धे कत्तव्य वक्तव्यं भवति--इसका भाव यह ठै कि-हीष्‌ इति वृष्टिकामाय 


निधनं कुर्यात वाक्य में वृष्टिकामाय हीष्‌ इति निधनं करर्यात्‌ ( = वृष्टि कौ कामनावले क लिये 
हषः रेषा निधन करे) सम्बन्ध कहने में कुर्यात्‌ रूप पुषप्रयत्न को भ्रवश्य कहना पड़ता है । 





द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२८ ५१६ 


प्रवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्रुतिः-- वृष्टि यः कामयते, स पुरुषो वृष्टिकाम- 
रव्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे श्रुतिषिनियोक्ी 1 इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनवृ ष्टिकामशब्देन 
पुरुपवचनेन सता सौभरं लक्ष्येत । तथा लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । श्रलक्षणाविषये च 
श्र तिन्य्या, न लक्षणा,। तस्मात प्रयामो निधने द्वितीयः काम इति । एवञ्च फल- 
भुयरत्वं भविष्यति 1 तुस्माल्निघधने.श्रपरः कामः ।\२८।। 





यतः वाकृय में शरुर्यात्‌' पदा. हृभ्रा है, इसलिये भ्रलग से कहना पड़ता है, यहं भाव नहीं है । श्रपितु 
वृपिकाम श्रौर हीष्‌ का सभ्वन्व प्रकट करने के .लिये. कुर्यात्‌" का उच्चारण ब्र्थ॑वान्‌ है 1 दूसरे ( == 
वृष्टिकाम--सौभर का विशेषण) पक्ष में.- ^कुर्यात्‌* पद व्यथं होता है। क्योकि वृष्टिकाम 
के लिये सौभ्ररख्म का विघानः-कर देने पर प्रयोगवचनसामध्यादेव सिद्धम्‌ -प्रयोगवचन-सामथ्य 
से पूवंनिद्िष्ट-- प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव श्रौर निधनरूप जो पांच भाग ह, उनसे युक्त 
साम्‌ का गान होने पर निधन स्वतः प्राप्त है प्रतः इस पक्ष में निधन की स्वतः प्राप्ति हो जाने 
पर निधनं क्रर्यात्‌ ( == समाप्ति करे) टेसा विघान करने की भ्रावद्यकतां नहीं होती है } केवल 
हीष्‌ इति निधनम इतना ही कहना पर्यरप्ति है । क्योकि वृष्टिकामाय सौभरे हीष इति निधनम्‌ 
वाक्य ्रापने श्राप में पूणं है । यद्यपि इस वाक्यम क्रिया साक्षात्‌ परित नहीं दहै, फिर भी श्रस्ति 
भवति प्रादि क्रियासामान्य की प्रतीतिः स्वतः हो जाने से+~"वृष्टि- कामनावाले के लिग्रे सोभर- 
साममेहीष निवन होता है" प्रुणं वाक्यःसमका.जाता हैः। -.>रः 


 व्याङ्पा---भ्रयवा वृष्टिकामाय, में पुरुष का श्रवण है-- जो वृष्टि की कामना करता है, 
वह पुरुष वृष्टिकाम डब्ब से कहा जाता है । इसलिये इसं ( == निधन से दूसरा फल होतां ह) पक्ष 
मे श्रुति ही विनियोजिका है | भ्र्थात्‌ वृष्टि की कामनावाला हीष्‌ से निधन करे | 1 इसरे पक्ष में 
पुरुषवाचक वृष्टिकास शाब्द से सौभर लक्षित होगा । उस प्रकारं [ वृष्टिक्ठाम | लक्षणा शन्द (= 
गौण शाब्द )` होगा । भरति श्रौरःलक्षणा के विषये श्रुति न्थ्य है, लक्षणा न्याय्य नहीं है । इस 
लिये हम देखते हँ कि निधन [भेद ]मे.दूसरा फल होता है । इस प्रकार | दो फल होने से] फल को 
भ्रधिकता होगे । श्रत: [-'हीघःभ्रादि केमेदसे स्मैसरसाम के | निघन मे, दूसरा फल होता है ।। २८॥ 


विवरण - श्रयवा बष्टिकामायेत्ति- पूवं व्याख्यान मे कर्णात्‌ पद को पुरुषध्रयत्न श्रुति के 
ङ्प में प्रस्तुत किया थां} इस व्याख्यान में वृष्टि की कामनावाले पुरुष का जी निर्देश है, उसे ही 
पुरुषश्रुति के रूप ` में प्रस्तुत किया है। श्रतिविनियोकत्री--इसं पक्ष मे'हीष्‌ श्रादि निघनों के 
विनियोग मं वष्टिकाम ` श्रन्नाद्यकामि स्वगंकामं ्रादि साक्षात्‌ पुरषश्नृति प्रमाण है । इतरस्मिन्‌ 
सौभरं लक्षयेत ^ इतर पक्ष ( = निधनः व्यवस्था पक्ष ) में हीषिति निधनं कुर्यात्‌ एेसा सम्बन्ध होगा । 
इस श्रवस्था में वृष्टिकामाय पद सौभर का विरेषण होगा-- वृष्टिकामाय सौभराय हीषिति निधनं 
र्यात्‌ । यह दोष पूव (पृष्ठ ५१८, पं०१)में उपस्थित किया था, उसे हौ उपर्थित क्रिया है । सौभरं 
लक्षयेत का भी वही पूर्वोक्त तात्पर्यं है ।॥२८॥ 


५२० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सवेस्योक्तकामतवात्‌ तस्मिन्‌ कामश्ुतिः स्यान्निधनार्था 
पुनः श्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । न चेतदस्ति यदुक्तम्‌- निधने श्रपर काम इति । नेवं 
सम्बन्धः क्रियते- वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं तहि ?. ^हीपिति निधनं 
सौभरस्य" इति । कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे निधनं कुर्यादिति सम्बन्धो 
न कृतः स्यात्‌ । तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । तत्रोभयसम्बन्धे वाक्यभेदः । तत्र 
निधनशब्दः प्रमादसमाम्नात इति गम्यते । नचवञ्चांतीयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ ।' 
तस्मान्न हीषो वृष्टिकामेन सम्बन्धः । तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 





सवेस्योक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्च तिः स्यान्निधनार्था पुनः भ तिः ।२६॥ 


सुत्रायंः- (वा) पूवपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ !हीष्‌' भ्रादि निघनोंसे दूसरा 
फल नहीं होता है। (सर्वस्य) प्रस्ताव से लेकर निधन पयंन्त सम्पूणं सौभरसाम का (उक्त- 
कामत्वात्‌ ) उक्त वृष्टि श्रन्नाद्य श्रौर स्वगंकामनावाला होने से (पुनः श्रतिः) यो वृष्टिक्तानः प्रादि 
की पुनः श्रुति (निघनार्था) निधन की व्यवस्था के लिये होवे । 


विज्ञेष- प्रत्येक गान के प्रस्ताव्र उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव प्रौर निधन ५ प्रवयव होते हैं । 
इस कारण प्रस्ताव से लेकर निघनपयन्त पूरा सौभरसाम कायो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यक्तामो यः 
स्वगंकामः स सौभरेण स्तुवीत वाक्य से वृष्टि प्रन्नाद्य भ्रौर स्वर्गकाम के लिये विधान होने से सौभर- 
सामकेहीये सब फल ठै । हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ इत्यादि में वृष्टिकाम श्रादिका 
पूनः श्रवण सौमरसाम को उपलक्षित करक निवन के नियमके लिये है । भ्र्थात्‌ वृष्टिकाम सौभर 


मे ठीष्‌' से ही निधन करे, भ्रन्ना्यकाम सोभरमें ऊक्‌" से प्रर स्वगंकाम सौभर में ऊ' से। 


व्याख्या--बवा शाब्द पक्ष को हटाता है । यह्‌ नहीं हैजो कहारहै कि -निधनमें दसरा 
फल होता है । इस प्रकार सम्बन्ध नहीं करते है--वुर्ष्टि की कामना के लिपि हीष एसा करे । तो 
कंसे सम्बन्ध करते ह--“हीष यह सौभर कानिधनदहै'। कंते? हीष्‌ का वृष्टिकाम के साथ 
सम्बन्ध करने पर "निधनं कूर्यात्‌" का सम्बन्ध नहीं किया जायेगा । उस श्रवस्था सें हीष्‌ यह्‌ 
निधन भी नहीं बनेगा । वहां दोनों ( = वृष्टिकामाय ही पिति कुर्यात्‌, तथा तां च वृष्टि 
निधनेन कुर्यात्‌)के सम्बन्ध में वाक्यभेद होगा । श्रौर उस श्रवस्या मे निधन शब्द प्रमाद से पद्ा हृश्रा 
जाना जाता है । इस प्रकार का (सम्प्रदाय की भ्रविच्छन्नता से प्राप्त) पाठ प्रमाद-समाम्नात नहीं है, 
यह कह चके ह ! इसलिये हीष्‌ का वृष्टिकाम के साथ सम्बन्ध नहीं है । इस कारण निवन से दूसरा 


फल नहीं होता है । 





१. द्र ०-मी० १।२।८। 


६६ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२९ ५२१ 


ग्रथ हीषो निवनसम्बन्धे कथम्‌ श्रवाक्यमेद इति? उच्यते, वृष्टिकामाय सौभर- 
मस्त्येव । सौभरस्य "निधनं समाप्तिरस्त्येव । तत्र ही पिति कुर्यात्‌" इत्येष एवार्थो विधी 
यते । तस्माद्‌ अ्रवाक्यभेद इति 1 अ्रतो निवनन्यवस्थेति गम्यते । एवमेव ऊगिति, ऊ इति 
च वेदितव्यम्‌ । सवस्य सौभरस्य ऊग्व ष्टिस्वगंकामत्वाच्छक्यते कामवचनैः सौभरं 
लक्षयितुम्‌ । किमर्थं लक्ष्यते इति ? निधनार्था पूनः श्रुतिः निघनव्यवस्थां करिष्यती 
त्यथः ।१२६॥ इति सौ मरनिधनयोः फामेक्याऽचिकरणम ॥ १३।। 


इति श्रीमहूबवरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः; पादः 1। ; | न 





विवरण-वाक्ष्यभेदः-मटर कुमारिल ने लिखा है --हीषा वष्टि कुर्यात्‌, तां च निघनभूतिनेति 
वाक्यभेदः । अर्थात “हप से वृष्टि करे", श्रौर “उस वृष्टि को निधनभरूत हीष से करे" इष प्रकारदो 
वाक्यहोने से वाक.भेद होतां है । तत्र निषनशब्दः-वाक्यभेद से वचने के लिये यदि वृष्टिकामाय हष 
इति कूर्यात्‌ कहते है, तो निधन शब्द व्यर्थ होता है, म्र्थात्‌ प्रमादपठित पाठ वनता है । इत्यक्तम- 


यह्‌ बात तुल्यं च साम््रवायिकम्‌ (मी० १।२।८) सूत्रमें कही दै। 
। ५ त, 
व्याख्या--(म्राक्षेप) श्रच्छा तो हीष्‌ का निधन के साथ सम्बन्ध करने पर वाक्यभेद 


कसे नहीं होगा ? (समाधान) वृष्टिकाम के लिये सौभर विहित ही है। भ्रौर सौभर का निधन 
समापन भी प्राप्तही है । वहां केवल “हीष्‌ एसा करे इसी श्रथ का विधान किया जाताहै) इस 
कारण वाक्यभेद नहीं होता है । इस (== हीष्‌ इति कुर्यात्‌ विधान) से निघन की व्यवस्या 
जानो जाती है । इसी प्रकार “ऊक्‌ श्रौर “ॐ' के विषय में भौ जानना चाहिये । सौभर के सब ऊक्‌ 
वृह्टि श्रौर स्वगं कौ कामनावाला होने से कामवचनों (वृष्टिकामाय, ऊक्र्कामाय, स्वग- 
कामाय) से सौभर को लक्लित क्ियाजा सक्ता है । किस लिये [कामश्चब्दों से सौभर को] लक्षित 
क्रिया जाता है ? निघन के लिये पुनः श्रुति निघन को व्यवस्था करेगी, यह प्रयोजन है ॥॥२६॥ 


विवरण - वृष्टिकामाय सौभरमस्त्येव--'वृष्टिक्रामाय' उपलक्षण है- श्रन्नाद्यक्रामाय भौर 
स्वगकामायका 1 ग्रतः भ्रभिभ्रायदहै कि वृष्टि श्रन्नाद् भ्रौर स्वगं तीनों कामनाभ्रों को सिद्धि के 
लिये सौभरसाम विहित ही है 1 द्रष्टव्य~यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वग कामः स सौम- 
रेण स्तुवीत [ तां० त्रा° ८।८।१८ वचन | । सौभरस्य निधनं समाप्तिरस्त्येव--इसके दो प्रमिप्राय 
दै । प्रथम-ग्रारम्भ किये सौभरसाम का समापन होगा ही॥ तया साङ्कन सौभरेण स्तुवीत इस 
प्रयोगवचन-सामर्थ्य से प्रस्माव उद्गीय प्रतीहार उपद्रव ओर निधन पाचों सामभक्तियो के साथ 
सोभर का प्रयोगदहोनेसे क्रिसी न किसी शब्दसे निबनप्राप्तहीदहै। दुमरा-मदु कुमारिल 





१. काशीमुद्रिते निधनं सौभरगप्राप्तिरस्त्येव" इत्यपपाठः । पूनामुद्धिते "निधनं प्राप्तिरत्येव' 
इत्यप्यपपाठः । श्रत्र “निघनप्राप्तिरस्त्येव' इति युक्तः पाठो ज्ञेयः । बृहतीग्याख्यासंवलिते मद्रास- 
संस्करणेऽपि 'नियत्राप्तिरस्त्येव' इति न्रष्टतरः पाठः । श्रस्माभिस्तु गुरुच रणे त्रोधितः पाठ स्वीकृतः । 
तस्य युक्ततरत्वात्‌ । 


च्‌ "त हशि) 7 
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भ्रादि मीमांसकों ने लिखा है कि गाखान्तरों मे सौभरसाम के साथ हीष्‌ ्रादि श्रनेक निधन शब्द 
पठति है । उनसे हीष्‌ प्रादि निघनों कीप्राप्ति हैही। इस प्रक्रार दोनों पक्षों मँ वृष्टि प्रादि 
कामना के लिये सौभरसाम का विघान पूवं उद्धृत वाक्यसेहोही जाता है, श्रौर निधन की 
प्राप्ति साङ्कः न सौभरेण स्तुवीत वाक्य से हौ जाती है। केवल इतना विधान करना हेष रहता है 
कि किस शब्द से निघन करे । प्रतः हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कूर्यात्‌ वाक्यम केवल हीष्‌ 
इति क्यात्‌ भ्रंश ही विघान के योग्य रहता है। इसलिये भाष्यकार ने कहा है-हीष्‌ इति छूर्थाद्‌ं एष 
एवार्थो विधीयते ॥ ्रौर यदि श्ाखान्तरो से हीष श्रादि शब्दों कौ प्राप्ति मानें, तो समी कामनावाले 
सौभरो मे समी शब्द प्राप्त होगे । उस श्रवस्था मे वृष्टिकामाय हीष्‌ कूर्यात्‌; प्रन्ना्यकामाय ऊक, 
स्वगंकामाय ऊ ही करे । इससे निघनकी व्यवस्था इस वाक्य से जानी जाती है । इस प्रथं में वृष्टि 
कामाय का श्रयं है--वृष्टिकामनावाले सौभरसाम के लिये" । इस श्रथ में वृष्टिकाम शब्द लक्षणा 
से वृष्टिकामनावले सौभर को लक्षित करता है । श्रौर इसी कारण द्वितीय वाक्य में वृष्टिकालाय 
प्रादि पदों की पुनः श्रुति व्यवस्था के लिये कहा है--निघनार्या पुनः भ्ुतिनिघनेव्यवस्थां 
क रिष्यति । 


भट कुमारिल ने इस सूत्र के भाष्यकी व्याख्या के श्रनन्तर भाष्य का प्रत्याख्यान करके सूत्र 
की श्रन्य प्रकारसे व्याख्याकी है । उसे तन्त्रवात्िक' में ही देखना चाहिये । विस्तरभिया यहां हम 
उसका निदेश नहीं करते है || २६॥ 


हितीयाध्याये तृतीयः पादः 
[ ग्रहा ग्रताया ज्योतिष्टोमाऽङ्खताऽधिकरणम्‌ ॥ १।] 


ग्ररित ज्योतिष्टोमः- ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजतः इति । तं प्रकृत्य श्रूयते- चदि 
रथन्तरसामा सोसः स्याद्‌ एेनद्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्ताप्रान्‌, यदि जयत्सामा 
प्राग्रयणाभ्रान्‌ः इति । तत्र सन्दिह्यते- कि ग्रहाग्रता विहेषो ज्योतिष्टोमस्य विधीयते, उत 
कमान्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नश्चेति ? [कथम्‌ ?] यदि रथन्तरसामग्रहणेन 
वृहत्सामग्रहणेन च ज्यो तिष्टो मोऽभि वीयते, ततस्तस्य ग्रहाग्रताविशेषः। रथ नाऽभिधीयते, 
ततः कमन्तिरस्य इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्य । इति प्राप्ते 
उच्यते- 





व्याख्या--ञ्यो्तिष्टौम [का विघान ] है ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत (= स्वगं की 
काभनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । इस ज्योतिष्टोम का भ्रारम्भ करके सुना जाता है-यदि 
रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ रेन्द्रवायवाग्रान ्रहान्‌ गृह.णीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, 
यदि जगत्सामा भ्राग्रयणाग्रान्‌ ( = यदि रथयन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो इन्द्रवायु दैवता- 
वाला प्रह श्रग्र= प्रथम है जिनमें, एसे ग्रहों का ग्रहण करे, प्र्यात्‌ इन्द्रवायु देवतावाले 
ग्रहमं प्रथन सोम रस का प्रहण करे, यदि वृहत्सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो शुक वेवता- 
वाला ग्रह श्रग्र है जिनमे, एसे ग्रहों का ग्रहण करे, यदि जगत्‌सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो धाग्र- 
थण देवतावाला ग्रह श्रग्र है जिनमें, एसे ग्रहों का ग्रहण करे) । इस विषय में सन्देह होता है कि- 
क्या [ एेन्द्रवायवादि] ज्योतिष्टोम क्रतु के ग्रहों की भ्रप्रताविशेष फा विधान किया जाता है, 
ग्रयवा [ ज्योतिष्टोम से | रयन्तरसामवाले श्रौर बृहर्हामवाले भिन्न कमं का विधान है ? [कंसे? | 
यदि रयनरसामा के ग्रहण सेश्रौर बृहत्सामा के ग्रहण से ( =-=रथन्तरसामा प्रौर बृहत्सामा शब्द 
से) ज्योतिष्टोम का कथन किया जाता है, तो उस ( == ज्योतिष्टोम ) की ग्रहाप्रताविदोष का विधान 
होगा । श्रौर यदि [रथन्तरसामा तथा बृहत्सामा शाब्द से ज्योतिष्टोम ] का कथन नहीं होता है, 
तो कर्मान्तर का विधान होगा । इस विषय में क्या प्राप्त है? प्रकरण से ज्योतिष्टोम का [रथन्तर 
सामा प्रौर बृहत्सामा ब्द से ] कथन है । एसा प्राप्त होने पर कहते है - 


विवरण-ज्योतिष्टोम क्रतु मे रथन्तरं भवति ( ताण्डच त्रा ° १०।४।६) ; बहव भवति वचनां 
से रथन्तर साम श्रौर बृहत्साम साध्य पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों का विघान क्रिया है । प्रापण श्रत १२। 


१. द्र ° स्वशंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । भ्राप० श्रौत १०।२।१॥ 
२. भ्राप० श्रौत १२।१४।१॥। 


ि 
(+, 





५.९६. 
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गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कमान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोग- 
स्याशेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ (१०) 


म 





१४।१ की वृत्ति मे सद्रदत्त ने लिखा है- जिस यजमान के होत्ता के "ष्ठ" स्तोत्र मे रथन्तर साम 
होवे, वह एेन्द्रवायव प्रह का प्रादि में प्रहण करे, जिसका बृहत साम होता के धृष्ठ' स्तोत्र में होवे, 
चह शुक्र प्रह का 1 एक काय मे दोनों का विघान होने से इनका विकल्प होता है ॥ इसी विकल्प के 
कारण रथन्तर साम भ्रौर बृहत्साम ज्योतिष्टोम के विरोषण होते हैँ । रथन्तर साम श्रमित्वाश्ूर 
(साम पू० भ्र० ३, प्रं प्र° १,द० ५, मं० १)योनिमूत ऋचा में उत्पन्न है 1 योनिभूत ऋक तथा 
भ्रन्य दो चऋ्चवाभ्रो मे गेय रूप्‌ ऊहटघगान (दशरात्रपवं) के प्रारम्भ में देखे (काली वि० वि० संस्क° 
पृष्ठ ६०९) । बृहत्साम त्वामिद्धि हवामहे (साम प° प्र ३, अधप्र° १, द० ५, मं० २) योनि- 
भूत चचा में उत्पन्न है ।" योनिभूत ऋक्‌ तथा भ्रन्य दो ऋचाभ्रों में गेय रूप ऊह्यगान (दशरात्र 
पर्वे) मे देखें (काशी० वि० वि० संस्क० पृष्ठ ६१०) । जगत्साम ज्योतिपंन्ञस्य पवते प्रादि 
जगतीछन्दस्क तृच (साम, उ० भ्र० ४, अरं ्र० १, तृच्‌ १) मे गीत है (द्र०- ऊहगान, काशी 
वि वि० सस्कण० पृष्ठ ५९४) । प्रकृत विचार में यदि जगत्सामा श्राग्रयणाग्रान वाक्य प्रसंगसे 
पटा गया है । क्थोक्रि रथन्तर भ्रौर वृहतसाम के समान “ज्योतिष्टोम में जगत्साम का साक्षात्‌ 
विानः, नहीं है । “यदि जगत्सामा" वाक्य से विकरृतिरूप त्वन्तर का विघान है, यह भ्रागे जगत्साम्नि 
सामामवात्‌ सूत्र (१०९०।१५।५८) से कठा है । भरतः प्रकृत में रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा पद घटित 
वाक्यो पर ही विचार किया गया है । एे्रवायचाग्रान्‌ प्रहान्‌--ज्योतिष्टोम में काष्ठनिमित ग्रह- 
सुज्ञक्‌ १० पात्र होते है। ये सख्या मे १० होते है । इन्द्रवायु श्नादि भिन्न-भिन्न देव घ्नोंके 
निर्भित्त से इनके नाम मी. भिन्न-भिन्नहै। द्र १० ग्रहों के नाम, भाग २, पृष्ठ ४८१ तथा 
म्राकार प्रकार भाग २, पृष्ठ ४८६)मे देखे । १० ग्रहों के ग्रहण में क्रम श्रवदय ही होगा(सामानय क्रम 
भाग २, पृष्ठ ४८१ पर देखें) । प्रकृत वचनो मे सामविशेष के भेद्से प्रथम गृह्यमाण ग्रह॒ का 
निदश, किया है। एेन्द्रवायवाग्रान्‌" पद में बहुत्रीहि समास है-- एेधवायवो [ ग्रहो [ऽग्र येषु ते 
एन््रवायवाग्राः, ताबुक्ान्‌ ग्रहान्‌ । कि. ग्रहाग्रताविज्ञषः--प्रादिसे जो विचार किया है, उसका 
प्रमुख श्राधार ` रथन्तरसामा श्रौर बृहरसामा पद है । यदि रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा शब्दों में 
बहुब्रीहि समास होवे- रथन्तरं साम यस्मिन्‌ [ ज्योतिष्टोमे, स॒ रयन्तरसामा ज्योतिष्टोमः | 
बहत्साम यस्मिन्‌ स॒ बृहत्सामा तव ये पद ज्योतिष्टोमके विशेषण होगे । श्रौर यदि इन पदोंसे 
ज्योतिष्टोम का कथन न होवे, तोये कर्मत्तिर के नाम होगे । 


गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोगस्याहेष तत्वात्‌ । १॥ 
सुत्राथः-- ( गणस्तु ) तु पक्ष की निवृत्ति के लिये है । देनद्रवायवाग्रता शुक्राग्रता ज्योतिष्टोम 





१- द° - “प्रमि त्वा शूर नोनुम इत्यमीति रथन्तरस्य रूपम्‌ । ताण्ड{ ब्रा ११।४।१।। 
२. त्वामिद्धि हवामह इति त्वामिति वबुहतो रूपम्‌ । ताण्डच त्रा ११।६९।१॥। 





1 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-श | ५२१५ 


गुणस्तु कऋतुसंयोग़ादिति तु शब्दः पक्षं व्यावत्तंयति-नंतद्स्ति ज्योतिष्टोमस्य, 
इति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कथं ताहि ? कर्मान्तरस्य इति । ननु ज्योतिष्टोमक्रतोरेवेष 
एवजञ्जातीयंको वादः रथन्तरसामा बृहत्सामा ` इति ? नेति ब्रूमः । यदि न कृत्स्नक्रतु 
संयोगो भवेत्‌, ज्योतिष्टोमस्य वादः ! कृत्स्नक्रतुसंयोगस्त्वेषः । कथं कृत्स्नक्रतुसंयोगो भवति 


का गुण नहींहै । ¦ श्रग्रता गुण के (क्रतुसंयोगात्‌) क्रतु के साथ संयोगदहोने से (कर्मान्तरं 
प्रयोजयेत्‌ ) कर्मान्तिर को प्रयोजित करे । [रथन्तरसाम ग्रौर वृहद्षाम का ] (संयोगस्य) क्रतुसंयोग के 
[ भ्रश्ेषभूतत्वात्‌ ) सम्पूणंर्प से होने से \ श्र्थात्‌ रथन्तरसामा बृहत्सामा शब्द से वही क्रतु कहा 
जाता है, जिस का श्रौर कोईसाम न होवे, 


भ्रन्याय-- [ रथन्तरसाम, वृद्रत्साम ] (तु) तो (गुणः) गरुण विशेषण होवे। “रथन्तर वा 
वृहत्‌ साम है जिसका" इस श्रयं दारा (क्रतुसंयोगात्‌ ) करतु के साय संयोग होने से ॥ भ्रागे पूर्ववत्‌ । 
विश्ेष- प्रथम भ्रथं भाष्य के ्रनुसार है। दूसरा भ्रं श्रन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 


दर्शाया है] इस सूत्र के पूर्वपक्ष का होने से, तथा इससे पूवं किसी पक्ष कासूत्रसे निर्देशन होने से 
तुः शब्द पक्ष की व्यात्रत्ति के लिये सम्भव नहीं है। 


दूसरे सूत्राथं को इस . प्रकार समना चाहिये--रथन्तरसाम श्रौर बृहत्साम शब्द गुण = 
गौण == विशेषणरूप हैँ । क्योकि “रथन्तरसाम श्रथवा वहत्‌ साम है जिषका' इस बहुब्रीहि समास 
से इसका वाच्य क्रतु होताद्वै। इस प्रकार ये शाब्द क्रतु के विोषण होने से गुणभूत है । इसी अथं 
का क्रतु संयोगात्‌ राब्दसे कहा है) ज्योतिष्टोम मे भी रथन्तरं भौर बृहत्साम होते है! वहांमी 
क्रतु कासंयोगदहै ही । श्रतः यह प्रकृत ज्योतिष्टोम का विशेषण भी वनं संकता है । इसलिये कहा 
है--संयोगगस्याज्ञेषभूतत्वात्‌ । ज्योतिष्टोम में त्रिवृत्‌ रादि भ्रनेक साम ( स्तो) है (द्र०-भागं 
२, पृष्ठ ४०४ विवरण) 1 अ्रतः उसमे रथन्तर श्रयवा बृहत साम का कृत्स्न संयोग नहीं है । 
विशेषणं संदा भेदक होता है। श्रतः ज्योतिष्टोम मेंश्रन्यसामों के होने से रथन्तरसामा 
बृहत्सामा `भेदक == विशेषण उपपन्न नहीं होता है। कर्मान्तरपक्षं मे जहां. केवल रथन्तर साम श्रौर 
बृहत्साम ही होवे, उसका ये विशेषण हो सक्रते हैँ । इस कारण रथन्तरसाम बहत्साम का जिस क्रत 
के साथ प्रशेष संयोग है, उसके बोधक ये शब्द ह । 


व्याख्या- गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ में तु शब्द पक्ष को निवृत्त करता है-- | रथन्तरसामा 
ब॒हत्सामा शब्द | ज्योतिष्टोम के भ्रभिधायक नहीं है । कंसे? ऋतु के साय संयोग होने से। तो 
कंसे है? कर्मान्तर के श्रभिधायक हैँ 1 (म्रक्षेप) यह रथन्तरसामा बहत्सामा इस प्रकार का 
वाद (= कथयन ) ज्योतिष्टोम क्तुका ही होताहै?. (समाधान) नष्टौ, एेसा'हम कहते है । 
यदि रथन्तर श्रौर बहत्साम का सम्बन्ध ] पुरे तुके साथ न होवे; तो ज्योतिष्टोम का 
कथन हो सकता है । यह ` [ रथन्तरसामा भौर बुहत्साना | पूरे कतु के साथ सयोगवाला है [अर्थात्‌ 
, ज्योतिष्टोम मे तो बहुत से साम ह । रथन्तरसामा बृहत्सामा शब्द से यह+जाना जाता है कि नस 
पुरे क्रतु के साय इनका सम्बन्ध है, . वह विह्ठोष क्रतु भभिप्रत है] । [ रथन्तरसामा 
प्रौर बहत्सामा शब्द ] कंसे छृत्स्न ऋतु के साय संयोगवाला होता है, भ्रयवा कं से कृत्स्नक्रतु के 
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कृथं वा न कृट्स्नक्रतुसंयोग इति ? यदि रथन्तर सत्ता वा वहत्सत्ता वा निभित्तं ग्रहाग्रहता- 
विशेषस्य, ततो न कत्स्नक्रतुसंयोंगंः । रथन्तरं बृहद्वा यदि सामास्ति, तत रेन्द्रवायवाग्रता 
शुक्राग्रता चेति, ततो ज्योतिष्टोमस्य गण विधिः । श्रथ रथन्तरसामसन्धा वहत्सामसत्ता 
वा न निमित्तम्‌, ततः कस्स्नक्रनुसंयोगः । 


यदि रथन्तरसामा' इति कोऽथः ? भ्रयमर्थः - यदि रथन्तरसाम" श्रस्य विज्ञेषणं 
करनोरिति । कुत एतन्‌? समाक्षपदसामर्थ्रात्‌ । समर्थानां हि पदानां समासो भवति । साम- 
ध्यञ्च भवति विशेषणविशेष्यभावे । भ्रसाधारणं च भवति विद्ेषणम्‌ । तव्रायम॑थंः-- 
'यदि रथन्तरमेव साम, बृहदेव वां, नान्यदिति ।' ज्योतिष्टोमस्य च वहूनि सामानि गाय- 
व्रादीनि ॥ तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य वाचकावेतौ शब्दाविति । तेन यद्यपि प्रकरणाज्ज्यो- 
तिष्टोमस्य गुणविधिरिति गम्यते, तथापि तद्‌ वाधित्वा वाक्येन रथन्तरसाम्नो वृहत्सा- 
म्नङच भ वितुमहति । 


साथ संपोगबाला नहीं होता है ? यदि रथन्तरसाम काहोना च्रयवा बृहुत्सात्र का होना प्रहुत्रता- 
विक्ोेष का निमित्त होवे, तो कृत्स्न क्रतुसंयोग न होवे । "रथन्तर श्रयवा बृहत्साम यदि है, तो 
एचवायव ग्रह काश्रग्र प्रहण वा शुक्त ग्रहुकाश्रग्र ग्रहण होवे, तब तो ज्योतिष्टोम की गुणविधि 
होवे । श्रौर रथन्तरसाम की सत्ता श्रथवा बृहत्साम की सत्ता [ ग्रहाग्रता विक्लोष मे | निभित्त नहीं 
है, तब [रथन्तर साम घ्नौर बृहत्साम का] -कृत्स्नक्रतु के साथ सयोग होवे । 


“यदि रथन्तरसामा इस शब्द का .क्याश्रयं है ? इसका यह अथं 8- 
रथन्तरसामा यह इस क्रतु का विशेषण. है । थह कंसे ? समास पद ( == समस्त पद) के सामथ्यं 
से । समयं पदों का ही समास होता है । सामथ्यं विज्ञेषण विज्ञष्यभाव में होता है! श्रौर विक्ेषण 
श्रसाघारण होता दहै । इस स्थिति में-"यदि रथन्तर ही सामदहै, बृहत्‌ ही सामरहै, श्रयसामन 
होवे ॥' - ज्योतिष्टोम के तो गायत्र श्रादि बहुत से साम हँ । इसलिये ये (= रथन्तरसामा भ्रौर 
बृहत्साम!) शब्द ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं हैँ । इस कारण यद्यपि प्रकरण से [ ग्रहाग्रताविकेष] 
गुणविधि -है -एसा जाना जाता है, फिर भी उसको बाघकर वाक्य से रथन्तरसाम क्रतु कतो श्रौर 
बृहत्साम क्रतु कौ [गृणविधि ] होने योग्यहै। 


विवरण-समासपदसामर्ण्यात्‌--रथन्तरसामा बृहत्सामा ये ` बहुत्रीहि समास के पद है- 
रथन्तरं साम यस्य = रथन्तरसामा कतुः, वृहत्‌ साम यस्य == वृहत्सामा क्रतुः । समर्थानां हि पदा- 
नाम्‌- समास समथं पदों ( =मिलकर श्रथं को कहनेवाले पदों) का होता है । पाणिनि का सूत्र 
है- समयं: पदविधिः (भ्रष्टा० २।१।१) = पदसम्बन्धी कायं समयं पदों को होता है। जंसे- 
राज्ञः पुरुषः == राजपुरुषः । यहां राज्ञः श्रौर पुरुषः पद स्वस्वामीभाव को कहने में समर्थं हैँ । जहां 
पदों मे परस्पर सामथ्यं नहीं होता है, वहां समास नहीं होता है । यथा- भार्या राज्ञः परुषो देव- 
पत्तस्य यहां राज्ञः का सम्बन्व भार्या के साथ श्रौर पुरुषः का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है।इसलिये राज्ञः 
पुरुषः ये दोनों पद यहां परस्पर स्वस्वामीमाव को प्रकट करने में भ्रसमथं है । श्रत; इनका परस्पर 


द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-१ ५२७ 


ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथन्तरसामा, एवमन्योऽपि न रथन्तरसामा कदिच- 
दस्ति । उच्यते, कर्मान्तरं रथन्तरसामकं कल्पयिष्यत्येतद वाक्यम्‌- पदि रयन्तरसामा 





समास नहीं होता टै1। बहूनि सामानि गायत्रादीनि- ताण्डचत्रा० ८।५।३ में पाठदहै- गायत्र 
भवति । इससे गायत्र साम काविघान है । इसी प्रकरण के प्रथम खण्ड में इस समासकीप्र 
सोमासो भदच्य॒तः (साम पू० प्रत ५, श्रघं भ्र २, द० १४, म० १} योनि ऋक दर्शाई है। 
ज्योतिष्टोम में श्रनेक साम प्रयुक्त होते है । 


विक्ञेष- पूवनिदिष्ट समथः पदविधिः सूत्र के सम्बन्धमें एक वात व्यानमे रखने योग्य 
दै 1 महाभाष्यकार ने इसे परिभापासूत्र माना दहै ।" परिभाषासूत्रों का कायक्षेत्र सम्पूणं शब्दा- 
नुगासन होता है ।२ "परिभाषाः शब्द का भ्रं है--परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां रचक्षते (सब 
ग्रो र == जहां सूत्र पढ़ा दहै, उससे पूवं प्रौर परे व्यापृत होनेवाली भाषा कथा == कथन "परिभाषाः 
कटातीदहै)} । परन्तु सिद्धान्तकौमुदीकार भदरोजि दीक्षितने जंसे अ्रागे-पीदे के परिभाषासूत्र 
परिभाषान्प्रकरण में पद़ है, उसी प्रकार इसे परिभाषा-प्रकरण में न पठृकर समास्-करणमें षठा 
दै । इस कारण यह श्रविकारसूत्र वन जातादहै, भ्रौर इसकी प्रवृत्ति केवल समासप्रकरण तक 
सीमित हो जाती है। सिद्धान्तकौमुदी के माच्यम से पाणिनीय व्याकरण पठनेवालों की रही बुद्धि 
दृदमूल हो जाती है कि यह सूत्र समासप्रकरणमें ही प्रवृत्त होता है। श्रत: जव वे महाभाष्य 
पृते ३, तव उन्हे श्राद्चर्य होताहै कि समासप्रकरण केसूत्रको भाष्यकार परिभाषासूत्र कंसे 
कहते है? प्रत्रियामग्रन्थों के श्राश्रय से पाणिनीय व्याकरण पदृनेवालों को जहां सूत्र रौर उससे चतुगुणा 
पञ्चगुणा वृत्ति को भी रटना पड़ता है, वहां शास्त्रीय दृष्टि से भी भ्रनेक कटिनादययो के साय मिथ्या 
ज्ञान भी घर करलेता है । एकशेष प्रकरण को द्रन्द्रसमास के प्रकरण मे पद्ने से प्रत्येक सिद्धान्त 
कौमुदी पटृनेवाला एकशेष को न्दरसमास का एक भेद मानता है । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने लिखा है--'जितना बोघ इन ( =म्रष्टाव्यायी-महाभाष्य) के पदृने से तीन वषमे होतादहै, 
उतना वोच कुग्रन्थ श्रर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका कौमुदी मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षोमिंभी 
नहीं हो सकता (द्र ०--सत्याथं प्रकाश, भ्रा० स ० रताब्दी सं ० २, पृष्ठ ११४; रामलाल कपूर टस्ट 
संस्करण ) । प्रक्रियाग्रन्थ से पाणिनीय व्याकरण के पठने मेँ क्या दोषै, श्नौर शास्त्रकार द्वागा 
प्रोक्त श्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ के क्रम से भ्रव्ययन करने क्यालाभ रहै, इसके विचार के लिये हमारे 
“संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास" का सोलहवां श्रध्याय (माग १, पृष्ठ ५२१-५२४, सं० २०३० 
पर) देखें । 3 
व्याख्या- (म्राक्षेप) जैसे ज्योतिष्टोम [केवल | रथन्तर सामवाला नह है, उसी प्रकार 
प्न्य भी कोई कतु [केवल] रथन्तर सामवाला नहीं है । . (समाधान) यह वाक्य [केवल | 
रथन्तरसामवाले करतु की कल्पना कर लेगा--यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । (भ्राक्षेष) 


१. तवै कार्थीभिावः सामथ्यं परिभाषा च । महा० २।१।१ के भ्रारम्ममें। 
२. परिभाषा पृनरेकदेशस्था सती सवं शास्त्रमभिज्वलयति (== प्रकाशयति) प्रदीपवत्‌ । 
तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलित एकदेशस्थः सवं वेदमाभिज्वलयति । 
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सोमः स्याद्‌ इति । ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्दः । उच्यते, भ्रस्ति य एषः शस्याद्‌' इति । 
भ्राह- नेष विधातु `खक्नो ति ॥ "यदि" शब्दसम्बन्धाद्‌ विद्यमानस्य निमित्ता थन एवजञ्जा- 
तीयकः शब्दो भवति, न विधानाथन इति । श्रत्र त्रमः- यदेतत्‌ सयदिकं वाक्यम्‌ - 
यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद इति, श्रत्रावान्तरवाक्यमस्ति- रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ इति । 
यदवान्तरवाक्यंः तस्यान्योऽर्थोऽन्यङ्च सयदिकस्य । सयदिको न राक्नोति विघातम्‌, यद्‌ 
 अमवान्तररवाक्यम्‌ . तद्विधास्यत्ति. । न च रथन्तरसाम्नो वहत्साम्नो वा भावो निमित्तत्वेन 
श्रयमाणोऽप्यर्थवान भवति । तस्मादविवश्ितो यदिसस्वन्धः ॥ तमरदचा विवक्षिते पदद्रय- 
मिदम्‌ - रथन्तरसामा, सोमः. स्याद्‌ इति राक्नो ति रथन्तरसामानं करतु विधातुम्‌, यदीत्य- 
न्थकम्‌ । 


ग्रथ वा यदि “रोचेत' इत्यध्याहारः । श्रथ .वा यथतद्‌. भवति -'पयसा- पाष्टिकि 
` भृल्जीत, यदि शालि .मृज्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेदिति 1" एवजञ्जातीयकेन वाक्येन शालि- 
, भोजनम्‌ विहितं भवति । एवमन्नापि विहितं द्रष्टन्यम्‌-यदि रथन्तरसासा सोमः; स्थाद्‌ 
एनद्रव्रायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌: गृह्णीयाद्‌ इति ।. कथं पुनः. शालिभोजनं तेन वावयेन. विहितं 
भवतति इति ? उच्यते, व्यत्यासेन सम्बन्धः कल्प्येत--यदि दध्युपसेचन मिच्छेच्छालि 
भजञ्जीत इति । ` | १ - 





यहां ( == इस वाक्य मे) कोई [क्रतुका] विधायक शब्द नहींहै। (समाधान) यहजोहै- 
स्यादिति । (आक्षेप) यह विष्रान नही कर सक्ता है.। "यवि" शब्दके. सम्बन्ध से विद्यमान 
पदाथ के निमित्त के. लिये इस प्रकार का (स्यात्‌) शब्द होता है, विधान के लिये नहीं होता 
है । (समाधान ) इस विषय में कहते है यह जो "यदि' सहेत वाक्य है-यदि रथन्त्रसामा 
सोमः स्यादिति, इसमें श्रवान्तर वाक्य है- रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । जो यह्‌ ्रवान्तर 
वाक्य है उसका श्रन्थ श्रयं है श्रौर "यदि" सहित का श्रन्य है । 'यदि' सहित वाक्य विधान नहीं कर 
सकता है तो जो भ्रवान्तर वाक्य[ रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌ | हँ, वह॒ विधान करेगा । श्रौर 
रथन्तर साम वा व॒हत्छाम की सत्ता निमित्तरूप से श्रूयमाण होतो हई भी श्रयवती नहीं होती. ह । 
इसलिये “यदि' का सम्बन्ध भ्रविवक्षित हं । उस ( == यदि) के श्रविवक्षित होने पर दो पद रथन्तरः 
सामा सोम स्यात्‌ यहु रथन्तरख्ामवाले छतु को विधान कर सकता हे, "यदि' यह्‌ श्रनयेक हं \ 


भ्रथवा रोचेत" क्रिया क्रा ध्रष्य्राहार होगा [--यदिःरोचेत-=यदि खचि. होवे, तो रथन्तर- 
सामवाले तु को करे ] । श्रयवा जपे यह होता हं - दूध से साटीसंज्ञक चावलों को-खावे, य॒दि 
हालि. (उत्तम, कोटि का चावल) खावे, तो उसमें दधि का सेचन करे ` इस प्रकार के वाक्यसे 
जा लि का भोजन विहित होता ह । इसी प्रकार यहां भीक्तुका च्रिधान किया ह, एसा जानना 
चाहिये-- "यदि रथन्तरसामा सोमं: स्याद्‌ देन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ 1 (श्राक्षेप ) उस 
(यदि शालि मुञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌) वाक्ष्यसे शालि का भोजन कंते विहित होता 
हे ? (समाधान) व्यत्यास ( = वाक्य के -विपर्यास ) से सम्बन्ध कल्पित होगा- यदि दध्युपसे चन- 
मिच्छेत शालि भञ्जीतयवि बहौ डालना चाहे, तो शालि खाये । ` 


च च च ऋः च 


६७ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्--१ ५२६ 


ननु न खल्विच्छतेः परां लिङ्‌ विभक्तिमुपलभामहे, सिञ्चतेहि तां परां सम।मनन्ति 
इति । सिञ्चते: खलु सा परा समुच्चरन्ती कमर्थं गमयति । कामध्रवेदने हि तां मन्या- 
महे" इति । एवमिहापि भयद्चैन््वायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्णीयात्‌" इति ग्रहीतु मिच्छेदित्यथंः । 
ततो रथन्तरसामानम्‌ क्रतु कुर्याद इति । नन्वेवं सतीच्छामात्र भवेत्‌, न ग्रहाग्रताविदोष- 
विधानम्‌ । उच्यते, यथास्मिंल्लौ किक वाक्ये-'थदि दध्युपसेचनमिच्छेच्छालि भृञ्जीत' इति 
दध्युपसेचनसङ्कत्तंनाद्‌ 'दध्युपसिवतं रालि भृञ्जीत' इति तेनेकवाक्यत्वाद्‌ गम्यते, एवम- 
त्रापि श्रहाग्रताविकशेषसङ्कीत्तनात्‌ तेनैकवाक्यत्वाद ग्रहाग्रताविशिष्टो रथन्तरसामा 
गम्धते । 


क = 














विवरण--षाष्टिकम्‌ --साठ दिन मे पक्रनेवाला धान । षष्टिकाः षष्टिरात्रण पच्यन्ते(श्रष्टा० 
५।१।९ ० ) सूत्र से षष्टिक शब्द निष्पन्न होता है । षष्टिकमेव षाष्टिकम्‌, स्वायं में श्रण्‌ प्रत्यय (द्र०-- 
्रज्ञादिस्यशच [म्र^टा० ५।४।३८ | प्रज्ञ एव प्राज्ञः ) । इसी का श्रपश्रश लोक में साठी है । श्रायु- 
वंद में साठी के चावलों को सव चावलों में श्रेष्ठ कहा है| प्रौर इसका दूघ के साथ सेवन वलवधघंक 
वताया है । ज्ञालि भञ्जीत--शालि सामन्यतया त्रीहि ( == घान) का वाचक है, परन्तु कोषकारोने 
उत्तम वाक्तमतीसदृश धान के लिये इसका प्रयोग दर्शाया है । शालि == सतुष घान खाया नहीं जाता 
हे, इसलिये शालि का विक्रारभूत चावल भ्रर्थं जानना चाहिये । वध्युपसिन्चेत्‌ से मी यही 
विवक्षा विदित होती है 


ठग्राख्या -- (श्राक्षेप) [यदि शालि भृञ्जीत, तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌] वाक्य मं इच्छति 
( == इस घातु) से परे लिङविभकष्ति को हम उपलब्ध नहीं करते है, सिञ्चति (षिच 
घातु ) से परे उसक्नो पढते ह [- सिञ्चेत्‌ ] । (समाधान) सिञ्चति से परे उच्चरित हुई वह 
[ लिड. विभक्ति] कम धातु के श्रय [कष्मना-इच्छा] को बोधित करती हं । कामप्रवेदन ( == 
इच्छा को प्रकट करना) श्रथ ही उस्तक्रो मानते रहै । इसी प्रकार यहां भी-यदि एेन्द्रवायवा- 
ग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह. णीयात्‌ = “ग्रहण करना चाहे' यह शर्ण हं । तब रथन्तरसामवाले कतु को करे । 
(म्राक्षेप ) इस प्रकार होने पर इच्छामात्र] प्रतीत ] होवे, ग्रहाप्रतविज्ञेष का विधान न होवे । (समा- 
धान) जैसे यदि दध्युपसेचनमिच्छेत्‌, शालि भृञ्जीत इस लौकिफ वाक्ये दही ऊपर से 
डालने के कथन से 'दधिसिल्चित शालि खावे' यह्‌ श्रभिप्राय उसके साथ एकवाक्यता से जना 
जाता हं, इसी प्रकार यहां भी प्रहाप्रताविशेष के कथन से उसके साय एकवाक्यता होने से ग्रहा- 
ग्रताविशभ्र रथन्तरसामवाला करतु जाना जाता है । 


विवरण-कामभ्रवेदने हि तां मन्यामहे--पाणिनि ने कामनाको प्रकट करने के लिये लिङ्‌ 
लक्रार का विधान क्रिया है-कामभ्रवेदनेऽकच्चिति (ग्रष्टा० ३।३।१५३) । यथा-कामोमे 
भुञ्जीत भवान्‌ =-मेरी इच्छादहै कि भ्राप भोजन करे। 





१. ° - कामप्रवेदनेऽकच्वति 1 भ्रष्टा० ३।३।१५३॥ 


॥ - 8 


"नद न दन्न "न्मु ह त न्व 7 हि नि शिशा २ 


1 


३० मो मांसा-गावर-भाष्ये 


्रथवाऽत्र हेवुहेवुमतोलिङ ॥' रथन्तरसामा सोम एेन्द्रवायवाग्राणां प्रहाणां हेतुः 
कत्तव्य इति । तस्मात्‌ कृत्स्नक्रतुसंयोगाद्‌ गुणः कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ । एवं कृत्स्न- 
क्रतुसंयोगोऽथवान्‌ भविष्यति । श्रपि च, पूरकेण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नैमित्तिकेन । 
कथम्‌ ? सति हि निमित्ते नेमित्तिकं भवित॒मडति, न श्रसति । यच्च भविष्यत्‌ तद्‌ न 
सत्‌ । भविष्यच्च रथन्तरसामः । तत्‌ कथं पूर्वकालस्य ्रहाग्रताविशेषस्य निमित्तं भविष्यति 
इति ? श्रपि च, निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरम्‌ । तत्मामान्यादितरदपि कर्मान्तरमिति 
गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ॥ १॥ 





व्याख्या - श्रथवा-- यहां हेतु श्रौर हेतुमान के कहने में लिङः विभवति है । रथन्तरसामवाले 
सोम को एेन््रवायव श्रग्रत्रालि ग्रहों काहेतु करना चाहिये । उससे परे क्रतु के साथ | रथन्तरसाम 
का | सयोग होने से गृण कर्मान्तर को प्रयोलित करेगा । इस प्रकार | रथन्तरसाम का] कृत्स्न क्तु 
के साथ संयोग श्रयवान्‌ होगा । श्रौर भी, पहिले निमित्त क्तो होना चाहिये, पीछे नमित्तित को। 
कंसे ? निमित्त के होने पर हौ नमित्तिक कोहोना यक्त है, विना निनित्त के नहीं होना चाहिये । 
प्रौर जो भविष्यत्‌ (भविष्यत्‌कालमें होनेवाला) हे, वह वतमान नहीं होता है । रथन्तरसाम 
भविष्यत्‌ है । तो व्ह पूवकाल के ग्रहाग्रता दिल्ेष का निमित्त कसे होगा ? श्रौर भी, जगत्सामा 
निस्सन्दिगधधध कर्मान्तर है। इसलिधे उसके सामान्य मे इतर (= रथन्तरसामा श्रौर वृहःसामा) 
भी कर्मान्तर जाने जाते हैँ । इसलिये ज्योतिष्टोम का गृणविघान नहीं है ।।१। 
विवरण -हितुहेतुमतोलिङः-- यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र टै (द्र०--३।४।१५६) । 
अपिच पूर्वेण निमित्तेन -इसये रथन्तरसामा वाव हृत्सामा को ज्योतिष्टोम का विशेषणन हो 
सकने मेँ हेतु दिया है। यच्च भविष्यत्‌--ग्रहोंका ग्रहण प्रातःसवनमें होता है, उस समय प्रहा- 
ग्रता का हितुरूप रथन्तरसाम श्रौर वृहत्साम विद्यमान नहीं दै । इन सामों की उपस्थिति माध्यन्दिनि 
सवनम होती दहै । ग्रहं वागृहीत्वा चमसान्‌न्नीय स्तोत्रमपाकूर्यात्‌ (मी० ४ ४।४० सूत्र के भाष्य 
मे उद्धृत ) इस वचन में गृहीत्वा उन्नीय पौवंकालिक प्रयोग से पहले ग्रहों का ग्रहण, तत्पश्चात्‌ 
चमसो का उन्नयन ( =सोमरस से पूणं करना}, श्रौर तत्पश्चात्‌ साम का प्रयोग होता है, एेसा 
जाना जातादहै। जगत्सामा कमन्तिरम्‌-श्राप० श्रौत १२।१४।१ की वृत्ति मे रुद्रदत्त ने लिखा 
है-- तस्य तु प्रकृतावसंभवात्‌ विह्ृत्यथं उपदेशः, प्र्थात्‌ जगत्सामा भ्राग्रायणाग्रान्‌ करा प्रकृति 
ज्योतिष्टोम में श्रसंभव होने से विकृति के लिये [श्रग्रतासादुश्य से] उपदेश किया दहै । यही वात 
भाष्यकार श्रगले सिद्धान्तसूत्र के भाष्यमें कर्टेगे | . 


भट कुमारिल ने प्रकृतमाष्य की व्याख्या मेँ भाष्यकार द्वारा विचारित विषय को सक्षेपसे 
क्रमश्ञः इस प्रकार दर्शाया है- 





१. श्रष्टा० ३।३।१५६॥ 
२. द्र०-ग्रहं वा गृहीत्वा चमसान्नुन्नीय स्तोत्रमुपाकरर्यात्‌' मी० ४।४।४० भाष्य उद्‌ धृतं 
वचनम्‌ | 


दवितोयाध्य्रे तृतीयपादे सूत्र-र ५२३१ 


एकस्य तु लिङ्गभेदात्‌ प्रयोजनाथय॒च्येतैकतवं 
गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 
तुशब्दात्‌ पक्षोऽन्यथा भवति । नेतदस्ति यदुक्तम्‌--क्रत्वन्तरमिति । कथं तहि ? 
ज्यातिष्टोमस्यव ग्रहाग्रताविशेष ` इति । कुतः ? प्रकरणसामर््यात्‌ि । नन्वेतदुक्लम्‌- 


वाक्यसामर्थ्यात्‌ क्रत्वन्तरस्य रथन्तरसाम्नो वृहत्साम्नश्चेति' 1 परिहूतमेतत्‌- ज्योतिष्टोम 
एव रथन्तरसामा वृहत्सामा चेति । पूनदूं षितम्‌ -भ्रनेकसामत्वाज्ज्यो तिष्टोमस्य विशेषणं 





यदिश्ञव्दपरित्यागो रूढचध्याहारकल्पना । 
व्यवधानेन सम्बन्धो हेतुहेतुमतोलिङ ॥ 


पर्थात्‌- (१) यदि शब्द का परित्याग, (२) सुढ़ा्थं का ग्रहृण, (२) “रोचेत भ्रघ्याहार 
की कल्पना, (४) व्यवधान से सम्बन्धं (वाक्य को श्रागे-पीे करके सम्बन्व), (५) हैतुदेतु- 
मद्‌भाव में लिङ (स्यात्‌ ) मानना । | | 


प्रागे यहा है-- यहां जो विचार क्रिया है, वहु भ्रगले श्रवेष्टि भ्रधिकरण ( ==भ्रवेष्टेः 
क्रत्वन्तरताऽधिकरण) मे उपथोग में श्रावेगा 1 इस कारण यहां विस्तार से विचार किया दहै ।१॥ 


. एकस्य तु लिद्धमेदात्‌ प्रयोजनाय पच्येते कत्वं गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ 


सुत्ार्भः-- (तु) (तुः शब्द पूर्वपक्ष को निवृत्ति के लिये है । भ्र्थात्‌ रथन्तरसामा श्रादि 
कमन्तिर नहीं दै । (एकस्य) एक प्रकृति ज्योतिष्टोम का ही (लिङ्खभेदात्‌ ) [रथन्तरसाम भ्रौर 
वृह्साम के | निमित्तमेद से ( प्रयोजनार्थेम्‌ }) [ ग्रहाग्रताविशेष-विधानरूप ] प्रयोजन के लिये 
उच्येत) [यदि रथन्तरसामा भ्रादि वाक्य] जाना जाये। (गुणवाक्यात्‌) ग्रहाग्रताविशेष गुण के 
विधायक्र वाक्य होने से ( एकत्वम्‌ ) कमं का एकत्व है । 


विशेष - ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिनिसवन-सम्बन्घी पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र मे रथन्तर ग्रौर 
वृहत्साम का विकल्प से विधान किया है । उनके प्रयोगभेद को लिङ्कु-=निमित्त बनाकर यदि 
रथन्तरसामा भ्रादि वाक्योसे ग्रहाग्रताविदेषगुण का ज्योतिष्टोम में विघान किया है। भरतः यह्‌ 
रथन्तरसामा वाक्य गुणवाक्य है । 


व्याख्पा--तु शब्दसे पक्ष बदलतादहै। यह्‌ नहीं है, जो कहा है कि- | रथन्तरसामा 
बृहत्सामा | क्रत्वन्तर हैँ । तोकंसे हें ? ज्योतिष्टोमके ही ग्रहाप्रताविज्षेषहँ। क्िसिदटेतुसे? 
प्रकरण के सामथ्यंसे। (ग्राक्षेप) जो यह कहा था- "वाक्ष्यके सामथ्यं से रथन्तरसाम भ्रौर 
बृहत्साम नामवाले ्रत्वन्तर के वाचक है" । (समाधान) इसका परिहार कर दिया डै - ज्योति- 
ष्टोम कम ही रथन्तरसामवाला श्रौर व॒हत्सामवालादहै । (श्राक्षेप) इस पर फिर दोष दिया 
था- ज्योतिष्टोम के श्रनेक सामवाला होने से [उसका | रथन्तरसाम श्रौर बृहत्साम से विशषण 
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५३२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


रथन्तरेण वृहता वा न प्रकल्पते इति 1 तदुच्यते- प्रकल्पते विरेषणम्‌, वृहद्रथन्तरयो 
वेक त्पिकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगः, यत्र रथन्तरं नास्ति । भवतति च स प्रयोगो विद्यमान- 
रथन्तरसामकः । तदेतद्‌ रथन्तरं सत्तयेवासाधारणत्वाद्‌ विशेषकम्‌ । तस्माज्ज्योततिष्टोम 
एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति । 


ग्रथ यदुक्तम्‌-^पुवण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नैमित्तिकेन" इति । नैतत्‌ नियो- 
गतः । मवति हिं भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यथा-वषिष्यति इति कृषिगृदकर्मानुष्ठानम्‌ । श्नमि 
च,तद्‌ दुष्टम्‌, इदञ्च वाचनिक निमित्तम्‌ । तद्‌ यथावचनं भवितुमर्हति । ^स्याद्‌ इति चेयं 
लिङ्‌ त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माद्‌ मविभ्यदपि निमित्तम्‌ । यत्तु -'जगत्सामेति 
कमन्तिरम्‌, तत्सामान्याद्‌ रथन्तरसामापि कर्मान्तरम्‌'इति । जगत्साम श्रसम्भवात कर्मान्तिरं 
सम्भवति । रथन्तरसाम्नो बृहत्सास्नरच ज्यो तिष्टोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ 
इति ॥२॥1 इति ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाऽङ्खःताधिकरणम्‌ ।।१।। 





उपपन्न नहीं होता दै । (समाधान) इस विषय में कहते हँ -- विशेषण उपपन्न होता है, वृहत्‌ रौर 
रथन्तरसामों के वंकत्पिक होने से । [ज्योतिष्टाम का] वहु प्रयोग होता है, जहां रथन्तरसाम 
नहीं है । भ्रौर व्ह प्रयोग भीहोता है, जो विद्यमान-रयन्तरस्रामवाला है ( = जिसमे रथन्तरसाम 
होता है) । इसलिये यह रथन्तरसाम श्रपनी स्त्तासे ही श्रसाधारणहोने से | ज्योत्तष्टोम का 
विश्चेषक होता है । इस हेतु से ज्योतिष्टोम ही रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा दै । 


प्रौर जो यह्‌ क्रहा है कि-- "पहले निमित्त को होना चाहिये, पीछे नसित्तिक को । एसा 
नियम से नहीं होता है । भविष्यत्‌ भी निमित्त होता है [ पूव नैमित्तिक कायं का] । जेसे- वर्षा 
होगी यह जानकर खेती श्रौर गृहकमं का श्रनृष्ठान कतिया जाताहै। श्रौर भी, वह॒ दुष्ट निमित्त 
है. श्रोर यह वाचनिक (वचन द्वारा बोधित) निमित्त है) इसलिये जंसा वचनं है उसके श्रन्‌- 
सार होना योग्य है.।॥ भौर “स्यात्‌ यहु लिङ तीनोंटी कालों में होता है । इसलिये भविष्यत्‌ 
[ साम | भी निमित्त है । श्रौर जो कहा- जगत्सामा कर्मान्तर है, उसकी समानता से रथन्तरसामवाला 
भी कर्मान्तर है ।' [इसका समाधान यह है कि-- ]जगत्साम का [ ज्गेतिष्टोम ने | सम्भव न होने 
से कर्मान्तर हो सकता है । [रथन्तरसामा श्रौर बहत्सामा शब्दों से] रथन्तरसामवाले श्रौर 
बहत्सामवाले ज्योतिष्टोम का कथन हो सकता है । इसलिये | रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा | कर्मान्तर 
नहीं है ।।२।। 

विवरण - कृषिगृकमनिुष्ठानम्‌ -- कृषक य्ह ॒ जानकर कि वर्षा होगी, खेती का कायं = 
हल जोतकर क्षेत्र को तेयार करता है, श्रौर जीर्णं घरवाजले भविष्यत्‌ वर्षाको ध्यान में रखकर 
गृहकायं घर कौ मरम्मतभ्नादि, ्रथवा गृहस्थजन वर्षाक्राल की ्रसुविवा को जानकर गृह- 
सम्बन्धी भोज्य पदार्थो का संग्रह श्रादि कायं करते है । तद्‌ द॒ष्टम्‌- कृषि श्रौर गृ्कमं का श्रनुष्ठान 
द्ष्टभ्रयोजनवाला है) इदं वाचनिकम्‌- भावी रथन्तर प्रौर वृहत्साम को निमित्त बनाकर पूव- 
कालिक ग्रहाग्रताविश्ेष का विधानर्प कायं वाचनिक है। दृष्ट प्रयोजन से भी वाचनिक विघान 
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दितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-३ ५२३३ 


[ भ्रवेष्टेः कत्वन्तर ताऽधिकरणम्‌ ।३।। | 
प्रस्ति राजसूयः-- राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति । तं प्रकृत्यामनन्ति 


श्रवेष्टि नामेष्टिम्‌ श्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणाः इत्येव भादि । तां प्रकृत्य विधीयते- 


यदि ब्राह्मणो यजेत बाहृस्पत्यं मध्ये निघधायाहृतिमाहूति हत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य एन, यदि 
वेश्यो वंइवदेवम्‌* इति । 





भ्रविक प्रामाणिक जानना चाहिये, यह इसका प्रभिप्राय है । प्रसम्भवात्‌ कर्मान्तरम्‌ - इस विषय में 
पूवंसूत्र के विवरण में लिख चुके है द्र° - पृष्ठ ५२४} । कर्मान्तरत्व के विषय में भटर कुमारिल ने 
तन्तरवात्तिक में लिखा है--`जगत्सामा भी श्रपूवेकमं ( = यागान्तर ) नहीं है ॥ श्रपितु भ्रभ्रकृत विषुवत्‌ 
के निमित्त से यदि जगत्सामा शुक्राग्रान्‌ का ग्रहण है" । इस पर पूनामृद्रित शाबरभाष्य (भाग २) 
के पृष्ठ ५७८ पर सम्पादक ने जो टिप्पणी दी है, उसका भाव यह है--*३६१ सुत्या (भ्रभिषव ) 
रूप गवामयन कमे मे १८० सुत्यामक पूवं भाग श्रौर १८० सुत्यात्मक मपर भाग होता है, इनके 
मध्य में विषुवत नाम काणक दिनै) इसदिन पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र मे जगती छन्दस्का विश्ाट्‌ 
वृहत्‌ पिबतु (साम,ग्ररण्य, द° ५, मं०२) ऋचा में महादिवाकीत्यं साम उत्पन्न है। श्रत: उसी की 
जगत्सामत्व से शुक्राग्रता जाननी चाहिये" । महा दिवाकीत्यं साम "विभ्राट्‌ बहत्‌ पिबतु, "बिश्नाद्‌ 
वृहत्‌ सुभूतम्‌", “इदं श्रेष्ठं ज्योतिषाम्‌" इस तुच (साम, उ०, प्र ° ६, तृच ५, मं १।२।३) मे गेय 
टै (व्र°--उद्यगान, काशी वि° वि० संस्क० पृष्ठ ६३४) ॥२॥ 





व्याख्या राजन्रुय कतु है - राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत ( स्वाराज्य 
को कामनावाला राजा राजनरुय से यजन करे ) 1 उसको श्रारम्भ करके श्रवेष्टि नाम की इष्टिको 
पदृते हँ--श्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा ( = ्रग्निदेवतावाला भ्राठ कपालो में संस्कृत 
परोडाश्च, हिरण्य दक्षिणा) इत्यादि । उस श्रवेष्टि नाम की इष्टि को श्रारम्भ करके विधान करते 
है- यदि ब्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निधाय भ्राहूतिमाहुति हृत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि 
राजन्य एन्द्रम्‌, यदि वंइ्यो वेंरवदेवम्‌ ( == यदि ब्राह्मण यजन करे तो बाहस्पत्य चर को मध्य 
मे रखकर प्रत्येक श्रुति देने के पदचात्‌ उसका श्राघारण करे यदि राजन्य यजन करे, तो एन 


पुरोडाश्ञ को मध्यमे रखकर-- ` , यदि वश्य यजन करे तो वंहवदेव चर को मध्यमे रख- 
कर -‡ ) । 





१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र०--राजा स्वगंकामो राजसूयेन यजेत । श्रापण श्नौत १८।८।१॥ 

२. भ्रनुपलबन्धमूलम्‌ । सुबोधिन्यां वृत्तौ सकलः पाठ एवमुदधिषते--भ्राग्नेयमष्टाकपालं 
निर्वपति हिरण्यं दक्षिणा, एेन्रमेकादशाकपालमृषभो दक्षिणा, वइवदेवं चयं पिशङ्खी पष्ठोही 
दक्षिणा, मे्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणा, बार्हस्पत्यं चरं शितिपृष्ठो दक्षिणेति । 

३. प्राप श्रौत ८।२१।११; मं० संहितःयां (४।४।९) तु पौर्वापयं भेदेनोपलम्यते ॥ 
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तत्र ` सग्दिह्यते- कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रवणम्‌, उत ब्राह्यणा- 
दीनामयं यागो विधीयते इति ? कथं निमित्ताथेता भवेत्‌, कथं वा यागविधानमिति ? 








विवरण-- स्वाराज्यकामो यजेत - स्वाराज्य कामनावाले राजा के राजसूय का विधायक 
वाक्य हमं नहीं मिला । भ्राप० श्रौत १८।८।१ म राजा स्वगंकामो राजसुये । यजेत विधायक वाक्य 
दै । भ्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्लिणा--इस प्रकार का वाक्य भी उपलब्ध नहीं हुमा । श्राप 
श्रौत १८।२१।९ मे भ्राग्देयमष्टाकपालमिति पञ्च इतना ही वचन है। श्रवेष्टि मँ भ्राग्नेय रेन्द्र 
वेश्वदेव मंत्रावरुण श्रौर ॒वाहंपत्य ५ याग हैँ 1 कात्या० श्रौत १५।६।२ में श्राग्नेय [ श्रष्टाकपाल |, 
एन्द्र [एकादशकपाल |, वेरवदेव चरु, मैत्रावरुणी पयस्या, वार्हस्पत्य चरु रूप पांच हवियों का 
निदेश किया है । श्रौर ५वें सूत्र में प्राग्नेय की हिरण्य, एन्द्रकी ऋषभ, सौम्य की व्र, वंदवदेव की 
पृषत्‌, पयस्या (== मेत्रावस्णी ) वशा, ग्रौर वाहुस्पत्य की शितिपृष्ठ दक्षिणा कटी है । यदि ब्राह्यणो 
यजेत- यह्‌ वचन श्राप० श्रौत १८।२१।११ मे भिलतादहै। मं० सं० ४।४।६ मे पौर्वापि्यंभेदसे 
देखा जाता हैँ । मध्ये निघायाहुतिमाहुति हृत्वा -प्राग्नेय प्रादि ५ यागो ओ्रौर हवियों कैवेदिमें 
रखने का क्रम ब्राह्मणादि वणंभेद से भिन्न-भिन्न है । इन हवियों को किस क्रमसे रखनाप्रौरदहोम 
करना चाहिये, इसका निदेश कात्या ० श्रौत १५।६।३ के ्रनुसार-न्राह्मण की श्राग्नेय हवि को पहले 
पूवं में रखे, तदनन्तर एन्द्र हवि को दक्षिण मे, वँङवदेव हवि को परिचम मे, मैत्रावरुण हवि को 
उत्तर मे, ्रौर बाहुस्पत्य हवि को मव्य में । शेष राजन्य प्रौर वेश्य की हवियों का क्रम--राजन्य 
की श्रार्नेय हवि को पूवं मे, वेइवदेव हवि को दक्षिण में, मेत्रावरुण हवि को परिचम में, वा्हंस्पत्य 
हवि को उत्तरमे, श्रौर णेन्द्र हविको मध्यमे; वे्यको भ्रागनेय हवि को पूवं में, एेन्द्रहवि को 
दक्षिण में, मच्ावरुण हवि को परिचम मे, बार्हस्पत्य को उत्तर में, श्रौर वेर्वदेव को मध्यमे । हवि 
को श्राहुति देने का क्रम प्रौर प्रकार इस प्रकार है- ब्राह्मण राजन्य श्रीर गैर्य की हवियों को वेदि 
मे जिस क्रमसे रखा है, उसौ क्रम से उनकी श्राहुति देनी है । प्रत्येक हवि कर ग्रहण का यह प्रकार 
है- पहले जहम १स्र.व घृत भरकर डाले, यह उपस्तरण कहाता है । तदनन्तर हवि से प्रगुष्ठ 
पर्वमात्र दो भाग लेकर जुहु म रखे । तत्पइचात्‌ एक स्र व घृत लेकर हवि के ऊपर लि । इसे 
श्रपिघान वा अभिघारण कहते. । इस प्रकार एक भ्राहृति में चार श्रवदन (माग) होते है 
चतुरवत्तं जुहोति यह सामान्य नियम है 1 श्राहृत्तिमा्हति हृत्वा श्रभिघारयेत्‌--ठवि के ब्राह्मणादि के 
्रासादन (स्थापन) क्रम से प्रत्येक हवि की भ्राहुति देकर जुहू मे जो शेष धृत वचा रहता है, उससे 
मध्य में रखी गई हवि का श्राघारण (घृत को हवि पर छोड़ना ) किया जाता है । इस प्रकार 
मध्यस्थित हवि का चारवार भ्राघारण होताहै। श्रन्त मे मध्यस्थ पांचवीं हवि की श्राहुति दी 
जाती है । | 
व्याख्या--वबहां ( = यदि ब्राह्यणो यजेत ० वाक्य में) सन्देहं होताहै कि क्या [राज 
सुय श्रन्तगंत श्रवेष्टि याग में| प्राप्त ब्राह्मण श्रादि वर्णों का [ हविविश्ेष के मध्यमे रखनेके] 


निमित्तरूप से श्रवण है, श्रयवा ब्राह्मणादि के लिये इस [श्रवेष्टिसंज्ञक | याग. का विघानहं? 
[ब्राह्मणादि का] निमित्ताथं श्रवण कसे होवे, भ्रयवा याग का विघान कमे होवे 2 यदि राजा शब्द 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-३ ५३५ 


यदि राजशब्दो ब्राह्यणादिष्वपि केनचित्‌ प्रकारेण, ततो निमित्तार्थता । श्रथ क्षत्रिव एव, 
ततः प्रापकाण्येवज्जातीयकानि श्रवणानि । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्ताथंतेति। 


तत एवं तावदुपवण्येते- यौगिको राजशब्द इति । राज्यं यस्य कमं स राजा । 
कि पुना राजकर्म ? जनपदपुरपरिरक्षणे ततञचोद्धरणे राज्यशब्दमार्य्यावत्तनिवासिनः 
प्रयुञ्जन्ते । राज्ञः कर्मं राज्यमिति चाभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन मन्यामहे -यस्येतत्‌ 
कमं स राजेति। यथा-ये उदमेघं नाम कञ्चित्‌ पुरुषं नावेदिषुः, तस्य तु पुत्रम्‌ श्रोदमेधि- 
रित्येवं विदुः, दाक्नयुस्ते यस्तस्य पिता स उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ । उदमे घपुत्रस्येवं 
समभिव्याहारो भवतीति । एवं राज्ययोगाद्‌ राजराब्द इति विज्ञायते । 


ब्राह्मणादि मे मी किसी प्रकार से [वतमान होता] है, तो [ब्राह्मणादि की] निसित्तायता होषी । 
प्रौर यदि [राजा जब्द ] क्षत्रिये ही [ वततमान होता ह], तवर [ उकं वाक्य ब्राह्मणादि के लिपे] 
इस प्रक्रार क्ते वचन [यग के] प्रापक ( विधायक) होंगे । क्या प्राप्त होता है? [ब्राह्मणादि 
की | निमित्तायेता प्राप्त होती हं । 


इस कारण पहले इस प्रकार वणंन श्रयवा विचार किया जाताहु- राजा शब्द यौगिक 
ह । रज्य जिसका कमे हे वह राजा होता हं । राजकमंक्याहं ? जनपद (= देश्ष, श्रौर पुर 
( --नगर ग्रान श्रादि) के रक्षण, श्रौर उनसे कर लेने राज्य शब्द काभ्रार्यावतवासी प्रयोग 
करते हं । राजाका कम राज्यहे, एस प्रामाणिक जन( वयाकरण) उपदेश्च करते है । इससे 
हम मानते हैं कि जिसका यह ( = जनपद श्रौर पुर का रक्षण श्रौर (उनसे कर लेना) कम ह, वह 
राजा होता हुं । जंघे-- जो लोग उदमेघ नामवाले पुदष को नहीं, जानते, परन्तु उसके पुत्र को ओौद- 
मेधि र्पसे जानते है, वे यहु कल्पना कर सक्ते हँ कि जो उस ( =भ्रौदमेधि) कापिताहे, 
वह उदमेघ है। [ प्रौदमेधि | एप्ता व्यवहार उदमेध के पुत्र काही होताहं। इसी प्रकार राज्य के 
योगसे राजा शव्द जानाजाताह्‌। 


विवरण--राज्यं कमं यस्य स राजा-- यद्यपि व्याभ्रःरणशास्त्र की दृष्टि से राज्ञः कमं राज्यम्‌ 
( == खजा का कमं राज्य } श्रथं उपपन्न होता है ॥ तथापि पुरोहितादिगण (श्रष्टा° ५।१।१२०८) में 
राजन्‌ शब्द ऊ पठित होने से यक्‌ प्रत्यय होकर श्रन्‌ भाग कालोप होता दहै \ इससे राज्य श्रौर 
राजा का स्व्र-स्वामी सम्बन्ध विदित होता है। जहां भी स्वस्वामी सम्बन्ध विदित होता है, वहां 
स्वामीसेस्वरश्रौरस्वसे स्वामी विशेषित होते ही हँ । यथा देवदह्ास्य क्षेत्रम्‌ यहां दोनों अभिप्राय 
व्यक्त होते ह-देवदत्त कास्वक्षेत्रहै, ग्रौरक्षेत्र का स्वामी देवदत्त है । इसी दुष्ट से यहां राज्यं कमं 
यस्य स राजा सम्बन्ध दर्शाया है 1 श्रार्यावतंवासिनः-भ्रार्यावतं की सीमा कालभेद से भिन्न-भिन्न 
रही है । मनुस्मृति २।२२ में पूर्वं पश्चिम समुद्र श्रौर ॒विन्व्याचल तथा हिमालय पर्वतो के मध्य 
भाग को ्नार्यावरत्त कहा है ॥ महाभाष्य २।४।१० तथा ६।३।१०८ में पद्चिम मे भ्रादशं पवंत श्रौर 
पूवं मे कालक वन, तथा उत्तर मेँ हिमालय प्नौर दक्षिण म पारियात्र पर्गत(== विन्ध्याचल का भाग) 
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५३६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु जनपदपुरपरिक्षणवृत्तिमचुपजीवत्यपि क्षत्रिये राजशब्दम्‌ आन्ध्राः प्रयुञ्जते 





के मध्यभाग को भ्रार्यावत्तं कहा है ( विशेष द्रष्टव्य ~ महाभाष्य २।४।१०, पृष्ठ ३६८ में हमारा विव- 
रण ) 1 मनुस्मृति का लक्षण बहुत प्राचीन उस काल कारहै, जव दक्षिण सिन्ध प्रान्त श्रौर वंगाल 
प्रान्त समुद्र से भ्राप्लावित्त था 1 महाभाष्य का लक्षण उस काल का रहै, जव सम्पूणं भारत में मानव 
जाति बस गई यौ 1 परन्तु भ्रार्याीवत्तं की सीमा से वाठर के प्रान्त म्लेच्छ देश कहाते थे । मनुस्मृति 
के १०।४३-४४ दलोकों से विदित होता है कि पौण्ड्‌ चौण्ड्‌( चोल ]} द्रविड भ्रादि क्षत्िप जातियां थी, 
कालान्तरमें ये म्लेच्छमाव को प्राप्त हुई ॥ हमारे विचारमें मनुस्मृति का यह्‌ प्रकरण सम्भवतः उसके 
चतुर्थं प्रवचनकाल भ्र्थात्‌ महाभारत काल कादै। वर्तमान काल की भारतकी सीमाको दृष्टि में 
रखकर, तथा सर्वत्र श्रार्यो के निवास! को देखकर, श्रथवा मनुस्मू।त के १०।४३-४५ को ध्यानम 
रखकर मनुस्मृति २।२२ के शलोक के तयोरेवान्तरं गिर्योः भाग का प्रथं स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
"हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण रौर पहाडां के भीतर रामेश्वरपर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर 
जितने देश है किया है (द्र०-सत्यार्थप्रकार, समु०४, पृष्ठ ३५१, भ्रायंसमाज दाताब्दी सं° 
म्रावृत्ति २ ) ॥ स्वामी दयानन्द ने पूर्नं परहिचिम पर्गतश्रणी श्रौर सह्याद्वि पर्गत को विन्ध्याचल का 
हीभाग माना है। 

उदमेघं - --- "-* पुरुष नावेदिषुः-उदमेघ के पृत्र के लिये व्याकरणशास्त्र के नियम श्रत 
इल्‌ (४।१।६५) से इन्‌. प्रत्यय होकर श्रौदमेधि प्रयोग निष्पन्न होता है। जेषे दशरथ का पुत्र 
दाशरथि राम । इस नियम के परिप्रेक्ष्य मे श्रौदमेचधि के पिताके साक्षात्‌ नामको न जाननेवाले भी 
पिता का नाम उदमेध होगा यह जान लेते हैँ । प्राचीन वाङ्मय में श्रपत्यप्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग 
से भ्रनेक एसे एतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता द, जिनका उल्लेख प्राचीन वाडःमबमें कहीं 
नहीं मिलता । इसी प्रकार समान नामवाले भ्रनेक व्यक्तियोंके नामोंके साथ श्रपत्यप्रत्ययान्त 
विशेषणो के योग से इतिहास के परिज्ञानमें वड़ी सहायता मिलती है ॥ श्रपत्यप्रत्ययान्त शब्द सदा 
 विशेषणरूप में ही प्रयुक्त होते ह । इसीलिये गृह्यसूत्ों में तद्धितान्त नामकरण का निषेव किया 
है- न ताद्धितम्‌ (पार० गृ० १।१७।३) । क्योकि तद्धितान्त नामसे पिताके नाममें मिथ्याश्चम 
हो जाता है। हमारे एक गुखुभाई का नाम उनके पिता ने याज्ञवत्क्य रख दिया । याज्ञवल्क्य का ब्रं 
है- यज्ञवल्क्य का पुत्र । परन्तु उनका नाम सवथा भिन्न था। 


व्याख्या- -(ञ्राक्षेप ) जनपद श्रौर पुर की परिरक्षण-वृत्ति से न जीनेवालं भी क्षत्रिय में 


१. हणो श्रौर मुसलमान मतानुयायियों के निरन्तर हमले प्रौर त्रास कै कारण उत्तर भारत 
के सहसो ब्राह्मण परिवार वेदादिशशस्त्रो की रक्षाके लिये दक्षिण भारत में जाकर वस गये यथे। 
भ्राज भी दक्षिण में करमीरियों के समान जो भ्रनेक गौर वणं ब्राह्मण मिलते है, वे सम्भवतः कदमीर 
से गये होगे । महाभारत के समय तंत्तिरीय भ्रादि कृष्णयचुरकेद की दाखाश्रों का प्रचार कुर 
पाञ्चाल श्रादिदेशोमेथा । यहु इन शाखाग्रं के भ्रन्तःसाक्ष्य से विदित होता दहै । श्रव इनका प्रचार 
दक्षिणम हीदहै। 


६८ दितोधाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३७ 


प्रयोक्तारः । न त्रूमः-न प्रयुञ्जते इति । कि तहि--कमं विशेषनि मित्तत्वाद्‌ राज्यब्दस्य, 
तद्योगादपि राजशब्दो भवतीत्येतदुपपादयामः । प्रयुञ्जते च तदुक्ते राजशब्दमक्षत्रिये- 
ऽपि । तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशाद्‌ यदिशब्दसमभिव्याहाराच्च राजसूयस्येव गुणविधानं 
भविष्यत्ति, न ब्राह्यणस्य वेद्यस्य च कर्मान्तरं विधायिष्यति इति । 


ग्रथवा भ्रसार्वलौकिकस्य प्रयोगस्य सवंलौकिकेन प्रयोगेण विशूदचमानस्य 
ग्रप्रामाण्प्रं स्यात्‌ । भ्रम्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः सावंभौमं प्रयोगम्‌ 1 श्रपिच, श्रविभ्रगीता 
लौकिका ्र्थ विध्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति! तथा श्रार्यावक्तंनिवासिनां शब्दार्थो 
पायेप्वभियुक्तानामभिव्याहूरतां कर्माणि चानुतिष्ठताम्‌ भ्रन्त्यजनपदवासिभ्यो म्लेच्छेभ्यः 
समीचीनतर श्राचारो भवति । तस्माद्‌ यौगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि, 
राजसूयस्य गुणविधिः, न कर्मान्तरमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 


राज शब्द का श्राच्छ्र देहस प्रयोक्ता प्रयोग करते हँ । (समाधान) हम यह्‌ नहीं कहते कि [ भ्रा 
निवासी | प्रयोग नहीं करते । तो क्या कहते हो ? राजाश्ञ>ई के [ जनपद-पुर-परिरक्षणरूप ] कम- 
विशेष के निमित्तवाला होने से, उस [ स्त्मंविकश्ेष | के योग से भी राजा शम्द [ व्यवहृत | होता है, 
इतना कठते हैँ । भरौर उक्ल [कमविश्ेष | के-योग से श्रक्षत्रिय सें सौ राजा शब्द का प्रयोग करते 
है । इस | राजा शब्द | -के उपपन्न होने पर प्रकरण के वश्से श्रौर यदि शब्दं के प्रयोग से राजसुय 
क्पके ही गृण क्ता विधान होगा. ब्राह्मण ओर व्यके कर्मान्तर का विधान नहीं करेगा । 


भ्रथवा सावंलौक्तिक प्रयोग से विर्द्ध॒होनेवाले एकदेश् (= प्रान्ध्र ) में प्रयुक्त होनेवाले 
प्रयोग का प्रप्रासाण्य होगा 1 श्रौर वे भ्रार्ध्रदेदावासौ भौ सावभौम प्रयोग को स्वोकार करते है। 
श्रौर भी, श्रविश्रगीत ( ==श्ननवच्छिन्न परम्परा से प्राप्त) लौकिक अथं चिप्रगीत (विच्छिन्न 
परम्परावाले) श्र्थो से श्रविक्‌ प्रामाणिक होते हैँ । तथा शब्द उनके श्रथ श्रौर उनके सम्बन्धज्ञान 
फे जपायों मे निरन्तर लगे हृए्‌ [शब्दों के परम्पर! से] व्यवहार करनेवाले, तथा कर्मो रँ स्थित 
(== लगे हए) श्रार्यावतं के निवा्तियों का भ्राचार (== व्यवहार) भ्रन्त्य ( निन्दित प्रयवा 
भ्रायवतं की सीमा के ) देज्ञवासी म्लेच्छों के श्राचार ( == व्यवहार) से धेष्ठतर होता है 1 इसलिये 
राजा शब्द यौगिक दहै। [यदिब्राह्मणो यजेत श्रादि] श्रवण (वचन) निमित्ताय रहै 
[ वाहुस्पत्यं ` सध्ये निधाय ब्ादि] राजसुय की गुणचिधि है, कर्मान्तर नहीं है। एस! प्राप्त 
होने पर कहते है - 


विवरण - भ्रार्यावतंनिवातसिनां--* °“. समोचीनतर भ्राचारो भवति--रावर स्वामी ने भ्रान्घ्र- 
प्रदेशवात्ियों के लिये यहां जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि शवर स्वामी का वह्‌ काल 
ठै, जव श्रान्ध्र श्रादि प्रदेश्च म्लेच्छदेशा समभे जाते थे । भ्राचायं शंकर के समय यह्‌ स्थिति बदल 
गई यी । श्राचायं शंकर स्वयं श्रान्ध्रसे सूद्रुर दक्षिण के निवासी थे । भ्राधुनिक एतिहासिक शबर 
स्वामीका जो काल मानते ह, उस समय दक्षिण के स्रान्ध्र कर्नटिक केरल तमिलनाड्‌ भ्रादि श्रास्तों 
म भ्रायविर्तीय द्विज भारी मात्रामें जाकर बस गये ये । यह भी सम्भव है कि शबर स्वामी ने यह 


५३८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


वेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ करतुप्रधानुच्यते ॥३॥ (उ०) 


म्रवेष्टो तु खलु क्रतुप्रधानं ब्राह्मणादिश्रवणं ब्राह्मणादीनामवेष्टियागं विधातुम्‌, 
न निमित्ताम्‌ । कतः ? श्रभ्राप्तत्वाद्‌ ब्राह्यणवेद्ययोः । कथमप्राप्तिः ? क्षत्रियस्य राज- 
सूयविधानात्‌- राजा राजसूयेन यजेत" इति । ननृक्तम्‌-यौ गिको राजरब्दः' इति ! एतद- 
प्ययुक्तम्‌, यतो जातिवचन इति । नन्‌भयामिधाने यदि' शब्दसम्बन्धात्‌ प्रकरणाच्च न 
कर्मान्तरविधानं न्याय्यमिव्युक्तम्‌ । म्रत्रोच्यते-नोभयाभिधानमवकल्पते । कुतः ? यदि 
तावज्जातिशाब्दो राजेति, ततस्तत्कमंत्वाज्जनपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति । 


बात प्राचीन भाष्यपरम्परा के भ्रनुरूप लिखी हो । श्रथवा इन प्रान्तों की स्थानीय जनभाषा के प्राधार 
पर लिखी हो । कुछ मी होवे, सम्प्रति तो यह्‌ स्थिति सवथा उलट गई है 1 श्रार्यावतं (उत्तरभारत) 
मे वेद का पठन-पाठन श्रौर वेदिक कमेकाण्ड का श्रनुष्ठान प्रायः समाप्तहो चूकादै। यदि वेद 
का भ्रनवच्छिन्न परम्परा से श्रध्ययन, भ्रौर वदिक यागों का श्रनुष्ठान कहीं होतादहै; नो भ्रान्घ्र 
कनटिक केरल तमिलनाड्‌ भ्रादि म्लेच्छदाव्द-व्यवहूत जनपदों में ही विद्यमान दहै! 


श्रवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ कतु प्रधा नसुच्यते ॥ ३ 


सुत्राथः-- [ राजसुय क्रतु की श्रद्धंभूत | (अ्रवेष्टौ ) श्रवेष्टिसंज्ञक इष्टि में [ यज्ञसंयोगात्‌ | 
[ राजा राजसूयेन यजेत वाक्य से राजा क्षत्रियका ही] यज्ञके साथ संयोग होने से, प्र्थात्‌ 
भ्रधिकार होने से [यदि ब्राह्यणो यजेत भ्रादि वाक्य में ब्राह्मणादि का श्रवण] (क्रतुप्रवानम्‌) क्रतु 
की प्रवानतावाला है | इसलिये कर्मान्तर (उच्यते) कहा जातादहै। 


विज्ञेष- पूवं प्रधिकरण न्याय से यदि ब्राह्यणो यजेत॒ वाक्यसे गुणविधि प्राप्त होती है! 
उसका राजा राजसुयेन यजेत वचन से राजसुय के भ्रङ्खभरत श्रवेष्टिसंज्ञक कमंमेंभीराजाका 
ही अधिकार दहै, ब्राह्मण श्रौर वेद्यका नहीं है। श्रत: यहां यदि ब्राह्यणो यजेत से ब्राह्मणादि के 
लिये भ्रवेष्टि नामक कर्मान्तर की विधि जाननी चाहिये, न कि गणविवि । 


व्याख्या-श्रवेष्टि में तो निक्चय ही क्तुप्रघान ( == क्रतु है भ्रघान जिसमे एसा) ब्राह्मणादि 
का श्रवण ब्राह्मणादि के भ्रवेष्टियाग के विधान के लिपे है, निमित्ताय भ्रवण नहीं है । क्रिस दहेतु से? 
बराह्मण श्रौर वश्य को श्रप्राप्त होने से । श्रप्राप्ति कसे है? राजा राजसूयेन यजेत से क्षत्नियके लिये 
ही राजसुय का विधान होने से । (श्राक्षेप) भ्रमी कहा है-- राजा शाब्द यौगिक है । (समाधान) 
यह भी श्रयुक्त ह, यतः [राजा हाग्द | जातिवाचक है । (स्राक्षेप) [राजा ब्द से ] दोनों ( = 
राज्य करनेवाले भ्रौर क्षत्रिय) का कथन होने पर यदि" शब्दके सम्बन्धसे, भ्रौरप्रकरणसे 
क्मतर का विधान न्याग्य नहीं है, एेसा कहा हं । (समाधान) इस विषय मे कहते है दोनों 
का कथन उपयन्न नहीं होता हं । किस हेतु से? यदि राजा शब्द जातिवाचक हं, तो उसके 
कर्म से जनपद के परिपालन में राज्य शाब्द होगा । उससे भ्रार्यावितं निवासि का [क्षत्रिय के लिये | 


द्वितो याध्याये तृतौयपादे सूत्र-३ ५३६ 


तेनार्य्यावर्तनिवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । श्रथ यदि राज्यशब्दः परिपालने नित्य- 
सम्बद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कर्तेति राजशब्दः क्षत्रियजातौ तन्निमित्तो भविष्यति । 
तत्रान्ध्रणां प्रयोगो न विरोत्स्यते । तस्मान्न प्रयोगददांनादुभावपि राजराज्यशब्दौ 
जा?परिपालनाभ्यां नित्यस्म्बद्ध।वित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । कोनु खलु निणथः ? रज- 
जातीयस्य कमं इति । श्रतः परिपालनं राज्यशब्देनोच्यते । एवं हि स्मरन्तोऽभियुक्ताः (तस्य 
कमे" इति ष्यजप्रत्ययं विदधति । न तु तस्य कत्तं ति प्रत्ययलोपं वा प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति 
वा समामनन्ति । तस्माद्‌ राज्ञः कमं राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्ता राजा । 





भयोग विरुद्ध नहीं होगा । श्रीर यदि राज्य छब्द परिपालन श्रयं में नित्य संबद्ध होगा, तो उस 
( == राज्य जनपद परिपालन) कफे कर्ता मे राजश्ञब्द क्षत्रियजाति में उसी (== जनपद परि- 
पालन ) निमित्तवाला होगा । उस श्रवस्या मे श्रान्निवासियों का प्रयोग विरुद नहीं होगा । 
इसलिये प्रयोग के दशेनसे दोनों राजा श्रौर राज्य श्ञब्द जाति श्रौर [ जनपद के] परिपालन से 
नित्य सम्बद्ध नहीं ह, एता जानना चाहिये । तो यहां क्या निणंय हं ? राजा-जंसे का [ राज्य = जन- 
पद परिपालन ] कमं हं । इसलिये [जनपद का | परिपालन राज्य शब्द से कहा जाता ह । इसी 
प्रकार [के श्रयं को] स्मरण करते हुए श्रभियुक्त ( प्रामाणिक पुरष--वं याकरण ) “उसका 
कम' इस श्रथं में ष्यम्‌ प्रत्यय का दिघान करते है । न कि उस (==राज्य) का कर्ता इस प्रयमें 
[ ष्यन्‌ | प्रत्यय के लोप को, श्रयवा प्रातिपदिक (= राजन्‌) की प्रत्यापत्ति ( ==वापसो) को 
कहते ह । इसलिपे राजा का फमं राज्य हं, राज्यका कर्ता राजा नहह । 


विवरण-राजजातीयस्य कमं-- प्रकारवचने जातीयर्‌ (प्रष्टा° ५।३।६६)से जातीयर्‌ प्रत्यय 
ट्ग्रा है । राजभ्रकार_=जनपद परिपालन जेसे कर्म॑ंकरने करनेवाला । ष्यम्‌प्रत्ययं विदधति- पाणिनि 
ने राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण (५।१।१२७) में पढ़ा है । उससे पत्यन्तपुरोहितादिम्यो यक्‌ 
(५।१।१२७) से यक्र प्रत्यय होता है । यकृप्रत्ययान्त राज्य शब्द कितः (६।१।१६५) नियमसे 
मरन्तोदात्त होता है । वदिक ग्रन्थों मरे राज्य शब्द भ्रन्तोदात्त (ऋ० सं, मं ° सं०, काठक सं०, तं 9 
सं०, शौ० सं० मे), श्रादयुदात्त(शौ० सं० में) भ्रौर अन्त्यस्वरित (शौ० सं०्में)रूपसे तीन रकार 
का भिलतादहै। एक दी शौनकसंहिता में तीनों प्रकार का राज्य शब्द उपलन्व है (इसका कारण 
विचारणीय है) । श्राद्यदात्त ^राज्य' शाब्द मे शबरस्वामी निदिष्ट ष्यञ्‌ प्रत्यय मानना युक्त है। 
ष्यन क नित्‌ होने से जिनत्यादिनित्थम्‌ (६।१।१९७) से भ्राद्युदात्त स्वर होता है} ष्यन प्रत्यय 
ब्राह्मणादि को श्राङृतिगण मान कर होगा । तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१।१८५) से भ्रन्तस्वरितत्व के लिये 
'यत्‌* प्रत्यय का उपक्तख्यान करना पड़गा । स्वरभेद से भ्र्थभेद होता है, यहं स्वरयस्तरज्ञ वदिकों 
का सिद्धन्त है । प्रादय दात्त राज्य शब्द मे राजन्‌ का श्रयं प्रधान है, भ्रन्तोदात्त मे राजन्‌ का कमं 
प्रधान है। क्या इस स्वरभेदसे यह्‌ तात्पयं निकाला जा सकता है कि जहां राजा की सत्ता प्रधान 
हो कमं गौण हो, वह राजतन्त्र राज्य भ्रायदात्त होगा । जहां जनपद परिपालन कमं की प्रघानता हो, 
राजत्व गौण हो, वह गणतन्त्र राज्य भ्रन्तोदात्त होगा । जहां राजत्व श्रौर जनपद-परिपालन दोनों 
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ननु यो यो जनपदपुरपरिरक्षणं करोति, तंतु लोको राजञाब्देन श्रसिवदति। 
उच्यते, योगाल्लोकः प्रयुङ्ते । परिपालने राजशब्दः प्रसिद्ध इति । स तु परिपालने 
राज्यशब्दो राजयोगादित्यस्माभिरक्तम्‌ । तस्माद्‌ राजशब्दः प्रसिद्धेमूं लम्‌ । तद्योगाद 
राज्यशब्दः। तद्योगादपि ब्राह्यणवेश्ययो राजशब्दः प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति-"राज्य- 





मे समानत्व होते हृए भी परिपालन कमं कुछ प्रान होवे, ठेसा जनपद-परिपालन के लिये समपित 
राजत्वयुक्त म्रन्तस्वरित होगा । तीनों ही प्रकार का शासन लोकमेंदेखा जातादहै। श्रतः तीनों 
भ्रथं स्वरभेद से उपपन्न हो सकते हँ । सव से महत्तवपूणं वात यह है कि वत्तंमान मे एकमात्र शौनक 
संहिता ही एेसी है, जिसमे तीनों स्वर उपलब्ध होते हँ । शौनक सहिता के पाठ मध्यकाल में 
परम्परा के विच्छिन्न होने से उतने प्रामाणिक नहीं है, जितने ऋर्वेद शुक्लयजुर्वेद प्रीर कृष्ण 
यजुर्वेद के है । इनकी अव्ययन-परम्परा का उच्छेदन होने से इनमें एक भी पाठभेद उपलन्ध नहीं 
होताहै 1 एेसी दश्लामे यह्‌ विचारणीयदहोजाता है कि क्या शौनक संहिता में उपलब्ध. तीनों 
स्वर प्रामाणिक हं ? इसको परीक्षा त्तत्प्रकरणो का प्रत्यन्त गहराई से ्रनुसन्वान करनेपरदहीदहो 
सकती है । प्रव्ययलोपम्‌- “राज्यस्य कर्ता राजा" इस भ्रर्थं मे राज्यस्य क्तरि प्रत्ययलोपः इस प्रकार 
प्रत्ययभागके लोप का वयाकरण विघान नहीं करते 1 प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति वा-यटां भी राज्यस्य 
कतरि भ्रातिपदिक्रत्यापत्तिम्‌ (== राज्य प्रकृति-प्रत्यय समुदाय में ।कर्ता' प्रथं में प्रात्तिपदिक पूनः लौट 
भ्राता है) एेसा नहीं कहते । वस्तुतः दात्र स्वामी ने राज्य शव्द को राजन्‌ शब्द से निष्पन्न मानकर 

परत्ययलोप श्रथवा प्रातिपदिक-प्रत्याप्र्ति का निदेश किया है1 यदि राज्‌ (राज) धातुसे 
राजते प्रकाशते भ्रनेन (== जिससे प्रक्राशित=सम्मानित होता है) इस ्रथं में कृदन्त प्रत्यय से 
राज्य शब्द निष्पन्न हो,.तो राजा (राजन) शब्द की निष्पत्ति के लिये राज्यस्य कर्ता प्रथंमें 
तद्धित श्रन्‌ प्रत्यय करके कृत प्रत्यय के यकार का लोप, शुय"--सौरी वलाका, तिष्य -- तेषम्‌ ग्रहः 
के समान कटा जा सकता है । इस प्रकार राज्ञः कमं राज्यम्‌, ` राज्यस्य कर्तां राजा व्युत्पत्तियों को 
व्यान में रखने पर भ्रार्रवतवासी ग्रौर म्रान्ध्र दोनों के प्रयोग उपपन्न हो सकते हँ । पाणिनीय व्याकरण 
मे म्रनेक एेसे दाब्द रहै, जो कृदन्त भी टै रौर तद्धितान्त भी । यथा दण्डचः-दण्डयते यः स दण्डयः, 
दण्डम्‌ श्रहति वा दण्ड्यः! वध्यः--हन्यते इति वध्यः, वधमहेति वा वव्यः (द्रष्टव्य--हनौ. वा 
दध च, तद्धितो वा वातिक, महाभाष्य ३।१।९७) । पूवं निर्दिष्ट शौनक संहिता में प्रयुक्त राज्य- 
दाव्द सम्बन्धी त्रिविच स्वरों पर कृटन्त ग्रौर तद्धितान्तभेदसे भी विचार ्रावश्यक है। 


व्याख्या - (ग्राक्षेप) जो-जो जनपद श्रौर नगर का परिरक्षण कमं करता ह, उसको 
लोक राजशब्द से कहता हं । (समाधान) सम्बन्ध से लोक प्रयोग करता है। परिपालन कमं 
मे राज्य शब्द प्रसिद्ध है । उस परिपालन कमं में राज्य शब्द राजा के सम्बन्ध से [युक्त होता] 
है, यह हम यह चुके है । इसलिये [ परिपालन कमं से | राजा शाब्द प्र्िद्धि का.कारण है । उसक्ते 
योग से राज्य शाब्द प्रसिद्धिकाकारणटहै। उस(=राज्य)केयोगसेनब्राह्यण श्रौर वक्ष्य मेभीही 
राजा वराग प्रयुवत होता है । [श्रभियुक्त जन ] "राज्य के योग से राजा होता है- एस) स्मरण नहीं 
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योगाद्‌ राजा' इति । यत्तक्तम्‌-म्रनुमानाद्‌ राज्यस्य कर्ता यः स राजा, यथा भ्रौदमेधे 
पिता उदमेघ इति । उच्यते--भ्रनुमानात्‌ प्रयोगो वलवान्‌ । राज्यस्य कर्तारं राजा 

त्यनुमिमी महे, क्षत्रिये तु प्रत्यक्षं प्रयुजञ्जानान्‌ उपलभामहे । तथा योगमप्यनुमिमी महे - 
राज्यस्य कत्ता राजेति । राज्ञः कमं राज्यमिति तु स्मरन्ति । श्रनुमिमानाड्च स्मतिमनु- 
मिमते स्म । स्मरन्तस्तु प्रत्यक्षमुपलभन्ते । तेन तत्र स्मृतिर्वलीयसीति । श्राह -यो यो 
राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न यद्‌ राज्ञः कर्मं तद्राज्यमिति । तेन मन्यामहे- 

ज्ययोगो राजशब्दप्रवृत्तौ निमित्तम्‌, न तु राजयोगो राज्यशब्दभ्रवृत्ताविति । न ब्रूमः-- 
प्रयोगाद्‌ वय राजयोगं राज्यशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमवगच्छाम इति । कथं तहि ? स्मर- 
णात्‌ । प्रयोगाच्च स्मृ तिवंलीयसी । प्रयोगाद्धि स्मृतिरनुमीयेत । 


ग्रपिच, राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभिचरति । जनपदपरिपालनमकूर्वत्यपि 
राजेत्यान्घ्रा वदन्तीत्युक्तम्‌ । ननु राजयोगाद्‌ राज्यभित्येतदपि व्यभिचरति। न हि राज्ञः 
स्पन्दितं निमिषितञ्च सर्वं राज्य मित्युच्यते । यदि वयं प्रयोगान्निमित्तमावं न्न्‌याम, तत 
एवमुपालभ्येमहि । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं त्र मः। तेन यद्‌ यद्‌ राजजातोयस्य कम्मं 





वतरते । श्रौर जो कहा हं कि--श्रनृमान से [ जाना जाता है कि | राज्य का जो कर्ता वह राजा होता 
है, जसे भ्रौदमेचधि का पिता उदमेघ जाना जाता है। इस विषय में कहते ह भ्रनुमान से प्रयोग 
वलवान्‌ होता है । “राज्य का कर्ता राजा' एसा हम श्रनुमान करते है, परन्तु क्षत्रिय में तो भ्त्यक्ष 
भ्रयक्त हुए [ राजा्ञाब्द ] को उपलब्ध करते है । श्रौर "राज्य का कर्ता राजा उस सम्बन्ध का भी ्रनु- 
मान करते । राजाका कमं राज्य है, एसा श्रभियुक्त स्मरण करते! श्रौर [पूव पक्षमे] 
ग्रनृसान से स्मृति का श्रनुमान करते हैँ । [दूसरी श्रोर "राजा का कमं राज्य है] एसा स्मरण 
करते हुए प्रत्यक्ष देखते हँ । इसलिये इस विषय में [भ्रन्‌मान-परम्परा से] स्मृति बलवान्‌ होती 
है । (नाक्षेप) [लोग | जो-जो राज्य करता है, उसके विषय ने राजा शब्द का प्रयोग करते है । 
जो राजा का कम है, उसे राज्य का प्रयोग नहीं करते है। इससे हम मानते ह कि- राजा शाब्दं 
को प्रवृत्ति में राज्य का सम्बन्ध निमित्त है, नकि राज्य शब्द की प्रवृत्ति मेराजा कायोग। 
(समाधान) हम एसा नहीं कहते ह कि- प्रयोग से हम राज्य शब्द की प्रवृत्तिमें राजाके 
सम्बन्ध को निमित्त जानते है । तो कंसे ? [श्रभियुक्तों के] स्मरणसे 1 प्रयोग से स्मृति बलवान्‌ 
होतो है 1 | वुम्हारे पक्न मे] प्रयोग से स्मृत्ति का श्रनुमान किया जायेगा । 


ग्रौर भी, [ राजा शब्द ] राज्य-सम्बन्ध की निमित्तता को व्यभिचरित करता है [ भर्थात्‌ उस 
को छोड़कर भी प्रयुक्त होता हृभ्रा देखा जाता है ]। जनपद का परिपालन न करते हए मी राजा कां 
भ्राख्रत्रासी प्रयोग करते ह, यह हम कह चुके ह । (ग्राक्षेप ) राजा के सम्बन्व से राज्य होता है, यह 
भी तो व्यभिचरित है । राजा की चेष्टा पलक पलना भ्रादि सब कमं राज्य नहीं कहाता हं । 
(समाधान) यदि हम प्रयोग से निमित्तभाव कहें, तब हम इस प्रकार उपालब्ध होवे । हम तो 
स्मृति से [राज्य में राजा का] निमित्त भाव कहते है । इस कारण राजजातीय का जो-जो कम 
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जात्या विशेष्यते तद्‌ राज्यम्‌, इत्यभ्युपगच्छामः । यत्तक्तम्‌-- रान्ना भ्रपि राज्ययोगाद्‌ 
राजानमभ्युपगच्छन्ति' इति । परिहूतमेतत्‌-प्रयोगो दूवलः स्मृतेरिति । यद्क्तम्‌ - आर्य्या 
वर्तनिवासिनः प्रमाणमितरेभ्य भ्राचारेभ्यः इति । "तुल्यः शब्दप्रयोग श्रा चारेषु" इत्युक्तम्‌ 
तस्माज्जातिनिमित्तो राजराब्दः। एवञ्चेद्‌, यज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्य राजसूयेन, यागविधि- 
रवेष्टिरिति ।1३11 इत्यवेष्टेः कत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥२।। 





जाति से विज्ञेष्य होताहं बह राज्य कहाताहै, एसा हम स्वीकार करते । श्रौर जो यह 

कहा है कि-“भ्राग्ध्रवासी भी राज्य के संबन्ध से राजा को स्वीकार करते है ।* इसका परिहार हमने 

कर दिया- प्रयोग स्मृति से दुबल होता है । श्रौर जो यह कहा--श्रार्यावतनिवासियों का घ्राचार(- 
व्यवहार, भ्रन्य जनों के भ्राचारों कौ श्रपेक्षा प्रमाण है । [इस विषय मे] "दोनों कते श्राचार-व्यवहासें 

मे शब्दभ्रयोग तुल्य है यह्‌ कह चुके है । इसलिये जातिनिमित्तक राजशब्द है । प्रौर जव एेसाहै, तो 

क्षत्रिय का राजसुययनज्न से संयोग होने से [यदि ब्राह्यणो यजेत से ब्राह्मण श्रौर वेश्य फो ] श्रवेष्टि 

यागको विधि है।३॥ 


विवरण -श्राह-यो यो राउ्यं करोति-इसका भाव यहरहै वि भ्रन्वय श्रौर व्यत्तिरेक से 
वाच्यवाचक सम्बन्धं जाना जाता है। पतञ्जलि ने भी श्र्थवत्‌० (१।२।४५) सूत्र के भाष्यमें 
ग्रन्वय श्रौर व्यत्तिरेक से प्रकृतिप्रत्यय के भर्थ-सम्बन्ध का ज्ञान इस्त प्रकार कराया है--““न्नन्वय 
शरोर व्परतिरेक से [श्रातिपदिक की श्रथंवत्ता] सिद्धहै] अनन्वय भ्रौर व्यक्तिरेक क्या ह ? व्यवहार 
मे वृक्षः एेसा कहने पर कोई शब्द सुना जाता है--श्रकारान्त वृक्ष शब्द श्रौर सकारमाच्र प्रत्यय । 
ग्रथ भी कुछ जाना जाता है-मूल स्कन्ध ( तना ) फल पत्तों से युक्त श्रौर एकत्व । वृक्षौ एेसा 
कहने पर [वुद्धि में ] कोई शब्द नष्ट ( == निवृत्त } होता, कोई उत्पन्न होता है, भ्रौर कोई भ्रन्वयी ( = 
पुव वत्‌ वत मान) रहता है ॥ सकार प्रत्यय नष्ट होता है, श्रौकार उत्पनन होता दहै, भ्रौर श्रकारान्त 
वृक्ष शब्द श्रनवयी रहता है । इसी प्रकार भ्रथं भी कोई नष्ट होता दहै, कोई उत्पन्न होतारहै, श्रौर 
कोई श्रन्वयी रहता है । एकत्व श्रथं नष्ट होता है, द्वित्व श्रथं उत्पन्न होता है। श्रौर मूल-स्कन्ध- 
फल-पत्रवाला भ्र्थं श्रन्वयी रहता है । इससे हम मानते रहैँकि जो शब्द नष्ट होता है, उसका वह्‌ 
भ्र्थंहै जो प्रथं नष्ट होता है। जो शब्द उत्पन्न होता है, उसका वह्‌ श्रयं है जो श्रथं उत्पन्न होती 
है। श्रौर जो शब्द भ्रन्वयी है, उसका वह श्रथंहै जो ्रथं ्रन्वयी रहता है ।' इसी प्रकार यहां भी 
जो-जो राज्य करताहै, वह वह राजा कहाता है) यह्‌ म्रन्वयहै। श्रौर जहां-जहां राजा शब्दका 
व्यवहार होता है, उस-उस का राज्यकमं नहीं देखा जाता है । यथा श्रान्ध्नों में जनपद ्रीर नगर 
रक्षण को न करता हृश्रा भी. राजा कहाताःहै । इसलिये स्मरण ( स्मृति ) का उपन्यास ्रयुक्त है । 


न ब्रमः प्रयोगाद्‌ वयम्‌- सिद्धान्ती के इस वाक्य का भाव यह है कि यह सत्य हैकि श्रथ 
ज्ञान में प्रयोग ही निमित्त होता है। ग्रतः प्रयोग-साम््यं से हम राजा दब्दकेयोग को राज्यम 


< १. द्रऽ मी० १।३। म्रधि० ५-६; सूत्र €-१०॥ 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-४ ५४३ 


[ श्रगन्याघानस्य विधेयताऽधिकरणम्‌ ॥३।। | 


इदं समामन न्ति- वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादघीत, ग्रीऽमे राज्यन्यः, शरदि वंश्यः' इति । 
तच सन्दिह्यते-कि ब्राह्यणादिश्रवणं नि मित्ताथंम्‌- ब्राह्मणादय श्रादघाना वसन्तादिष्वाद- 





निभित्त नहीं कहते दै । स्मरणात्‌--इसका भाव यह हैकि स्मरण (=व्याकरणङ्प स्मृति) की 
यद्यपि शब्दों के साधृत्व श्रसाधृत्व के कथन में ही प्रवृत्ति है, पुनरपि भ्रन्वाख्यान में राज्ञः कमं 
राज्यम्‌ रूप निमित्तदशंन से राज्य शब्द मँ राजा राब्द का योग भ्र्थापत्ति से जाना जाता है, यह 
देम कहते हँ । प्रयोगाच्च स्मृतिवंलोयसी, प्रयोगाद्धि स्मृतिरनुमीयते--इसका भाव यह है कि 
प्रयोग की श्रेक्षा साक्ञात्‌ स्मृति बलवान्‌ होती है । क्योकि प्रयोग की प्रामाणिकता के लिये प्रयोग- 
सामथ्यं से स्मृति का भ्रनुमान क्रिया जाता है। यह विषय सामन्यश्रुति-कल्पनाचिकरण (= 
होलाकाचिकरण) में पूवं (मी° भ्र° १, पाद ३, ग्रधि० ८, सूत्र १५-२३में) कह चुके हैं (वहां 
देशाचार से स्मृति की कल्पना, श्रौर स्मृति से श्रति की कल्पनाका निदंडाकियाहै) 1 भ्रपि च, 
राजयोगस्य- इसका भाव यहदहै कि यदिराज्य का राजा शाब्द में नित्य निमित्तता का बोधक 
प्रयोग होता, तव भी प्रयोग कौ प्रामाणिकता हो सकती थी । परन्तु भ्रान्ध्रों का जनपद परिपालन 
कमं न करनेवाले में भी राजा शब्द का प्रयोग राज्य में राजा शब्द की निमित्तता को व्यभिचरितकरता 
है । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्र मः-का भाव यह है कि स्मृति राज्ञः कमं राज्यम्‌ कहती है । भ्रसा- 
धारण कर्मं ही निमित्त होता है 1 स्पन्दिति निमिषितये सभी प्राणियोंके साघारण कमं र । इस 
लिये साधारण कमं निमित्त नहीं हो सक्ते हँ । लोकमेभी घूम को देखकर वभि का "यहां वहि 
दै' एेसा श्रनुमान किया जाता है । यहां भी चूममात्रदशान से ब्भ के ्रस्त्वित्व में निमित्त नहीं 
होता है, क्योकि घास फूस के जलने से जो घूम उत्पन्न होता है, वह घासफूस की भ्रग्नि के शान्त हो 
जाने पर भी स्थानान्तर में उपलब्ध होता है 1 मतः सतत उठती हुई धूमरेखा को वर्धि के भ्रस्तित्व 
ज्ञान में निमित्त माता जाता है 1 तुल्यः शब्दप्रयोग भ्राचारेष्विव्युक्तम्‌--यह वात शास्तरप्रसिद्धायं 
प्रामाण्याधिकररण, श्रोर स्लेच्छप्रसिद्धा्थप्रामाण्याधिकरण (पिकनेमाधिकरण (मी० १।३, प्रर 
५-६, सूत्र ६-१० म कही है ॥\२॥ 





व्याख्या- यह पढते है वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, दारदि 
वेश्यः ( = वस्तन्त मे ब्राह्मण श्रग्नियों == गाहेपत्य भ्राहवनीय श्रौर दक्षिणाग्नि का भ्राधान करे, ग्रीष्म 
मे राजन्य क्षत्रिय, श्रौर शरद्‌ मे वश्य) । इस विषय में सन्देह होता है-क्या [ उक्त वाक्यों मं | 
ब्राह्मणादि का श्रवण निमित्त > लिये है-- ब्राह्मणादि भ्राघान करते हृए वसन्त ॒श्रादि में श्राधान 





१. भ्रनुपलब्वमूलम्‌ ॥ द्र ०- वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत । ~~“ `ˆ ग्रीष्मे राजन्य भ्रादधीत । 
= “शरदि वंश्य भ्रादघीत । तं ० ब्रा० १।१।२॥ इह पूनासंस्करणे "वसन्ता" इत्यपपाठः । "वसन्ते 
१।ठान्तरस्प निदेशात्‌, ग्रीष्मशशरदोः सप्तम्यन्तश्रवणाच्च । 


५४४ ` मीमांसा-रावर-भाष्ये 


घीरचिति, उत ब्राह्यणादीनामाधानं विधोयते इति ? कथं निमित्तार्थता स्यात्‌, कथजञ्चा- 
ऽऽघानविधानमिति ? यदि ज्ाह्यणो वसन्ते इति पददयं परस्परसम्बद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं 
श्रवणम्‌ । श्रथ ब्राह्मण भ्रादबीत इति, भ्राघनविधानं ब्राह्यणस्य ! एवं राजन्यादिष्वपि । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थं श्रवणमिति । कुतः ? तिमित्तसरूपा एते शाब्दाः । कि 
निमित्तसारूप्यम्‌ ? ब्राह्मणदीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ 1 तच्चाविदितं वेद्यते इति । 


ननु ्नाह्यणादीनामादधतिनाप्यस्ति समुच्चारणम्‌ । वाढमस्ति समुच्चारणम्‌ ।न 
त्वमीषाम्‌ भ्राधानसम्बन्धो न विदितः । केन प्राप्तो विदित इति ? कामश्रृतिमिः। काः 
कामश्रतयः '? श्रग्निहोन्ं ज॒हथात स्वगंकाम.१, दशपुणमासास्यां स्वगं कामो यजेत. इत्येवमादयः । 
कथमाभिः श्रृतिभिराघानं प्राप्तमिति 2 उच्यते सामर्थ्यात्‌! यथाग्निहोत्रमभि- 
निवत्त्यंते तथा कुर्य्यात्‌, यथा दशेपुणमासावसि निर्वत्यते तथा कुर्यात्‌ । न च गार्हुपत्या- 
हवनी यान्वाहाय्यपचनादिभ्यो विनंतानि कर्माणि सिद्धयन्ति । समासनन्ति हि - यदाह्दनीये 








करे, श्रथवा ब्राह्मण श्रादि के श्राघान का [ उङ्त वाक्वों मं] बिघान क्रिया जाता है ? निभित्तायता 
कंते होगी, श्रौर कपे श्राघान का विघान होगा?यदि त्राहयाणो वसन्तेये दो पद परस्पर मे सम्बद्ध 
होवे, तो निसिक्ताथं श्रवण होगा । श्रौर यदि ब्राह्मण भ्रादधीत ये दो पद [परस्पर संबद्ध ] होवे, तो 
ब्राह्मण के श्राधान का विधान होगा । इसी प्रकार राजन्यश्रादि चमी जानना.चष्िये । तेक््या 
्राप्त होता है ? [ब्राह्मणादि कां] निमित्ताथं भवण है। कंसे ? निमित्त जेसेये ( =ब्राह्यगो 
वसन्ते) शब्द .है। निमित्त का सारूप्य कथाह? ब्राह्मणादि का वसन्त श्रादि के साय 
सहोच्चारणं । वह [ सहोच्चारण] भरविटित श्र्थं काबोघ करातादहं। 


(आक्षेप) ब्राह्मणादि पद का श्रादघाति के साथ भी सहोच्चारण हं: [ इसते ब्र॑ह्यणादि के 
भ्राघान का विधान जाना जाता ह्‌] । सव्य हे, [ब्राह्यणादि का श्रादधाति के साथ] सहोच्च।रण हं । 
परन्तु इन ( ब्राह्मणादि) का श्रावान-संबन्ध विदित नहीं हे, एना नहीं है [ र्यात्‌ न्नाघान-सम्बन्व 
विदित हं । किस से प्राप्त [श्राघान] दिदितहं? कामश्ुतियों से। कामश्वतियां कौनसी है? 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (= स्वगं कौ कामनावाला श्रग्निहोत्र होम करे), दर्शापूणं- 
मासाभ्यां स्वगंकामो यजेत (स्वगं को कामनावाला दलं श्रौर एणमास यागो से यजन करे) 
इत्यादि । इन श्रुतियों से श्राषान. कंसे प्राप्त हं ? सामभ्य से । [्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ का भ्रय है--] 
जसे भ्रग्निहोत्र सम्पन्न होवे वैसे करे, [दशपूणम।साभ्यां यजेत = ] जसे दश्च श्रौर पूणमास 
याग सम्पन्न होवे वस करे । गाहपत्य भ्राहुवनीय श्रौर श्रन्वाहायपचन ( = दक्षिणाग्नि) श्रादि 
के विनाये कमं सिद्ध नहींहोति है । कहा भींहं-- यदाहवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो 


१. मत्रा० ब्रार० ६।३७॥ मी ० ४।४।४ सूत्रमाष्यस्योत्यानिकायाम्‌ श्रग्निहोत्नं जुहोति 
स्वगकामः इति पठ्यते । तत्र "जुहोति" इति लिङ्थं लेट । ्‌ 
म्रनुपलन्वमूलम्‌ । द्र०--स्वगंकामो दशपणं मासौ । प्रापण श्रौत ३।१४।०८॥ 


६९ द्वितीयाध्याये त्रृतीयपादे सूत्र-४ ५४१५ 


जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति! इत्येवमादि । तेन सामथ्यदितदुक्तः भवति- 
ग्राहवनीयादि कर्तव्यमिति । तच्चाधानेन विना न सिद्धयति, इत्याधानमपि कर््तव्यमि- 
त्यवगम्यते । तत्‌ केन , कर्तव्यम्‌ ? यस्य कामश्रुतयः । तारचाविदोषण ब्राह्मणादीनाम्‌ । 
तस्मादमीषामाधानसम्बन्धो विदित इति । भ्रपिच, उभाभ्यां ब्रह्य गादीनां सम्बन्धे विघीय- 
माने वाक्यं भिद्येत । न, हि तदानीमेकोऽर्थो विधीयते । भ्रतो निमित्तार्थाः श्रूतयः, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


आआधानेऽसवंशेषत्वात्‌ ॥४॥ (सि०) 
ग्राधानेऽसवं शेषत्वात्‌ प्रापकाण्याधानस्येतानि श्रवणानि । कुतः? (सवंकमंणां शेष- 





भवति(== जो श्राहुवनीय श्रग्नि में होम करता है, उससं वह इसका भले प्रकार इष्ट भौर प्रीत = तप्त 
होता है) इत्यादि । इस वचन के सामथ्यं से यह उक्त होता ह कि भ्राहवनीय श्रादि अग्नि 

कतव्य ( == साध्य) ह । [वे प्रग्नियां] प्राघान के विना सिद्ध नहीं होती ह, इस कारण भ्राधान 

भी करना चाहिये । वह श्राधान किसे करना चाहिये 7? निसको कामश्नुतियां है । श्रौर वे काम- 

श्रूतियां ( = अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, दर्शापूणमासाभ्यां यजेत स्वगंकामः) सामान्य- 

ङ्प से ब्राह्मणादि सभी कीरै । इसदहेतु से इन ब्राह्मणादि का श्राधान-सम्बन्ध जाना जाता है। 

[ आवान-सम्बन्ध के विदित होने पर कौन क्सि ऋतु मे श्राघान करे, इतना ही श्रविदित श्रयं 

कथनीय होता है 1 | श्रौर भी, दोनों ( == वसन्तादि ऋतु भ्रौर "भ्रादधोतः ) के साय ब्राह्मणादि के 

सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्यभेद होता है । क्यों कि उस समय (= न्राह्यणो वसन्ते, ब्राह्मण 

ग्रादधीत से) एक श्रय का विधान नहीं होता है । इसलिये निमित्त के लिये ( == वसन्त निमित्त 

होने पर ब्राह्मण श्राघान करे) श्ुतियां है, एसा प्राप्त होता है 1 इस प्रकार प्राप्त होने पर 
फहते ह - 

प्राधानेऽसवंशेषत्वात्‌ 1 ४। 


सुत्रायः-- (श्राघाने ) भ्राघान के विषय में श्रुत वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधौत इत्यादि वाक्य 
प्राघान के प्रापक हैँ ।५ (्रसवंशेषत्वात्‌ ) भ्राघान के सवं कर्मो के प्रति हेष न होने से। 


विशेष--यदाहूवनीधे ज॒होति वचन से भ्रग्नियों के सवेकर्मों क प्रति शेषमाव की प्रतीति 
होने से श्रग्नियां तो प्राप्त हो जाती है, परन्तु भ्राघान प्राप्त नहीं होता है1 क्योकि भ्राधान सब 
कर्मोकारोष दहै, एेसा किसीश्रूति वा लिङ्खसे नहीं जाना जाता है! प्रग्नियों कीप्रप्ति क्रय 
भिक्षा श्रादि भ्रनेक उपायोसे हो सकती है । उसके लिये श्राघान भ्रावश्यक नहीं है । श्रत भ्राघान 
विषयक श्रुतिथां श्राघानकमं की प्रापिका है । 


व्याख्या--शवंशेष न होने से भ्राधान के विषय में भृत ये (== वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निना 
ऽऽदधीत भ्रादि) श्रवण भ्राधान के प्रापकर्है। किस हेतु से ? “्राधान सब कमों का शेषभूत दहै" 





१. व्र°-त० ब्रा० १।१।१०- यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः । 


५४६ मी मांसा-शावर-भाष्ये 


भूतमाधानम्‌'इति न श्रुत्तिलिङ्कादीनामन्यतमेन उच्यते । किः तर्हि? श्रगनीनां सव॑शेषत्वात्‌, 
तच्छेषत्वाच्च म्राधानस्य ? किमतः? यद्येवम्‌ भ्रग्नयः कामश्रुतिभिः प्राप्नुवन्ति, नाधान- 
मिति । नन्वग्नीनाममभ्युपाय आधानमिति । उच्यते, नंतेषामजंने श्राघानमेवेकोऽभ्युपायः। 
कि तहि? यथान्येषां द्रन्याणामुत्पादने क्रयणादयश्चामभ्युपायाः, एवमग्नीनामपीति । न नियोः 
गत उत्पादनमेव । तेन पक्षे श्राधानं प्राप्नोति, पक्षे न । यतरस्मिन्‌ पक्षे ्रप्राप्तिः, ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ज्राह्यणादीनामाधानस्य । ब्राह्मण भ्रात्मार्थमादधीतेति \ यदा 
एतद्वव चनम्‌, तदा भ्रात्माथेमेवाहिता भ्राहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । एवञ्च सति न 
क्रतचनिमेण याचितेन वा कर्माण्य ग्निहोत्रादीन्यनुष्ठातव्याति इति गम्यते । तेन श्रकरुत्रिम एव 
केवलोऽग्निस्तेषां साधक इति निरचीयते । कथञ्चात्माथंता श्राघानस्य गम्यते इति ? 
कव्रेभिप्राये हि' क्रियाफले भ्रादधीतेत्येतदात्मनेपदं सम्भवति ।* अ्रसत्यस्मिन्‌ वचने काम- 
श्र तिपरिग्रहे नाधानस्यात्माथता भवेत्‌ । 


एसा श्चति-लिङ्क श्रादि किसी भ्रमाणसे नही कहा जातादहै। तो षया कहा जातादहै? श्रगिनियों के 
सव क्र्मोका शेष होने से, श्रौर श्राघान के उन श्रग्नियों कालशेष होने से 1 इससे क्था सिद्ध होता 
है 2 यदि इस प्रकार कामध्रुतियों से श्रग्नियां भरप्त टोती ह, तो श्राघान प्राप्त नहीं होता है। 
(आक्षेप) ्राधान श्रग्नियों को भ्रप्ति का उपायहै [श्रतः श्रग्नियों की घ्राप्तिस्े श्राघान की 
प्राप्ति हो जायेगी | 1 (समाधान)इन श्रग्नियों के श्रजन( प्राप्ति) एक श्राधान हौ तो उपाय नहीं 
है । तो भ्रन्यक्यारहं ? जसे ्रन्य द्रव्यों के उत्पादन (प्राप्ति) मे खरीदना श्रादि श्रनेक उपाय 
है, इसी प्रकार श्रग्नियों को प्राप्ति के भी श्रनेक उपाय हु! उनको | श्राधान हारा | उत्पन्न (= 
प्राप्त) करना ही नियमतः उपाय नहीं है । इस कारण [श्रग्नियों की प्राप्तिमें] श्राधान पक्षमें 
प्राप्त होता है, श्रन्य पक्ष में नहीं प्राप्त होता दै । जिस पक्ष में श्राघान प्राप्त नहीं होता है, वह्‌ पक्ष 
ब्राह्मणादि को श्रावान के लिये प्रयोजित करेगा। ब्राह्मण श्रपने लिये प्राघान करे । जब यह्‌ 
वचन होता है, तब भ्राघान की गई श्रावहूनीयादि श्रग्नियां श्रपने लियेहीहोती है, श्रन्य प्रकारसे 
[ श्रपने लिये ] नहीं होती है । इस प्रकार [श्रग्नियों के श्रात्माथ ही भ्राधान [होने पर छत्रिम(-- खरीदी 
गई) श्रयवा मांगी गई श्रग्नि से श्रग्निहोत्नादि कर्मों का श्रनुष्ठान नहीं करना चाहिये, यह्‌ जाना 
जाता है । इसलिये उन [ अग्निहोत्रादि कर्मो | का साधक केवल श्रङ्त्रिम धरग्नि हौ है, एसा निहचचय 
किया जाता है । श्राघान की श्राट्माथता कंसे जानी जाती है ? भ्रादघीत यह श्रात्मेनपद कत्त गामी 
क्रियाफल होन पर ही संभव होता है । इस (= वसन्ते ब्राह्यणो ० भादि) वचन के न हने पर 
कामश्रतियों से [श्राघान के] ग्रहण करने पर श्राघान की श्रात्माथता नहीं होगी । 





१. द्र ०-- स्वरित नितः कत्नंभिप्राये क्रियाफले (भ्रष्टा ° १।३।७२) इति पाणिनीयो नियमः । 
२. भवति" इति साध्वित्याचायंचरणाः । सम्भवति" पाठे "हि" शब्द एवा्थंको ज्ञेयः - 
भ्रादधरीतेत्येतदात्मनेपदं कत्र भिप्राये क्रियाफल एव संभवति । 


हितोयाध्यापरे तृतीयपादे सूत्र-४ ५४७ 


प्रपि च, सतीषु एतास्वाधानश्रूतिषु न कामश्रृतयः शक्नुवन्त्यपरामाधानश्र्‌ ति 
कल्पयितुम्‌ । यथाप्राप्तस्याघानस्य पुनःश्रुतय एता भवेयुः । भ्रसतीष्वेतास्वावानश्रुतिम- 
परिगृह्णतः "कामश्रृतयोऽङरक्यानग्निहोत्रादीन्‌ वदन्ति" इति परिगृह्णीयुराधानश्च. तिम्‌ । 
सतीष्वेतासु येषामाधानमुक्तम्‌, तान्‌ श्रचिक्ृत्य उत्तरकालाः कामश्र्‌तयो भवन्ति, इति 
गम्यते \ 








विवरण--श्रसवंशेषत्वात्‌--इसकी व्याख्या सूत्राथं श्रौर उसके विज्ञेष में देखे । पक्षे 
घ्राघानं ` प्राव्नोति--कामघ्रृतियों से. कमं कौ सिद्धि के लिये भ्रग्नियों की भ्राप्ति तो हो जायेगी, 
परन्तु श्रसिनियों की प्राप्ति मे एकमात्र भ्राघानके ही निमित्त न होने से, श्रौरद्रव्यान्तरवत्‌ क्रथ 
प्रादित प्राप्ति सम्भवन होने से, प्रभ्नियों की सिद्धि मं श्रावान साधन पक्ष में(--कदाचित्‌ क्रयादि 
सम्भव न होने पर) प्राप्त होता है । पक्षे न--क्रयादिसे प्रग्नियों की प्राप्ति सम्भव होने पर 
म्राधान प्राप्त नहीं होता है । छच्रिमेण--स्वप्रयत्न से उत्पादित वस्तु भ्रात्मीय होती हे, मन्य साघन 
से प्राप्त छृत्रिम । ऋ० ७।४।७ के परिषद्यं ॒ह्यरणस्य रेक्णः मन्त्र में श्रन्यजात हेष (घन वा 
ग्रपत्य ) कौ निन्दा, श्रौर पित्र्य घन वा श्रात्मज श्रपत्य की प्रशसा को गई दे (द्र°- निरुक्त ३।२) ! 
ग्रक्ृन्निम एव--स्वयं श्राघान क्रिया ही । कर्चभिभ्राये (हि क्रियाफले-हि शब्द यहां “एव' प्रथं में 
दै--“्रादधीत इत्यात्मनेपदं कत्रमिघ्राये क्रियाफले एव सम्भवति" इत्यथ: । भ्रात्मेनपदं सम्भवति-- 
द्र०--स्वरितनितः कचरभिग्राये क्रियाफले (श्रष्टा० १।३।७२}) नियम । 


व्याख्या--श्रौर भी, इन श्राघान-भरुतियों के होने पर कामश्नुतियां भ्रन्य श्रावान-भ्‌.तिको 
कल्पना नहीं कर सकत हैँ । यथाप्राप्त श्राघान की ये पुनःशत्तियां होवं । इनके न होने पर आघान- 
शरुतियो को ग्रहण न करते हए "कामश्नतियां भ्रश्य अग्निहोत्रादि को कहती है एसा कह भ्रावान- 
शरृतियों को ग्रहण करेगे । श्रौर इन श्राघानश्रुतियों के होने पर लिनका भ्राधान कहा है, उनको भ्रधि- 
कठ्‌ करके उत्तरकाल की कामश्नुतियां होती है, एेसा जाना जाता हं । 


विवरण-सतीष॒ एतासु- पहले कामश्नुतियों से श्रग्नियों को प्राप्ति मानने पर, क्रयादि 
साघनोमे भ्राघान केः भी भ्रन्यतम सावन स्वीकार करने के पक्ष में श्राघान प्राप्त द्रोता है ॥ भरतः 
जिस पक्ष मे ्राघान प्राप्त नहीं होता, उस पक्ष मे ब्राह्मणादि के भ्राघान को वसन्ते ब्राह्मणोऽगनीना- 
दघीत प्रादि श्रुतियां प्रयोजक होगी, यह कहा है । भ्रव सतीषु एतासु वाक्य से आधान की पाक्षिकी 
प्राप्ति का भी निराकरण करते हैं | यथाप्राप्तस्याघानस्य - वसन्ते ब्राह्यणोऽगनीनादघौीत से यथा- 
प्राप्त श्राघान कौ ये क्रामध्र्‌तियां पृनःध्‌त्ियां होगी । असतीष्वेतास्वाघानश्रुतिषु--इसका 
भाव यह्‌ है किं यदिये श्राघानभ्नतियांन होवे, तो भ्राघान के विना भ्रग्निहोत्रादि के भ्रनुष्ठान 
के प्रराक्य होने से प्रग्निहोत्रादि कर्म की विधियां भ्रनथंक होती है । एसा मानकर काम्र तियां स्व- 
कमं की सिद्धिके लिये भ्राधानश्र्‌तियोंका परिग्रहण करेंगी । सतीष्वेतासु--इसका भाव यह है 


कि इन भ्राधान्रुतियों से जिनके प्रति भ्राघान कहा है, उन्हीं के लिये कामश्नूतियां प्रयोजक 
होंगी । 


धद मो पांसा-शाबर-भाष्ये 


म्रत्राहु-श्नस्ति केवलस्याधानस्य विधायिका श्र त्िः--एवं दपत्नं श्नातृव्यम्वति 
सहते, य एवं विद्वानग्निमाधत्ते' इति । तया प्राप्तस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि 
भविष्यन्ति । उच्यते, सम्भारविधानार्थां पुनः श्रुतिरेषा । नेति ब्रमः! भिन्नं हीदं 
वाक्यं सम्भारविधानवाक्यात्‌ । अन्यो ह्यथं भ्राघत्ते इति, श्रन्यः श्रष उपसृजति इति । 
एकाथविघाने ह्येकं वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमाव्थौँ । तस्मादत्र वाक्यभेद इति । उच्यते, 
वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादघीत इत्यस्यां श्रू तौ सत्यां पूनः श्र. तिः कैवलस्याधानस्याविधायिका । 
भ्रपासूपसज्जनं तु विधीयते । तदेकस्मिन्न्थे विधीयमाने नानेकाथं भवति । नन्वाधान- 
स्येतद्विधानम्‌, गुणार्था सा पुनः श्रतिः । नेति ब्रमः। सा ब्राह्यणादिसम्बद्धा प्रथमा 
श्र. तिः, इयं केवला पूनःश्रृतिः । कुतः ? सा हि शब्देन विदधाति 1 तत्र लिङमुच्चरन्तीं 
पश्यामः 1 इयं श्रशस्तमा चानम्‌ ' इत्याह । ततः प्रशस्ततामाधानस्यानुमन्यामहे । एवञ्च 


व्याख्या--(ग्राक्षेप) इस विषय में कहते हैँ -- केवल श्राघान की विघायित्ता भरुति है-- 

एवं सपत्नं आ्रात्रव्यमवति सहते, य एवं विद्वान्‌ श्र ग्निमाधत्ते ( == इस प्रह्तार सपत्न शत्र 
भ्रवाच्य को सहता है, जो विद्धान्‌ इस प्रकार श्रग्नि का श्राधान कूरताहै) । इस श्रुति से प्राप्त 
[ श्राषान [के निमित्त के लिये ब्राह्मणादि के श्रवण( =श्रुतियां ) हो्वेगे । (समाधान) यहं सम्भार 
( = श्राघानसम्बन्धी पदाय ) के विघान के लिये [श्राघान] की यह्‌ पुनशरुति हे 1 (श्राक्षेप) एसा 

नहीं है । [भाघानविधायक ] वाक्य सम्भारविघायक वाक्य से भिन्न ही है । श्राधत्ते (=-= 
भ्राधान करता है) यह श्रथं श्रन्य है, श्रौर रप उपसृजति (वेवि में जल का सेचन करतादहै) 
भ्रन्य वाक्य है। एक श्रय के कहनेमें एक वाक्यहोताहै, ये दोनों (श्राधान श्रौर जलसेचन) 
भ्रयं भिन्न-सिनन है । इसलिये यहां वाक्यभेद [भिन्न वाक्य | है [भिन्न वाक्यहोनेसे य एवं 
विदान ग्निमाधत्ते श्राधान का विघायक है ]। (समाधान) वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादधीत ईस 
भरति के विद्यमान होने पर केवल श्राघान की विघायिका [य एवं विद्धान्‌ म्रग्निमाधत्ते | पुन- 
श्रति नहीं है । श्रपों का उपसजन तो विधान किया जाता है । इस एक ( == श्रपाम्‌ उपसजनम्‌ ) के 
विधीयमान होने पर श्रनेकाथं नहीं होता है । (श्राक्षेप) यह (= य एवं विद्वान ग्निमाधन्ते श्रुति 
ते) श्राघान का विधान होवे, श्रौर वह ( == वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादघोत) गुण के विघानके 
लिये पुनःधुति होवे । (समाधान) एसा नहीं है, यह हम कहते है । वह ब्राह्मणादि मे सम्बद्ध 
(वसःते ब्रह्यणोऽगनीनादघीत ) प्रथम ( = मुख्य == विघायिका) शति है, यह केवल [श्रग्निके 
श्राघान को कहनेवाली (य एवं विद्वानग्निमाघत्ते पुनःशरुति है । किस हितु से? वह (= वसन्ते 
बराह्मणोऽग्नीनादधीत श्रुति) शब्द से [भ्राघान का] विघान करती है। उस भति में लिड 
[विभक्ति] को उच्चरित होते हृए देखते ( == सुनते) ह । श्रौर यह (-=य एवं विद्धान्‌ अ्रग्नि- 
माधत्ते श्रति) “श्राघान प्रस्त (=-भेष्ठ) है' एसा कहती है । उससे श्रावान की श्रेष्ठता का 





[` =  _ 
१. म० स० १।६।३।। सवधु मुद्ितभ्रन्थेष श्रष्तव्यमवति' इत्यपपाठः । श्रवत्तिम्‌ = म्रवाच्य. 


मितिः स्वांमिदयानन्दसरस्वती (द्र०- ऋग्भाप्य १।११०।२) । 
२. अ्ननुपलन्वमूलम्‌ । द्र ०--श्रप उपसृज्याग्निमाघत्त' । म ० सं ० १।६।३ 


द्ितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-४ ५४६ 


व्रसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादधघीत इत्येषा विधायिका श्रतिः, इति ब्र महे । नतत प्रशसावचनमस्म- 
त्पक्षं वाधते । शक्यते ह्यन्येन विहितमन्येन प्ररास्तमिति वदितुम्‌ । यदि त्वेतद्‌ विधायक 
मित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुदयत । कथम्‌ ? अज्ञातस्य ज्ञापनं विधानमेतत्‌ । यदि 
प्रगंसावचनेन प्रपूर्वं विन्ञाप्येत, तदा लिडा नापूवं ज्ञापितं भवेत्‌ । तत्रापूवज्ञापनवचनः 
राब्द उपसदयत । न तु लिडा विहिते भ्रश्ंसावचनमुपरुद्धचते । विहितेऽपि हि वाक्या- 
न्तरेण प्रशंसाव चनमवकल्पते । श्रपि च, यट्लिंडग विधानं तच्छृरुत्या 1 वाक्येन तु प्रशंसा 
गम्यते । श्रुतिर्च वाक्याद्‌ वलीयसी । 


श्ननृमान करेगे । इस प्रकार वसन्ते ब्राह्मणोऽ्नीनादघीत यह विधायिका श्रुति है, एसा हम 
कहते ह । भ्रौर यह प्रशञंसावचन (= य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्ते) हमारे पक्ष को नहीं बाधता 
है । श्रन्य वचन से विहित [श्राघान] को श्रन्य वचन से श्रेष्ठ है" एेसा कहु सक्ते है । प्रौर यदि 
इस(--य एवं विद्वान ग्निमाधत्ते ) को विधायक वचन कर्है, तब तो हमारा पक्ष विख्ड (-- बाधित) 
होवे 1 कंसे ? श्रज्ञात विषय का ज्ञापन करना, यहु विधान होता है । यदि प्रशणंसावचन (य एव 
विद्वान ग्नि माघत्तं ) से श्रपुवं [श्राघानरूप भ्रं ] विज्ञापित होवे ( == जाना जाये), तो लिङ्‌ 
( = म्रादधीत) से भ्रुवं श्रयं ज्ञापित न होवे । उस श्रवस्था में श्रपुवं श्रयं को कहनेवाला [भ्राद- 
धीत | शब्द बाधित होवे [भ्र्थात्‌ श्रपूचं श्रथं का विघान न जाना जाये ]। लिङ से [श्रषुवं भराघान 
रूप श्रय के] विहित होने पर प्रशंसावचन बाधित नहीं होता । वाक्यान्तर से [भ्राधान का] 
विधान होने पर भी प्रशंसावचन उपपन्न होता है । भ्रौर भी, जो लिङ [भ्रादघीत| से विधान हे 
वह धुतिसे है । [य एवं विद्वान्‌ | वाक्य सेतो प्रह्ंसा जानी जातो है [उस प्रशंसा से भ्राषानं 
की कल्पना करते हं | । श्रति वाक्य से बलवान्‌ होती है। 

विवरण-- सपत्नं आातृव्यमवतिम्‌- सपत्न श्रौर॒श्रातृग्य शाब्द प्रायः प्याय है । पाणिनि 
ने व्यन्‌ सपत्ने (्रष्टा० ४।१।१४५) से सपत्न भ्रथं गम्यमान होने पर “रातू शब्द से श्रपत्य 
ग्रथं में "व्यन्‌" प्रत्यय कहा है, भ्रौर श्नातुयेच्च (श्रष्टा० ४।१।१४४) से यत्‌ 1 इस प्रकार स्वरभेद 
से भ्रातृव्य शब्द दो प्रकार काह । चचेरा भाई रथं में भ्रातृव्य शब्द तित्स्वरितम्‌ (भ्रष्टा 
५।१।१८१) से भ्रन्तस्वरित है, रौर सपत्न श्रथंवाला ल्निव्यादिनित्यम्‌ (श्रष्टा० ६।१।१६७) से 
मराद्यदात्त है । स्वरभेदसे ही सपत्न प्रथं के परिज्ञात हो जाने पर भी "सपत्न" शाब्द का प्रयोग इन 
शाखाश्रों के प्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के राथिल्य का बोधक है । इसी प्रकार माध्यन्दिनि संहिता 
१।१७ में पाठ है-शरातृग्यस्य वधाय, परन्तु काण्व संहिता १।२८ मेँ इसका पाठ द्विषतो 
बधाय है । यह पाठान्तर भी शाखाप्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के शंथिल्य का बोध कराताहे। 
भरन्यथा श्रादयुदात्त भ्रातृव्य के प्रयोग से सपत्न भ्रं विस्पष्ट है (विशेष द्रष्टव्य--हमारी वैदिक 
स्वरमीमांसा, पृष्ठ ५०-५५, द्वि° सं ०) । भ्रवतिम- इसका ऋ० १।११८।३ के भाष्य में स्कन्द 
स्वामी ने श्रमागं, माघवने त्रगप्ता, वेङ्कटमाधव श्रौर सायण ने 'दारिद्रच, स्वामी दयानन्दने 
'म्रवाच्य' अर्थं किया है 1 तं° सं° ५।२।१।४मे मटर भास्कर भ्रौर सायणने (दारिद्र श्रथ माना है। 
इन मे से प्रकृत प्रसङ्क म "प्रवति सहते का प्रथं दारिद्र भ्रौर श्रवाच्य कुत्सित वचन युक्त है । 


५५० मीमांसा-गावर-भाष्ये 


नन्विदमपि वाक्यम्‌- त्राह्यणोऽग्नीनादघीत इति । उच्यते, स्वपदाथंसन्र श्रूतिविद- 





सम्भारविधानार्था-सम्भार शब्द से सामान्यरूप से यज्ञीय पदार्था का ग्रहण होता है । शतपथ 
२।१।१।१ में सम्भार शाब्द का प्रथं इस प्रकार दर्शायाहै-स यद्‌ वा इतदचेतस्च सम्भरति 
तत्सम्भाराणां सम्भारत्वम्‌ (== जो इधर-उधर से इकद्रा करता है, यही (== इकट्रा करना ही) 
सम्भारो का सम्भारत्व है। मंत्रायणी संहिता के श्रावान.प्रकरण (१।६।३) में, जहां सपत्नं 
भ्रातृव्य -“-भ्राधत्ते वचन श्रुत है, वहां १, श्राप: २. वराह से खोदी हई मृत्तिका, ३. वल्मीकवपा(= 
दीमक की बाम्बी की मिटरी), ४. ऊप (रेह, ऊसरभूमि की मिरी), ५. सिकता ( == वाल्‌ )› ६. 
शकरा (रोड़ी), ७. चृहे की खोदी हई मद्री ये सात्त पाथिव सम्भार कहे दै । भारद्वाज श्रौत 
५।१।४ में सात पार्थिव म्रौर सात वानस्पत्य सम्भार कहे ह~ ब्राह्मणव्याख्याताः संभाराः सप्त पारयिवाः 
सप्त वानस्पत्याः । सात वानस्पत्य सम्भार ये है--१. पलाश, २. भ्रौदुम्बर ( गूलर), ३. ्र्वत्य 
( == पीपल ) , ४. शमी (जण्ड- पंजाबी, छोंक रा--राजस्थानी ), ५. श्रशनिहत(==विजली भिरने से 

जला वृक्ष), ६. विकङ्कत, ७. पद्‌ मपणं (==कमल का पत्ता } । भ्रापस्तम्ब श्रौत ५।१।५ में भूयसो 

वा पाथिवान्‌ सूत्रके श्रनुसार पक्ष में श्राठ पाथिव सम्भार कहें । श्राठवां सम्भार हिरण्य {=> 
सोना) है 1* धूतंस्वामी-माष्य की रामाग्निचित्‌ की वृत्ति में सप्त पाथिव सम्भार पक्षमें शकरा 
कालोप कहकर हिरण्य को श्रावरश्यक वताया है (द्र०-पृष्ठ ४६६, भाग १, मसूर संस्क०) । 
भ्रापस्तम्ब श्रौत के इसी प्रकरण के श्रगले (चछ्ठे) सूत्र मेंकहादै--न सम्भारान्‌ सम्भरेदिति 
वाजसनेयकम्‌ भ्र्थात्‌ वाजसनेय ब्राह्मण का मत हैकिसंभारोंकासम्भरणन करे । वाजसनेय चरण 
की १५ शाखाभ्रोके १५ प्रकारके शतपथब्राह्मण थे । सम्प्रति उपलन्ध माध्यन्दिनि शतपथ २।१।१। 
१४ मे, तथा काण्व शतपथ १।१।१।१-१० मं प्राप, हिरण्य, ऊष (==रेह), भ्राखृकिरीष 

( = चूहे कौ खोदा मदी); श्रौर शकरा इन पांच सम्भारोंका वर्णन मिलता है। भ्रन्याघान के 
समय वेदिनिर्माण में तलसेचन से हिरण्यपर्ंन्त पदार्थो के रखने के माध्यम से पृथिवी के सगंकाल 
मे जो छृत्रिम परिवतंन हुए उनकी ब्प्राख्याकीदहै। इस विषय के लिये देखे-- श्नौत यज्ञमीमांसा 
निवन्धान्तगंत “पृथिवी-सृजन प्रक्रिया श्रौर वेदिनिर्माणविचि की समानताणप्रकरण (मी० माष्य- 
व्याख्या, भाग के श्रारम्भमे, पृष्ठ &८-१०० ) ॥ अप उपसृजति-- मं ° सं० १।६।३ मे "लाप 
उपस्‌ञ्याग्निमाघत्ते पाठ टै । सम्भव है भाष्यकार ने पूवंवचन से प्राप्त ्र्भंका श्रनुकथन करिया 
होगा । गुणार्था पुनःश्रतिः ==्राह्यणादि निमित्तरूप गुण के विधान के लिये ब्राह्मणो वसन्ते पुनः 
श्रतिहै। इयं केवला-- केवल श्राघान का कथन करनेवाली य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाघत्तश्र्‌ ति 
पुनः ति है 1 श्रुवंज्ञापनवचनः शब्द उपदश्य त-श्र्थात्‌ श्रपूवेज्ञापनव चन लिङ्श्रुति निरथंक होवे । 
व्याख्या-- (्राक्षेप) ज्राह्यणोऽग्नीनादधीत यह भी तो वाक््यहै। [इसके वाक्य 

होने से दोनों वाक्यों के बराबर होने से वाक्यसे भ्रति बलवान्‌ है, यह कथन उपपन्न नहीं होता 
ह ।] (समाधान) - यहां ( = ब्राह्यणो वसन्तेऽग्नीनादधीत वाक्य में) लिडः श्रुति [म्राद- 


१. श्राचायंपाद ने “यज्ञतत्वप्रकाश मे पाथिव सम्भारो में मंत्रायणी-संहितोक्त श्राप की 
गणना न करके सूद! (--कभमी न सूखनेवाले तालाब की मिटी)का निदेश किया है । द्र०-प्र८ठ३। 


द्ितोयाध्याये तृतीयपादे सूच्र--४ ५१५१ 


धात्याघानं ब्राह्मणादिसम्बन्धेन । परपदारथं प्रगेसति--य एवं सपत्नं ्नात्‌ब्यम्‌ भ्रवत्तिं सहते 
इति । नन्वनेकगुणविधानं त्वया वाक्येनाध्यवसितं मवति । नष दोषः । भ्रगुणविधिपरे 
हि वाक्ये भवत्यनेकगुणविधानमिल्युक्तम्‌- तद्गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाव्‌ विधाय, न चेदन्येन 
शिष्टाः" इति । तस्माद्‌ ब्राह्मणादिसंयुक्ता विधायिका श्रुतिः + इयमपि केवलस्याधानस्य 
पुनः श्रतिः सम्भारविधानमुपक्रमितुमिति सिद्धम्‌ । 


यदुक्तम्‌-ग्रनेकगुण विधाने वाक्यं भिद्येत इति । यदीमौ गुणविधानविरशिष्टौ 
विधीयेयाताम., भवेद्‌ वाक्यभेदः 1 दाभ्यान्तु विशेषणाभ्यां विशिष्टमेकमाधानं विधायि- 
प्यते । तेन न भविष्यति वाक्यभेदः । तस्माद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानस्य प्रापकानि श्रवणानि, 
इति सिद्धम्‌ ।1४।। इत्यगन्याधानस्य विधेयत्वाऽधिकरणम्‌ २ 





धीत | ब्राह्मण श्रादि के सम्बन्ध से श्राधान का विधान करती है। य एवं सपत्नं आ्रातरव्यमवति 

सहते परपदाथं ( =श्रन्यभ्रुति से विहित श्राघान ) की प्रशंसा करतौ है 1 (्राक्षेप) भ्राषके द्वारा 
वाक्य से श्रनेक गृण ( ब्राह्मण श्रौर वसन्त) का विधान स्वीकार करना होता है । (समाधान) 

यह्‌ दोष नहीं है । जो वाक्य गणविधिपरक नहीं है, उसमें ्रनेक गुण का विघान होता है, यह हम कहं 
चुके ह- तद्गुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद्‌ विधार्थे, न चेदन्येन शिष्टाः (== विधानाथं 
वाक्य में श्रविभक्तहोने से कमं श्रौर कमके गृणों का विधान क्ियाजा सकता है, यदि श्रन्यसे 
कम का विधान न हृभ्रा हो-मी० १।४।६) 1 इसलिये ब्राह्मण आदि गणसयुक्त भ्राघान की 
विघाधिका श्रुति है। ओर यह (य एवं विद्वानग्निमाधत्ते भ्रति) सम्भारों के सम्मरण 
के विधान का श्रारभ्म करने के लिये पुनःश्रूति है, यह सिद्ध होता दहै। 





भ्रौर जो कहा हं कि--श्रनेक गुण के विधान मे वाक्यभेद होगा"? यदि [ब्राह्यणो वसन्त 9 
श्रुति | दोनों गुणों का विश्षिष्ट विधान करे, तो वाक्यभेद होवे । [यह वाक्य] दोनों ( = ब्राह्मण 
श्रौर वसन्त) विशेषणो से विशिष्ट एक श्राधान का विघान करेगा । इससे वाक्यभेद नहीं होगा । 
इसलिये ब्राह्यणो वसन्ते श्रादि] ब्राह्मणादि के श्राघान के प्रापक (विधायक) भवण ह, यह्‌ 
सिद्ध होता है।\४॥ 


विवरण- नन्विदमपि वाक्यम्‌- इसका भाव यह है कि भ्ररन्याघान के विधान में ब्राह्मण 
वसन्त श्रादि पदों कै श्र्थोका परित्याग न होने से यह भी वाक्य ही है ।॥४।1 





१. मी° १।४।६।। 


५५२२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
| दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 
अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५॥ (पू०) 


दशपुणेमासौ प्रकृत्यामनन्ति-- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः, साकम्प्रस्थायीयेन यजेत 
पशुकामः, ंक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकामः इति । तत्र॒सन्देहः- कि दर्शपूणंमासयोरेव 
गुणात्‌ फलम्‌, उत कर्मान्त रमेवज्जातीयकमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । कुतः? 
सज्ञो पवन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्‌ यजतिशब्दाच्च स एव पूवेप्रकृतो याग इति गम्यते, 
तथापि नाऽसावेवंसंज्ञकः । इति यागान्तरं श¶िघेयं गम्यते ॥५॥ 





भ्रयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५।। 
सुत्राथः-- (ञ्रयनेषु ) “ग्रयन' शब्दगक्त वाको में (चोदनान्तरम्‌ } भिन्न चोदना है, भ्रथात्‌ 
कर्मान्तर का विधान है, (संज्ञोपबन्धात्‌ ) संज्ञ" का उपवन्ध-=वन्धन = निदेश होने से । 


विक्लेष- भाष्य भ्रादि के भ्रनुसार सूत्रस्य “ग्रयनः शब्द "दाक्षायण य्न" दाद का एकदेश 
है । छत्री-न्याय (द्र०-मीऽ भाष्य १।४।२८) से "ग्रथन शब्द एकपद मेँ भी होता हुश्रा तत्सह्‌- 
पठित्त साकप्रस्थीय संक्रमयज्ञ श्रादि का उपलक्षक है । इसलिये प्रयनेष मे वहुवचन टै । जंसे- 
समुदाय में एक पुरुष के पास छाता होने पर छच्निणो गच्छन्ति प्रयोग होता है । 


व्याख्या - दश्च पौणंमास को श्रारम्भ करके पठते हैँ ~ दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
( == प्रजा की कामनावाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे), साकप्रस्थायीयेन यजेत पञ्चुकामः 
(=-पशु की कामनावाला साकप्रस्थायीय से यजन करे), संक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकामः (== 
श्रन्नाद्य को क्रामनावाला संक्रम यज्ञ से यजन करे) । इन मे सन्देह है - क्या दशंपोणमासोंमे ही 
गुण से फल कहा है, भ्रथवा इस प्रकार के कर्मन्तिर है? क्याप्राप्तहोतादहै ? कर्मान्तर ह । किस 
हेतु से? संज्ञा का उपबन्ध (बन्धन निदेश) होने से। यद्यपि प्रकरण से श्रीर "यजेत" जञब्द से 
वही धुवं प्रकृत याग है, एेसा जाना जाता है, तथापि वह याग इस नामवाला नहीं है । इसलिये यहां 
[इन नामों के | यागान्तर विषेय है, एेसा जाना जाता है ।५॥ 


` विवरण-भाष्यकार के द्वारा उद्धत संक्रमयज्ञविधायक वचन हमें उपलब्ध नहीं हुश्रा । शांखायन 
ब्राह्मण ४।९ मे साक प्र स्थायीय के स्थान पर साक प्रस्थाय्य शाब्द प्रयुक्त हु म्रा है । संक्रमयज्ञ-यद्यपि इसका 
भ्रावृत्तिरूप श्रथं भाष्यकार ने नहीं दर्शाया है, तथापि उनके श्रनुसार सम्‌ ==समान क्रम=क्रमण। 
संज्ञोपबन्धात्‌-इसका भाव यह है कि उत्पत्ति वाक्यशिष्ट संज्ञा कमं की भेदिका होती है, यह पूवं संज्ञा 








१. भ्रनुपलब्धम्रुलम्‌ ॥ द्र ०--दाक्षायणयज्ञेन सुवगं कामो यजेत । तं ° २।५।५।। 
२. तं , सं° २।५।४॥ शां ° त्रा० ४।९ मे 'साकश्रस्थाय्य' नाम मिलता है। 
३. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । 


७० द्वितीयाध्याये व्रृतोयपादे सूत्र-७ ५५३ 
अगुणाच्च कर्मचोदना ।॥६॥ (१०) 


न चात्र शण उपवद्धचयतेः कदिचद्‌, यद्धिधानार्था चोदना भवेत्‌ । यदि च न यागा- 
न्तरम्‌, अ्रानथक्यमेव । श्रपि च, यदि गुण उपवद्धथ त, ततो यागगुणसम्बन्धो गम्यते इति, 
तदनुष्ठानं विधीयेतेति । अरननुवध्यमाने यागमात्रं गम्यते । इति तदनुष्ठानं विहितं 
गम्यते ।\६॥ 


समाप्तं च फलते वाक्यम्‌ ॥७॥ (पूर) 





चोत्पत्तिसंयोगात्‌ (मी ° २.२।२२) सूत्र से कह चुके हँ 1 रतः संज्ञा के निवन्वन से यागान्तर जानना 
चाहिये ॥५।। 


भ्रगुणाच्च कमचोदना ॥६॥ 
सुत्राथः--(च] भ्रौर (श्रगुणात्‌) किसी गुण का उषदेशन होने से (कमचोदना) 
| दाक्षायणयज्ञेन यजेत भ्रादि वाक्य | कमं के विधायक है| 
विशेव-श्रगुणा च कमंचोदना पाठान्तर है । इस पाठ में सूत्राथं होगा--(च) भौर (कथ- 
चोदना) कमं क! विधायक वचन (श्नगुणा) गुणरहित है । 
व्याख्या-- यहां किसी गुण का उपबन्ध ( संयोग) नहीं कहा है, जिसके विधान के 
लिये विधायक वचन होवे । [इस कारण | यदि यागान्तर का विधान नहीं है, तो भ्रानथक्य होगा । 
प्रौर भी, यदि गुण का उपबन्ध होवे, तो उस से याग श्रौर गुण का सम्बन्ध जाना जये, भ्रौर उक्षके 
श्रनृष्ठान का विधान होवे । गुण का श्रनूबन्ध (संयोग) न होने पर यागमात्र जाना जाता है । 
इसलिये उसका अनुष्ठान कहा हं, ठेसा जाना जाता हं ॥६।॥ 
विवरण - श्रननुबध्यमाने--भ्राचायेपाद ने इसके स्थान पर ॒भ्रनुपबध्यमाने पाठ शुघवाया 
था ॥६।। 
समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ 


सुतब्रार्भः-- (च) श्रौर (फले) प्रजारूप फलम वाक्य समाप्त हो जाता है । इसलिये 
कर्मान्तर टै। । 





१. सुव्ोचिनी -कुतुहलवृत्योः पूनासस्करणे च “ग्रगुणा च' इति पाठः । वृहतीस्षंवलितमद्रास- 
संस्करणे “प्रगुणाच्च" इत्येव पठयते । सूत्राथस्तूभयथा संगच्छते । 

२. सर्वं त्र उपरुदधश्तेः इति पाठः । 'उपवध्येतः (श्रननुबध्यमाने' पदयोः श्रवणादिह 'उपबद्ध- 
यते इत्येव पाठः साधीयान्‌ । 

३. समीपस्थयो्वाक्यियोः (तदनुष्ठानं' पदस्यावत्तिकारणात्‌ः दष्टिदोषेण पूनासंस्करणे 
तदनुष्ठानं" इत्यतोऽनन्तरं "विधीयेतेति । भ्रननुवध्यमाने यागमात्रं गम्यत इति तदनुष्ठानं" एतावान्‌ 
पाठो नष्टः । 


५५४ मीमांसा-ावर-भाष्ये 


इतश्च कर्मान्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्तं वाक्यम्‌-- प्रजाकामो यजेत इति । प्रजा- 
कामस्य याग उपायो विघीयते ! विधीयते चेत्‌ कर्मान्तरम्‌ ।७॥ 


विकारो बा प्रकरणात्‌ ॥८॥ (उ०) 


दरोपूणमासयोरेव विकार एवञ्जातीयकः स्याद्‌ दाक्षायणयज्ञादिः ' एवं प्रकरण- 
मनुगृहीतं भवति ॥८॥ 


सिङ्गदशेनाच्च ॥8॥ (उ०) 


लिङ्खमप्येतमर्थं दशंयति- निशतं वर्षाणि दशेषुर्णमासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणयाजी 
स्यात्‌, भ्रथो भ्रपि पञ्चदहोव वर्षाणि यजेत ॥ श्रत्र ह्य ब सा [सम्पत्‌ ] ' सम्पद्यते । टे हि पौर्णमास्यौ 





व्याख्या- इसलिये भी कर्मान्तर ह्‌ 1 क्िसिहेतु से ? वाक्य [प्रजाल्प] फल [के सम्बन्ध] 
मे पूणं हो जाताह- प्रजाकामो यजेत । भ्रजा की कामनावाले के लिये यागङूप उपाय का 
विधान किया जाता हं । श्रौर यदि[उपाय का] विधान होता हं, तो कर्मान्तर होता ह्‌ ॥७॥ 


विकारो वा प्रकरणात्‌ ।।८॥ 


सुत्राथेः- (वा ) शब्द पूवं पक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ कर्मान्तर नहीं है । (भ्रकर- 
णात्‌ ) दर्शंपौणंमास का प्रकरण होनेसे (विकारः) दशंपौणंमास का विकार है, भ्र्थात्‌ उसके 
ही गुणविशेष का विधायक है। 


व्याख्या-इस प्रकार क! दाक्षायण यज्ञ भ्रादि दक्ञपुर्णमासका ही विकार होवे । इस 
भकार प्रकरण अनुगृहीत होता हं ।८॥ 


लिङ्खःदश्ञंनएच्च ।। € ॥। 


सुत्राथः- (च) श्रौर [विकार में] (लिङ्खगदशंनात्‌) लिङ्ख के दशंन से कमं गुणविधिं 
है, कर्मान्तर नहीं है । 


व्याख्या- लिङ्क भी इस (== गुणविधानरूप) अथं को दर्शाता हं- त्रिरातं वर्षाणि 
दर्दापूणंम्रासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणयाजी स्याद्‌, श्रथो श्रपि पञ्चददांव वर्षाणि यजेत । 
मरत ह्येव सा [संपत्‌ ] संपद्यते । दवे हि पौणंमास्यौ यजेत द्वे श्रमावस्ये । भ्रत्र ह्येव खलु 





१. सर्वेष ॒मुद्रितग्रन्थेष पदमिदं नोपलभ्यते । श्रावश्यकं चतत्‌ ॥ द्रण्टग्य उत्तरदिष्पण्यां 
न 
शतपथपाठः । 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-१० ५५१५. 


यजेत द्वे श्रमावस्ये 1 प्रत्र हि एव खलु सा सम्पद्‌ भवति" इति । यदि दाक्षायणयज्ञो दशे धुणे- 
मासावेव । एवं तहि चि्त्सम्पदा प्रयोजनम्‌ 1 ततस्तस्य त्रिशत्सम्पदनुग्रहो युज्यते । 
तस्मादपि न कर्मान्तरम्‌ ॥६॥ 


गुणात्‌ संज्ञोपवन्धः ॥१०॥ (उ०) 


यदुक्तम_ - संज्ञोपबन्धात्‌ कर्मान्तरमिति । यदि दाक्षायणङब्दो न केनचिदपि 
प्रकारेण दशेपूणंमासवचनः दाक्यते कल्पयितुम्‌, तत उच्येत-कर्मान्तिरमिति । शक्नोति 
त्वावृत्तिगुणसम्बन्धाद्र दितुम्‌ । भ्रयनमित्यावृत्तिरूच्यते 1 दक्षस्य इमे दाक्षाः, तेषामयनं 
दाक्षायणम्‌ । कः पुनदंक्षः ? उत्साही । तथा साकम्प्रस्थाय्येऽपि सहप्रस्थानं शगुणसम्बन्धः॥ 





सा सम्पद्‌ भवति ( == ३० वषं दशं पौणंमास से यजन करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करनेवाला होवे, 
तो १५ वषं ही यजन करे 1 इसी [१५ वषं के काल] म बह [तीस की] संपदा प्राप्त हो जाती 
हं । दो पौणंमास यजन करता हे, दो श्रमावस्या 1 इसी सें ही निश्चय से बहु सम्पदा प्रप्तहो 
जाती ह )। यदि दाक्षायण यज्ञ दशषौणंमास ही होवे । इस प्रकार तो तीस की संपदा से प्रयोजन हं 
[ वह प्रति पणभा श्रौर श्रमावस्या दो-दो याग करने से पूणं हो जाती ह] । इस प्रकार मानने 


पर ही उस [ दश्पौणमास्र] का ३० सम्पदा का श्रनुग्रह युक्त होता हं । इसलिये भी दाक्षायण यज्ञ 
कर्मान्तर नहीं हे 1 &॥ 


गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ 


सुत्राथः-- (गुणात्‌) गुण से (संज्ञोपवन्धः) [दाक्षायण श्रादि] संज्ञा का निबन्ध है, भ्र्थात्‌ 
प्रावृत्ति भ्रादि गुणों के योगसे दाक्षायण श्रादि संज्ञाएं है। 

व्याख्या--जो यह कहा है कि- संज्ञा के निबन्व से [दाक्षायणादि] कर्मान्तर है । [इस 
विषय में हमारा कहना है क्ति] यदि दाक्षायण शब्द किसी भी प्रकार से दशपुणमास का वाचक 
कल्पत नहीं क्रिया जा सकता है, तब तो कर्मान्तर है, एसा कहा जा सक्ता है । भ्रावत्ति गुण के 
सम्बन्ध से [ दाक्षायण शब्द दशपुणमास् को | कह सकता है । ्रयन से भ्रावृत्ति कही जाती है । 
दक्ष [यजमान के] ये [ऋत्विक्‌ | दाक्ष होगे, उन (दाक्ष ऋत्विजो) का श्रयन (== 
भ्रावृत्ति) दाक्षायण कहाती है । दक्ष कौन है ? उत्साही [यजमान] । इसी प्रकार साकश्रस्थाय्य 
मे मी सहभ्रस्थान गृण का संबन्ध है । इसी प्रकार सवत्र जानना चाहिये । यदि दशपुणणंमास का 


१. यथामुद्रितः पाठो नोपलन्धः ॥ द्र०-"य एवं विद्वास्त्िंशतं वर्षाणि यजेत ॥ तस्मादु 
त्रिशतमेव वर्षाणि यजेत । यद्य दाक्षायणयज्ञी स्याद्‌, श्रथो भ्रपि पञ्चददव वर्षाणि यजेत । भ्रत्र ह्यव 
सा संपद्‌ सम्पद्यते | द्वे हि पौणंमास्थौ यजेत द्रे भरमावास्ये । भ्रत्रो एव खलु सा संपद्‌ भवति ॥' 
रात० ११।१।२।१३॥ २. तद्यत्साक सं प्रतिष्ठन्ते साक सप्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते 1 तस्मात्‌ 
साकप्रस्थाय्यः । शां० त्रा० ४।६॥ 


५५६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


एवं सवत्र । शक्यते चेदर्दपणंमासयोगर णसम्बन्धो वदितु, किमिति स एव यागः प्रतीय- 
मानोऽन्य इत्युच्यते ? किमिति वा प्रकरणं वाध्यते ? ॥१०॥ 





गृणसंबेन्धं कहा जा सकता है, तो क्वा मानकर वही ( = द्शेपूणमास) याग प्रतीत होता हृश्रा 
श्रय है, एसा कहते हो ? भ्रौर क्यों प्रकरण को वाघते हो ? ॥१०॥ 


विवरण-- श्रयनमावत्तिः- प्रावत्ति म्रा वत्तन == लौट कर श्राना | जहां से गतिभ्रारम्म हई, 
वहीं लौटना क्रिया “्रयन' कहाती है । सूय की मरयनगतिभीरेसीदहीदहै । जिसदछछोर से वह्‌ दक्षिण 
वा उत्तर की भ्रोर गति करता है, एक वषमे वह्‌ उसी भ्रारम्मिक विन्द पर पटच जाता । रामायण 
शाब्द मे भी यदी श्रयन शब्द टै-- रामस्य श्रयनमावतनम्‌ == रमायणस्‌ । राम श्रयोध्यासे वन की 
भोर चले, भ्रौर लौटकर वापस श्रयोध्या पहुंच गये । ्रतः राम का श्रयन श्रावतंन उपपन्न रै । इसी 
रामायण का प्रतिपादन करनेवाला ्रन्थ भी रामायणनाम से विख्यात टूम्रा । ्राजकल ॐ सुस्कृत- 
शब्दार्थं ज्ञान-शृन्य हिन्दी के लेखकों ने !रामायणः के समान कष्णायन नाम का ग्रन्थ रच डाला । 
कृष्ण मथुरा से द्वारका गये, वहीं उनका निवन हो गया । रामके समान मधरा को वापस नीं 
लौटे 1 श्रतः उनका गमन == गति भ्रयन-ग्रावतेन रूप नहीं है । विना संस्कृतभाषा का बोघ हुए 
हिन्दी वा किसी भी प्रान्तीय भाषा का यथावत्‌ प्रयोम नहींहो सकता है| क्योकि समस्त 
भारतीय भाषाएं संस्कृतभाषा का श्रपश्रशरूप है 1 श्रन्थ प्रान्तीयभाषाभाषियों की भ्रपेक्षा हिन्दीमाषी 
भ्रधिक स्वर प्रयोगी बनकर संस्कृतभाषा की उपेक्षा कर रहँ । यह उनके लिये ही हानि- 
कारक है। 


दक्षस्येमे दाक्षाः, तेषामयनम्‌-- हमें यह विलष्ट कल्पना प्रतीत होती है 1 क्योकि शाङ्खा- 
यन ब्राह्मण (४।४) मे श्रयातो दाक्षायणयज्ञस्य टेसा उपक्रम करके दक्षो ह वं पावं तिरेतेन यज्ञ 
नेष्ट्वा सर्वान्‌ कामान्‌ श्रापतत्‌ लिखा है। इसी प्रकरण (४।६-८) में सार्वसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, 
वसिष्ठ यज्ञ भ्रादि कतिपय तत्तदषियों हारा श्रिय गये यज्ञोका वणन कियाद (कतिपय सामान्य 
नामवाले भी हँ) । भ्रतःये नाम ऋषिविशेषों ते सम्बद्ध हैँ । इन सव का पूवं प्रदशित दशपुणमास 
यज्ञ के साथ सम्बन्ध शांखायन ब्राह्यण मे एतस्यामेव पौणंमास्याम्‌, एतस्यामेवसमावास्यायाम्‌ शब्दों 
से दर्शाया है। भ्रतः हमारे विचार में गुणोपवन्व श्रन्य प्रकार से मानना चाहिये । सम्भव है ब्राह्मण- 
ग्रन्थो को भी मन्त्र-संहितावत श्रपौरुषेय स्वीकार करनेके कारण ही शवर स्वामी ने क्लिष्ट कल्पना 
की है । एेसी ही क्लिष्ट भ्रौर श्रशुद्ध कल्पना गवर स्वामी ने वेदापौरुषेयाधिकरण के परं तु शुति- 
सामान्यमात्रम ( १।१।३१) सूत्र के भाष्यमें प्रावाहणि शब्द के व्याख्यानमे की है | इावर स्वामी 
की श्रशास्त्रीय (= शास्वविरद्ध ) कल्पना के विषय में हम पूवं पृष्ठ &३ पर विवरण में विस्तार से 
लिख चके है । उत्तर काल कै मीमांसक्तों ने शवरस्वामी का इन प्रकरणो मे श्रांख मींच कर म्रनधा- 
नुकरण किया है । केवल कुतुहल वृत्तिकार ने दोनों स्थानों पर शवर स्वामी की कल्पनाश्रों को 


स्वीकार नहीं किया दै । 
साकप्रस्थाय्पेऽपि सहधरस्थानं गणसम्बन्धः-- यह रावर स्वामी का कथन युक्त है । गाङ्‌- 


द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सू्-११ ५५७ 


समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ (उ ०) 


यदुक्तम्‌-- फले वाक्यं समाप्तम्‌ । प्रजाकामादेर्यागानुष्ठा नं विधीयते इति । नवम्‌ । 

ग्रविशिष्टा फले समाप्तिः । यान्यन्यानि मृक्तसंशयानि गुणे फलस्य विधायकानि 
वाक्यानि गुणस्य फलवचने' प््यवसितानि--यथा दघ्नेन्दरियकामस्य ज॒हुयाब्‌^ इत्येवमादीनि, 
तरेतदवि शिष्टम्‌ । अत्रापि हि गुणात्‌ फलमुच्यते । कथम्‌? नैतदेवं सम्बध्यते- प्रजाकामस्य 
यज्ञमनुतिष्ठेदिति । कथं तहि? प्रजाकामस्य ्रावृत्तियज्ञमनु तिष्ठेदिति । म्रावृत्तियज्ञ इति 
यन्ञावृत्तिसम्बन्धोऽनुष्ठातव्यो निदिर्यते, न यज्ञः । तस्मात्‌ प्रकृतयो दशपुणमासयोगु णात्‌ 
फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते इति । एवं साकम्प्रस्थाय्ये संक्रमयज्ञे च द्रष्टव्य 
मिति ।॥११।। इति दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ।४॥ 








खायन ब्राह्मण ४।६ मे;लिखा है-- तद्यत्‌ साकं प्रतिष्ठन्ते साक सं प्रयजन्ते साक भक्षयन्ते तस्मात्‌ 
साकप्रस्याय्यः (जो इसी श्रमावस्या कमं मेसाथही इस कमं को करते है, साय ही यजन 
करते दहै, साथ ही यज्ञशेष का भक्षण करते है, इससे यह साकप्रस्याय्य है) । संक्रमयज्ञन- 
यद्यपि भाष्यकार ने इसक्रा भ्रावृत्तिरूप श्रथं कंसे होता है, यह नहीं दर्शाया है, तथापि उनके मता- 
नुसार सम्‌ == समान क्रम == क्रमण == म्रनुष्ठानरूप भ्रथं जानना चाहिये ॥१०॥ 


समाप्तिर विशिष्टा ॥११।। 


सुत्रायः-फल में वाक्य की (समाप्तिः) समाप्तिपूर्णता [कमफल संबन्धमे, प्रर 
प्रम्थासरूप गुणफल सम्बन्ध में] (ञ्रविशिष्टा) श्रमिन्न समान है। 


व्याख्या--जो यह कहा है कि- फलविधान में वाक्य पणं हो जाता ड । प्रजा भ्रादि की 
कामनावाले के लिपे याग के श्रनृष्ठान का विबान क्याजाताहै। एसा नहींहै। फलमें वाक्यको 
समाप्ति समानदहै। जो श्रन्य मुक्तसंशय गुणविषयक फल के विधायक वाक्य गुण के फलवचन 
मे पयंवसित ( == समाप्त = पूणं ) होते है यथा दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ ( ==इन्िय की 
कामनावाला दही से होम करे) इत्यादि, उनसे यह (- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
वचन) विशिष्ट नहीं है [ शर्थात्‌ उनसे श्रविशिष्ट (प्रभिन्न) ही है]। इस वचन में भी [भ्रावृत्ति- 
रूप] गुण से फल कहा है । किस हेतु से ? यह इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है प्रजा को कामना- 
वाले का यज्ञ का श्रनुष्ठान करे। तो कसे सम्बन्ध होता है? प्रजा की कामनावाले का 
श्राव ति-यज्ञ का श्रन॒ष्ठान करे । यहां भावत्तियज्ञ श्र्थात्‌ यज्ञ को भ्रावृत्ति का सम्बन्धं भनष्ठातव्य 
( = भ्रनुष्ठान के योग्य) निर्दिष्ट किया है, यज्ञ श्रनुष्ठातव्य है एसा नहीं कहा है । इसलिये षङ़त 
दशं पुणंमास के [ भ्रावृत्तिरूप | गृण से फल कहा है, श्रन्य याग का विषान नहीं किया जाता हे । 
इसी प्रकार साकमप्रस्थाय्य श्रौर संक्रमयज्ञ मे भी जानना चाहिये ॥ १ १॥ 


१. श्रयमाचायं चरण दशुद्धीकृतः पाठः । अन्यन्न *फलवचनानि' इति भ्र्थाननुगुणः पाठ 
उपलभ्यते 1 २. द्र ०--दन्नेन्द्रियकामस्य । त° त्रा० २।१।५॥ 


५५८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
[ द्रब्यदेवताथुक्तानां यागान्तरताऽधिकरणम्‌ ।५॥ | 


संभ्कारश्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ (पू) 


श्रनारभ्याधीयते किञ्चित्‌-- वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः", सौर्यं चच निवपेद्‌ ब्रह्य 
व्॑सकामः ।° दरांपणमासयोरप्यामनन्ति--ईषामालभेत,* चतुरो मृष्टीन्निवपति* इति । तत्रा- 
यमर्थः सांशयिकः- कि दरंपूर्णमासिके ्रालम्भे आलम्भो गुणविधिः, दर्लंपू्णमासिके च 
निवपि निर्वापो गुणविधिः, उत न प्रकृतिपपेश्षते, इतरश्चेतरस्चेति? यदा न प्रकृतिमपे- 








संस्कारश्चाभरकरणेऽकमेशन्दत्वात्‌ ।।१२॥ 


सुन्नाथः-- (रप्रकरणे) श्रप्रकरण मेँ पठित [ वायव्यं इवेतमालभेत भ्रौर सौर्यं चरं निवपेत्‌ 
वचनो के ] (अकमंशब्दत्वात्‌) कमं विधायक शब्दके न होने से (संस्कारः) संस्कार कमं = गुण- 
विधियां (च) हीह) 

बिज्ञेष - -किसी कमं विशेष के प्रकरण मेँ श्रपटित वचन-विहित गण श्रादि का प्रकृत्तियाग 
के साथ संबन्ध होता है, यह श्र ३ पाद ६ के श्रभ्रकरणाघीतानां भ्रङ्ृतिगामित्वम्‌ नामक प्रचिकरण 
मे निर्णय किया है। उसी के श्राधार पर यहां वायव्यं इवेतमालमेत रौर सौर्यं चर निवपेत्‌ वचनो 
पर विचार किया है। यह्‌ पूवंपक्ष कासूत्रहै। इसमें कटठादै कि म्नप्रकरणाधीत दायव्यं इवेत- 
भालभेत भ्रौर सौयं चरं निवपेत्‌ वचनों का प्रकृतिभूत दर्शपौर्णमास विहित ईषामालमेत, श्रौर 
चतुरो मुष्टीन्‌ निर्वपति के प्रालम्भ भ्रौर निर्वाप में इवेत श्रौर चरुरूप गुणविधान जानना चाहिये । 


| व्याख्या- किसी कमं का विधान न करके कतिपय वचन पठे जाते है- वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः (भूति कौ कामनावाला वायुदेवतावाले वेत पञ्च का श्रालभन करे); 
सौर्यं चरू निवंपेद्‌ ज्रह्यवचंसकामः ( = ब्रह्मवचंस कौ कामनावाला सूयेदेवतावाले चख का 
निर्वापः करे) । इसी भ्रकार दडापु्णंमास में भो षदते है-- ईषामालभेत (ईषा का श्रालभन = 
स्पशं करे); चतुरो मृष्टीग्निवंपति (== चार मुह [हव्य द्रव्य का] निर्वाप करता है) । इनमें यह्‌ 
भ्यं सांशयिक है-- क्या दश्पुणंमास में विहित श्रालम्भ में श्रालम्भ गुणविघधि है, तथा दज्ंपुणं- 
माप में विहित निर्वाप में निर्वाप गुणविधि है, भ्रयवा प्रकृति (== दश पृणमास) की श्रपेक्षा नहीं 


~~~ 





१. त° सं° २।१।१।। 

२. श्रनुपलब्घमूलम्‌ । द्र०-सौ्यं चरु निरवपन्‌ ` “ब्रह्मवचं सकामः । तं ० सं० २।३।२॥ 
सौधं घृते चर नित्र पेत्‌ शुक्लानां त्रीदीनां ब्रह्मवचंसकामः । मे ० शं ° २।२।२॥ 

३. अरनूपलब्घमरूलम्‌ । ्र०-उत्तरामीषामालम्य जपति । श्राप० श्रौत १।१७७, भार० 


श्रौत १।१९।६॥ 
४, श्र दुपलब्धभूलम्‌ । द्र०-चतुरो मुष्टील्निरूप्य *“* । श्राप ० श्रौत १।१८।२॥ 


द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूच्र--१२ ५५९ 


क्षते, तदापि कि यावदुक्ते, उत थजिमती एते कर्मणी इति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? शश्राकृत- 
योरालम्भनि्वपियोगुणविधी इति । कुतः ? भ्रकम्मंशव्दत्वात्‌ । नात्र कर्म॑णो विधायक 
शब्दोऽस्ति । ननु श्रालभेत निवपेदिति च। नतौ विधातारौ । श्रविदितस्याथस्य यक्ता 
विधायको भवत्ति। न चैतयोरविदितोऽथेः- श्रालम्भः करत्तंव्यः, निर्वापः कत्तग्य इति । 
तस्मादनुवदितारौ । किमथंमनुवदतः? प्रालम्भे उवेतं विधातु , निवपि च चरुम्‌ । तस्मान्ना- 
लम्भान्तरं निर्वापान्तरं च। श्राकृतयोरेव गुणविधी इति ॥१२॥। 





करता है, प्र्थात्‌ भिन्न भिन्न है? भ्रौर जब प्रकृति की श्रपेक्षा नहीं करता है, तब भी श्या जितना 
कहा है उतना ही कर्म है, श्रयवा यजिमान्‌ ( == यागवाले)ये कर्म ह ? क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत 
( == प्रकृतिभूत दर्हापूर्णमासविषयक) श्रालम्म (ईषा का श्रालम्भ) श्रौर निर्वाप (==चार 
मृडी यज्ञीय पदार्थ क्रा निर्वाप) के विषय में वायन्यं इवेतमालभेत भूतिकामः भ्रौर सौयं चरु 
निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः] गुणविषियां ह? किस हेतु से? [वायव्यं श्वेतमालभेत भूति- 
कामः श्रौर सौयं चरु नि वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः | अकर्मञाब्द ( == कम के प्रषिधायक शाब्द ) होने 
से । यहां ( = उक्त वचनों मे) कमं का विधायक शब्द नहीं है । (आक्षेप) भ्रालभेत प्रौर 
निवपेत्‌ [कर्म के विधायक शब्द ] हँ । (समाधान) ये (=भ्रालभेत श्रौर निरगपेत्‌) विधा- 
यक नहीं हु ॥ अविदित श्रथ को कह्नेवाला शब्द विधायक होता है । इन श्व्वोंकाजोश्र्णहै- 
“प्रालम्भ करना चाहिये" श्नौर "निर्वाप करना चाहिये" वहु भ्रविदित नहीं है । [ अर्थात्‌ श्रालम्भ 
प्रौर निर्वाप करना चाहिये" यह भ्र्थ ईषामालभेत भ्रौर चतुरो मुष्टीन. निर्गपति वचन से श्रव 
गत है ।] इसलिये [ वायव्यं इवेतमालभेत श्रौर सौर्यं चरु निर्गपेत्‌ वचनगत आलभेत श्रौर 
निर्गपेत्‌ पद श्रनुवादक ह । (आक्षेप) किसलिये ये श्रनुवाद करते है? (समाधान) भ्रालम्म 
कर्म में इवेत गृण का, श्रौर निर्वाप मे चरु का विवान करने के लिये । इसलिये [ वायव्यं इवेत> 
मालभेत श्रौर सौर्यं चरु निग्पित्‌ में] भ्रन्य भ्रालम्भ श्रौर निर्वाप नहीं हैँ । प्राकृत (दर्शा 
पौर्णमासस्य ) [श्रष्लम्भ श्रौर निर्वापविषय | कौ ही गुणविधियां है ॥१२॥ 


विवरण-- ईषामालभेत- देवानामसि वद्भितमम्‌ (यजुः १।८,६) से शकट के उपस्तम्भ 
( == शकट को ठहरानेवाले श्रगले भाग में संयुक्त काष्ठ) के पीके भाग में ईषा ( =शकट के 
प्रावारमूत दक्षिण उत्तर भागमेंलगे हुए लम्बेदो काष्ठ, जोश्रग्र भागम मिल जातिर्है) का 
स्पशं किया जाता है- देवानामित्यु पस्तम्भनस्य पदचादोषाम्‌ [ भ्रालभेत ] (कात्या ० श्रौत ३।२। 
१४) । चतुरो मृष्टीन्‌ निवपति- प्रत्येक याग (== प्रघानाहुति ) के लिये जो धान्य द्रव्य विहित है, 
उसका चार वार एक-एक मूद्री करके श्रगिनिहोत्रहवणी पात्रमे जो प्रक्षेप किया जाता है, उसे 
"निर्वाप" कहते दहै । द्र °- देवस्य त्वेति गृह्णत्याग्नेयं चतुरो म॒ष्टीन्‌ (का० श्रौत ३।३।२०) । 
यावदृक्ते कमंणी- करई कर्म एेसे होते है, जिनमें जितना विधात किया है, उतना ही कमं होता है । 


नि मि त जाक 


१. क्वचित्‌ "प्रकृतयोः" पाठ उपलभ्यते । तत्र प्रकृतयोदं श पौर्णमासस्थयोरित्यर्थो ज्ञेयः । 
२. क्वचित्‌ "प्रकृतयोरेव" पाठो दृश्यते । तत्रापि पूवं वदर्थो ज्ञेयः । 





` क क = 


५६० मोमांसा-रावर-भाष्ये 


यावदुक्तं वा, कसंणः श्रुतिमूलत्वात्‌ ॥१२॥ 


न चतदस्ति--्राकतयोगुणविधी इति " कि तहि ? म्रालम्भान्तरं विधीयते इति' 
निर्वापान्तरञ्च । यदि ्रालस्मनिर्वापौ विधीयेते, ततो न प्राकृतौ तौ विहितौ । यदिन 
विधीयेते, ततः प्राकृतौ लक्ष्येते-- 'यावालम्भनिर्वापौ कर्तव्यौ" इति । ततस्तौ लक्षयित्वा 
दवेतो विधातव्यो भवति, चरुख्च । तौ च भूतिक।मस्य ब्रह्मवचंसक्ामस्य च । इति द्ाव- 
प्यथ विधेयौ स्याताम्‌ 1 तत्र वाक्यं भिद्येत । 


उनमें प्रकृति से धर्मो का प्रतिदेश नहीं होता दै । यथा--दवि होम श्रादि। तद्त्‌ वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः वचन से विहित कर्माप्शयुके श्रालम्भपर्यन्तही है, श्रौर सौर्यं चरुं निवपेद्‌ 
ब्रह्मवचं सकामः वचन विहित कर्म ब्रीहि के निर्वाप तक ही होता है श्रथति इन हचियोँ से याग नहीं 
होता है । उत यजिमती-- वायव्यं इवेतम्‌ वचन में खेत पु का वायु-देवता के साथ, ग्रौर सौं चरम्‌ 
मे चरु द्रव्यं का सूर्य दैवता के साथ सम्बन्धं जाना जाता है 1 इसलिये जव तक इन द्रव्यो से वायु 
मरौर सूयं देवता के लिये याग ( == व्याग) नहीं करगे, तव तक द्रव्य-देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 
होता है। श्रतः प्रतीयमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध को संबद्ध करने के लिये याग ( याग } भर व्यक 
होता है । इसलिये ये यजिमती कमं (== यागकमं } है, यह शंका होती है ॥१२॥ 
यावदुक्तं वा, कमणः भ्र तिमरुलत्तात्‌ ।। १३।। 

-सुत्राथंः-- (वा ) "वा" शव्द पूर्वेनिदिष्ट श्राकृत कर्मो की गुगविचियां है, पक्ष कौ निवृत्ति 
के लिये दै। श्र्थात्त वायव्यं इवेतमालमेत मौर सौर्यं चरं निवेपेद्‌ वचन प्राकृत कर्मो की गरुण- 
विधियां नहीं हैँ । (यावद उक्तम्‌ ) जितना कहा है, उतने कमं के विधायक रहै, (कमणः) कमंके 
(श्रुतिमूलत्वात्‌) श्रुतिमूलक होने से । 

व्याख्या ~ श्राछ्ृत कमं कौ गृणविधियां हैः एला नहींहै। तोक्याहं ? श्रालम्भान्तर 
मरौर निर्वापान्तर का विघान किया जाता है । यदि [वायव्यं श्वेतमालभेत श्रौर सौर्यं चस 
निर्वपेत्‌ वचन ] आलम्भ श्रौर निर्वाप का विधान करतेरहै, तो प्राकृत (दश पूणनासस्थ) [ये 
प्रालम्भ श्रौर निवपि] नहीं है, क्योकि उनका विधान [ईषामालभेत, श्रौर चतुरो मुष्टीन्‌ 
निर्वपति वचनो से] किया जा चका है । यदि [श्रालम्भ श्रौर निर्वाप का] विधान नहीं किया 
जाता है, तो प्राकृत [श्रालम्भ श्रौर निर्वाप] लक्षित होवें “जो [ ददो पूणंमास में| श्रालम्म श्रौर 

निर्वाप कत्तव्य ह । तत्यद्चात्‌ उन [प्राक्त श्रालम्भ श्रौर निर्वाप | को लक्षित करके इवेत गुण 
भ्नौर चर द्रव्य का विधान कतत्य होवे । श्रौर वहु [त्रेत गुण श्रौर चरुद्रव्य कमश्षः] भूतिकी 
कामनावाने के श्रौर ब्रह्मवचंस शी कामनावाले के होवें । इस प्रकार वो [ कपतशः प्रतिवाक्य इवेतगुण 
प्रोर भूतिकाम तथा चख्द्रव्य श्रौर ब्रह्मवचंसक्ताम | श्रयं विधेय होवें । उस श्रवस्था में वाक्यभेद 


हो वे । 





१. भ्रत्रत्यम्‌ ति” पदं ^निर्वापानन्तरं च" इत्यस्मादूष्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


७१ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सू्र- १३ ५६१ 


ग्रथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्तः इति । विवायकाभावादेको- 
ऽप्यर्था न दाक्यते विघातुम । श्रथ स एव लक्षयिष्यति, तेनेत्र च. विव।यिष्यते गुण इति । 
न मिथो विधानलक्षणसम्बन्धोऽवकल्पते । श्रथ धात्वर्थोऽनुवादः, प्रत्ययो विधातुमिष्यते 
इत्यच्यते --य श्रालम्भः स एतद्गणः कत्तव्य इति, तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत । लौ कि- 
कोऽपि ह्यौलम्भोऽस्ति " प्रत्यया्थेऽनयमाने प्राकृतोऽनृेतेति, स हि कर्तव्यो निर्ञति 


ऋ 9 जः (गकि [वि नि 1 


विवेरण-- विधीयते इति --इस इति! पद को निर्वापान्तरं च से प्रागे जानना चाहिये-- 
श्रालम्भान्तरं निर्वापान्तरं च विधौयते इति एेसा वाक्य-विन्यास जानना चाहिये । श्रथवा इसे हटा 
देना चाहिये । भ्राचा्यपाद ने पदति समय “इति' शाब्द को कटवा दिया था) यदि श्रालम्भनिर्वापौ 
विघौयेते -- इसका भाव यह है कि यदि श््रालभेत' श्रौर “निवपेत्‌ पदस्थ लिङ विभक्ति को विवा- 
यक मानतेरहँतो प्राक्त कमं का श्रनुवाद नहीं होगा । यदि न विधीयेते-- यदि लिङ विभक्ति 
विधायक नहीं है, तो प्राकृत कमं लक्षित हो सकता है । ततस्तौ लक्षयित्वा--इसका भाव यहटहैकि 
प्रालस्सं निर्वापं चोदिदश्य वेतो चर्डच विधातव्यः == प्राकृत प्रालम्म श्रौर निर्वापि को उदिष्ट करके 
द्वेतगुण म्रोर चस द्रव्य का विवान करना चाहिये । तत्न वाक्यं भिद्येत -“श्रालभेतः श्रौर "निवपेत्‌" 
को श्रनुवादक्र मानने पर दो वाक्य होते है--प्रथम “जो प्राकृत भ्रालम्भ श्रौर निर्वि कर्तव्य है ।' 
दूसरा (उन प्राङृत श्रालम्भ श्रौर निर्वाप को लक्षित करके भूति कामनावलि के लिये चवेत का 
प्रालम्भ करे, श्रीर ब्रह्मवचंस्‌ कामनावाले के लिये चरु का निर्वाप करे । इश्रलिये यावदुक्तं क्म-- 
“वायु देवता के उद्‌शसे किसी इ्वेत वस्तु का स्पशं करना चाहिये", सूयं देवता के उदरा से चर द्रव्य 
का निवि करना चाहिये" इतना ही भ्रं विवक्षित जानना चाहिये । द° ..~तन्बरवातिक-- - 
तस्मात्‌ किञ्चिच्छदेतं वायु देशेन स्प्रष्टव्यनिति यावदुक्तचोदनानुसारात्‌.\ यहां भद्र कुमारिल ने 
भ्रालभेत का श्रथंपञ्यु की हिसा करनान लिखकर स्पशं प्रथं -मानाः- है । यही भ्र्थं भ्रालभेत का 
सर्वत्र यवत है । नवीन मीमांसकं का कहीं स्पशं, प्रौर कहीं मारना द्विविव प्रथं करना भ्रन्याय्य है । 


व्याख्या--श्रयवा जो यह [भ्रालंभेत श्रौर निवपेत्‌ ] विधायक शब्द है, वह॒ लक्षयि- 
तव्य के लिये उपयुक्त हो गया । इस कारण [उसके ] विधायक शब्द न होने से [दोनो भ्र्थो में 
से] एंक श्रं का भी विधान नहीं किया जा सकता है । यदि [कहो क्ति] वही [श्रालभेत भ्रौर 
निवपेत्‌ शब्दं प्राक्त भ्रालम्म श्रौर निर्वाप को] लक्षित करेगा, भ्रौर उसी से ही गुण का विधान 
किया जायेगा । तव तो परस्पर विधान भ्रौर लक्षण ( =-= लक्षित करना ) सम्बन्ध समथं नहीं होगा । 
प्रौर यदि [श्रालभेत भ्रौर निवपेत्‌ तँ] घात्वथं (= श्रालम्भ श्रौर निर्वाप) को श्रनुवाद भौर 
[ लिडः | प्रत्यय को विधायक सानं-"जो भ्रालम्म करना है, बह इस गणवाला क्रिया जाये' एसा कहते 
हो, तब भी प्राकृत ( == दश पूणमासस्य श्रालम्भ) लक्षित नहीं होगा 1 लौकिक्र भी ध्रालम्भ है । 
परत्ययाथं ( = भ्रालम्भः कतब्यः) के श्रनूदमान होने पर प्राकृत ( दशंपुणमासस्य भ्रालस्भ ) प्रन्‌दित 
हो सकेगा, क्योकि वही [ईषामालभेतं वचन से ] कतंग्यरूप से ज्ञात है, लौकिक भरालम्भ विदित 


५६२ मीमांसा-ावर-भाष्ये 


न लौकिकः ॥ श्रतो न प्राकृतानुवादो घटते इति । यावदुक्तमालम्भमात्रं निर्वापिमात्रं चाऽपूवं 
कर्तव्यम्‌ । कम्मंणः श्रुतिमूलत्वात्‌ । श्रुतिमूलं हि कर्मेत्युवतम्‌-- "चोदनालक्षणोऽर्थो घमः 
इति । तस्मात्‌ कर्मान्तरे ॥१३२॥ 

यजतिस्तु द्रव्यफलभोवत्रसंयोगादेतेषां कमंसस्वन्धात्‌ ।:१४॥ (उ०) 


यदुक्तम्‌--^न प्राकृतयोग णविधी इति", एतद्‌ गृह्णीमः । यत्त. क्तम्‌--“ग्रालम्भ- 





नहीं है । इस कारण प्राकृत [ श्रालम्भ श्रौर निर्वाप | का अनुवाद उपपन्न नहीं होता है । इसलिये 
यावद्‌ उक्त [अर्थात्‌ ] भ्रालम्भमात्र भ्रौर निर्वापमाच्र श्रपूवं (= पूवंतः श्रविदित) करना चाहिये । 
कमं के शुतिम्‌ूलक होने से! कमं धृतिमूलक् है--एेसा चोदना लक्षणोऽर्थो धमं: (१११।२) से 
कह चुके है । इसलिये ये ( = प्रालम्भ भ्रौर निर्वाप) कर्मान्तर ह ।। १३ 


विवरण-श्रथवा योऽसौ--पूवं गुणविधिपक्ष में वाक्यभेद दोष का कथन करके यावदुक्त 
कमं का विधान दर्शाया था | श्रव शन्रथवाः से वाक्यभेद दोष की उपेक्षा करके म्रन्यथां यावदुक्त 
कर्मता को दशति है) न मिथो विधानलक्षण०--श्रालभेत शब्दकोही विधायक भौ मानें, ग्रौर 
उद्‌ शाथं लक्षणा शब्द भी मारने, यह कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती है । कतंव्यो निर्लतिः--कतेव्य- 
रूप से ज्ञातहै) न लौकिकः--लौकिक पर्वालस्मन कतव्यतया निज्ञति नहींहै 1 प्रभाकर मिश्रने 
उदि भदाऽधिकरण ( १।४।१) के भाष्य-व्याख्यान में जो पूर्वपक्ष स्थापित किया है, उसका मूल यही 
भाष्यवचन है, एेसा हमारा विचार दहै} तस्मात्‌ कर्मान्तिरे--कर्मान्तिरपक्ष वादी ने वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः श्रौर सौयं चरं निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः मे फल पद के श्रवण को देखकर गुणविधि- 
पक्ष का निराकरण किया है। परन्तु इस पक्ष मे देवतापद का श्रानर्थेक्यहोतादहै। भरतः सूत्रकार 
उत्तर सूत्र में श्रालम्मनमात्रता निर्वापिमात्रता का प्रत्याख्यान करगे, | १३॥। 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोवत्‌संयोगादेतेषां कमेसम्बन्धात्‌ । १४।। 


सुत्राथः-- (तु ) तु" शब्द पूवंपक्न की व्यावृत्ति के लिये है, ्र्थात्‌ श्रालम्भ श्रौर निर्वाप 
यावदुक्त कमं नहीं हँ । [ये ्रालम्भ श्रौर निर्वाप] (यजतिः) याग हैँ (द्रव्यफलमोक्तुसंयोगात्‌) 
द्रव्य (== इवेतपशु- चरु) फल ( == मृति ब्रह्मवचंस ) भोक्ता ( == भूतिकाम ब्रह्मवचंसकाम ) 
-कासंयोग होने से 1 (एतेषाम्‌) इन द्रव्ध फल श्रौर मोक्ता के (क्मंसम्बन्धात्‌) यागकमं के 
साथ संवन्ध होने से। 

व्याख्या-जो यह कहा है कि- श्राकृत (दश्च पुणंमासस्थ श्रालम्भ श्रौर निर्वाप) सम्बन्धी 
गुणविधियां नहीं ह", इसे स्वीकार हम करते है । भ्रौर जो कहा है कि-भ्रालम्ममाच्र श्रौर निर्वापमात्र 


१. यथा फलपदं प्रक्ष्य गुणपक्षो निराकृतः । 
देवतापदमालोक्य तथेवालम्भमात्रता ॥ [निराकृतेति शेषः] तन्त्रवात्तिक २।३।१४॥ 


॥ छ. , 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र -- १४८ ५६३ 


मात्रं विधीयते निर्वापिमात्रमिति' एतदपजानी महे । यजिमती एते कर्मंगी इति । कुतः ? 
दरव्यफलभोक्तृसंयोगात्‌ । ्रव्यदेवतासंयोगात्‌" । द्रव्यदेवतासंयोगोऽत्र विधीयते भूति- 
कामस्य ब्रह्मवचसकामस्य च। कथम्‌ ? न हीदमेव उच्यते -द्वेतमालभेत इति । यदि 
ह्यं तावदेवोच्येत, ततः उवेतालम्भसम्बन्धोऽवगम्यते । इह हि इवेतं वायन्यमालभेतेत्यु- 
च्यते । तेन इवेतवायव्यसम्वन्धो विधीयते । यथा "पटं वय' इति पटवयनसम्बन्धो विधेयो- 
ऽवगम्यते । "पट दीघं वय' इति पटस्य दीचंता विधीयते दीघेशब्दभ्रयोगात्‌ । एवमिहापि 
सौयवायव्यशब्दध्रयो गाद्‌ द्रव्यदेवताभिसम्बन्धो विधेय इति गम्यते । इतरथा देवताशब्दः 
प्रमादसमाम्नात इति गम्येत । 


नन्वत्रापि चवेतं वायव्यं कुर्यात्‌, तं चालभत, इत्यथंद्रयविधानाद्‌ भिद्येतेव वाक्यम्‌ । 
नेति ब्रूमः । न ह्यालभेतेत्यस्यायमति भारः, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बद्धं* पुरुषप्रयत्नं न्रयात्‌, तं 
चालभेतेत्य्थंविशिष्टम्‌ । श्रुत्येव हि पुरुषप्रयत्नो विशिष्टो गम्यते, वाक्येन च द्रव्य 
देवताश्रयः स! इति । नात्र द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । यथा “रक्तमरइवं योजय'!इति, यदा 








का विधान किया जाता है", इसको हम स्वीकार नहीं करते । ये [ श्रालस्म श्रौर निर्वाप] यजिमत्‌ा 
( == यागरूप)कमं हैँ । किस हेतु से ? दव्य फल श्रौर भोक्ता के सम्बन्ध से । द्रव्य भ्रौर देवताका 
संयोग होने से। भूति श्रौर ब्रह्मवचस को कामनावाले को द्रव्य भ्रौरदेवता के संयोगका 
यहां विधान क्रिया जाता है । किस प्रकार ? इतना ही नहीं कहते ह कि - श्वेत का धालभन करे । 
यदि इतना ही कहते, तो इवेत श्रौर श्रालम्भ॒ का सम्बन्ध जाना जाता । यहां तो “वायु देवतावाले 
इवेत पश का श्रालभन करे एसा कहा है । इससे श्वेत श्रौर वायग्य के सम्बन्ध का विधान किया 
जाता है । जंसे पटं वय में पट ( == वस्त्र) प्रौर वयन ( == वबुनना ) का सम्बन् विघेय है, यह जाना 
जाता है! पटं दीघं वय में दीघं शब्द के भ्रयोग से वस्त्र को दीघता का विघान किया जाता है। 
इसी प्रकार यहां भी सौयं भ्रौर वायव्य शब्द के प्रयोग से द्रव्य श्रौर देवता का सम्बन्ध विधेय है, यह्‌ 
जान। जाता है । भ्रन्यथा ( = एसा न मानने पर ) देवता शन्द प्रमादपटित है, एसा जाना जायेगा । 


(म्राक्षेप) यहां [वायग्यं श्वेतमालभेत भें] मी श्वेत को वायु देवतावाला करो, श्रौर 
उसका श्रालभन करो, इस प्रकार दो श्रयो के विधान करने से वाक्पभेद होगा ही । (समाधान) 
नहीं होता एसा कहते ह । भ्रालभेत पद के प्रति यह्‌ श्रतिभार नहीं है, जो द्रव्य भ्रौर देवता से संबद्ध 
पुरुष-घ्रयत्न को कहे \प्रौर उसका श्रालभन करे, एसा भ्रथंविशेष को कहे । [ प्रालमेत इस] शरुति- 
मात्र से विशिष्ट पुरष्रयत्न जाना जाता रहै, भौर वाक्य से वह द्रव्य देवता के भ्राभयवाला ह 

[एला जाना जाता है] । यहां दो वाक्यों से प्रयोजन नहीं है । जते “रक्त (=-लाल ) भरह्व को 


१. श्रवगम्येत" इति युक्तः पाठः स्यात्‌ । 
२. श्रयमाचायं चरणं रध्यापितः पाठः । सर्वत्र ्रव्यदेवता-संबन्धेनः इति पाठ उपलभ्यते । 
३. भयमपि पूववत्‌ पाठो ज्ञेयः । भ्नन्यत्र "सः" इति पदं नोपलभ्यते । 





५५६४ । सी्मांसा-शावर-भाष्ये 


गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्रयविघाने । श्रथ 'शोण- 
मानयः इत्युच्येत, तत्र गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पयंवसिते एव गुणद्वयविधानम्‌ । श्रत्येव 
विशिष्टगरुणद्रन्यस्य प्रतीतत्वात्‌ न भवत्येकस्य वाक्यस्यातिभारः। एवमिहापीति । 
सम्बन्धर्च बहुभिः पदविङिष्ट एक एवोच्यते, इत्येकाथंत्वम्‌ 1 विभज्यमानानि चाऽत्र 
पदानि साकाङ्क्षाणि, इत्युपपन्नम्‌ एकवाक्यत्वम्‌* । न च यागमन्तरेण देवतायं द्रव्यं सङ्कु 
त्पितव्यम्‌, इत्येष सम्बन्धोऽवकत्पते । तस्माद्‌ यजिमती एते कमंणी इति ॥ १४५ 


अवी) 


६५ । 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥१५॥ (उ०) ; 





पे मी नी नि मीस 





[रथ मे] जोडो' मे जव गुणचिधिपरक वाक्य होताहै, तन द्यो युणों के विघात्रमंदो बाक्योंसे 
प्रयोजन होता है । श्रौर जहां `रोणमानय. दे्रा-कहा जाता है, वहां बाक्य-के गृणविधिपरक पयव- 
सित (समाप्त). होने-पर ही दो गुणों क्ता तरिघान हतम है 1 [शोण छब्द की| भुतिसे ही चिश्तिष्ट 
गणवाले द्व्य की प्रतीति हो जाने से एक वाक्यके प्रति श्रतिभार नहीं होता है 1 इसी प्रकार यहां 
भी । बहुत पदों से...विश्चिष्ट^संबन्ध एक ही कहा जाता है, इसलिये एकाथत्व है 1 श्नौर यहां पद 
विभक्त. होति हए ग्साक्ाङक्ष होते है, इस प्रकार एक वाक्यत्व उपपन्न होता है । श्रौर याग के विना 
देवता के लिये द्रव्य का संकल्प करना न्ाहिये, यह्‌ सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है 1 इसलियि ये 
यजिमत्‌ ( == यागरूप) कम ह ।१४॥) 


विवबरण--अथ श्ोणमानय- इक्र विषय में पूवं मी० २।२।२७ का भाष्य (पृष्ठ ५११) 
तथा उसका विवरण पृष्ठ ५१२ पर महाभाष्य का उद्धूत वचन देखना चहिये । विभज्यमानानि 
ब एकवाकयत्वम्‌--यह शरर्थेकत्वादेकं वाद्यं साकाङ्क चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी २।१।५६) 
का म्रथतः श्रनुवाद द्र! यजिमती एते कर्मणी - वायव्वं इवेतमालभेत भूतिकामः के यागान्तर क्रा 
वाचक होने पर भी यहां वायव्य पञ्च काश्रालम्भन=मारण इष्ट नहींहै। हम पूवं श्रौत य॒ज्ञ 
मीमांसा (प्रथम भागकेश्रारम्भ) मे विस्तार से निरूपण कर चुके हं कि पञ्ुयागो मे पञ्चुकौ 
हिसा नहीं होती है । उसका पयंग्निकरण के पश्चात्‌ उत्सग करके ` यहवत्यः. पन्न स्तदु वत्यः पुरोडाश 
के नियम से वाय॒देवताक पुराडान्न से. कमं होता हैः ।।१४॥ £ 


च 


= ;,„ लिङ्खदक्ंनाच्च ॥१५॥। 


सुत्ाथंः-- ( च) ग्रौर ` (लिङ्खदशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी भ्रालभेत भ्रौर निर्वपेत्‌ 
दाठों मे कही गई विधियां यजिमत्‌ ==यागरूप है, एेसा जानां जाता हे । 





१. द्र०- भूवं त्र २।२।२७ भाष्ये (पृष्ठ ५११) । 
२. द ०--भ्र्थेकत्वादेक वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ । मी ० २।१।४६। 


द्वितीयाध्याये त्रृतीयपादे सूत्र--१५ ५६५ 


लिख खलत्वप्येतमथं दशंयति- सोमारौद्रं चत निवपेद्‌' इति प्रकरत्य परिधिते याज- 
येद्‌ इति परिश्रयणतिधिः ॥ एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन सङ्कोत्तनमवकल्पते, यदि 
यजिमती एते क्मणी । श्रथ प्रकृतौ गुणविधानं, याव दुक्तं वा, थजतिशब्देनानुवादो नाव- 
कत्पेत्‌ । तस्माद्‌ श्रवृगृच्छामो यजिमती इति ॥१५॥। इति द्रग्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताऽ- 
धिकरणमू ।।५॥। 





व्याख्या - लिङ्ख भो इस (ग्रालभेत श्रौर निर्वपेत्‌ पदघटित विधियां यागरूप है) श्रयं 
को दर्ता ह-सोमारौद्रं चरुः निवपेत्‌ ( ==सोम श्रौर रद्र देवतावाले चर का निर्वाप करे) 
एसा कहकर परिश्चिते याजयेत्‌ (== चारोंँश्रोर से धिरी हुई वेदि में याग कराये) यह परि- 
श्रयण ( = चेरनार्प चिचधि) हि। इस (परिश्रयणविधि)के वाक्य में यजति शब्द से तच संकीर्तन 
( == कथन ) स्थं होता है, जव ये कम यजिमत्‌ {== यागख्प) होवें । श्रौर यदि प्रकृतियाग मे गुण 
का विधान होते, श्रथवा यावदुक्त कम होवे, तो 'यजति' शब्द से श्रनुकथन करना उपपन्न नहीं होता 
है | श्योकरि इन दोनों पक्षों याय होगा ही नहीं] । इसलिये [इस वाक्य से हम जानते है कि 
[ श्रालभत' श्रीर “निवपेत्‌' पदघटित कम | यजिसत्‌ ( == यागरूप ) है ।॥ १५॥ 


विवरण- सोमारौद्रं चरं निवंपेत्‌- यह याग ब्रह्मवचंस की कामनावाले कै लिये विहित है 
(द्र०-तं० सं० २। २।१०) । सोमारोद्रम्‌ = "सोम प्रौर रुद्र देवता है जिस चरुरूप हवि का' इस 
ग्रथे मं सास्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२४) से ग्रण्‌ प्रत्ययदहोतादै। श्रण्‌ के णित्‌ होने से देवता- 
दन्दे च (श्रष्टा० ७।३।२१) से उभयपद को वृद्धि प्राप्त द्येती है । सौमारोीद्रम्‌ यह उभयपद वृद्धिवाला 
प्रयोग मच्रायणी सं० २।१।६ तथा काट्क सं ११।५ सौमारोद्रं चरं निवपेत्‌ कृष्णानां त्रीहो 
णामभिचरन्‌ भ्रादि में वहूत्र उपलब्ध होता है । तेत्तिरीय संहिता २।१।१० के पाठ मे छान्दसत्व के 
कारण, श्रथवा ंज्ञापूवकों विधिरनित्यः ( = संज्ञा से निदेश करके कही विधि भ्रनित्य होती है-- 


(म्रष्टा० ६।३।२६) से पूवद को भ्रानङ्‌ भ्रादेश होकर दीघं होता है। 


विज्ञेष- त॑त्तिरीय सं० २।२।१०. मं० सं० २।१।६ तथा काठक सं० ११।५ के इसी प्रक 
रण मे सामिधेनी ऋचाभ्रोंमें मनु कौ व्छ्रचाभ्रों क्रा विघान करके यद्र {किचन मनुरवदत्‌ तद्‌ भषजम्‌ 
पाठ स्वल्प शब्दभेद से मिलता दै । ताण्डच ब्राह्मण २३१६७ मे मी इसी प्रकार कापाठदहै1 इस 
प्रकरण में जिन. मानत्री चऋछचाश्रों का उल्लेख .दै, वे च्ग्वेद मं ०८, सूक्त.३१ की भ्रन्तिम ऋचाए ह । 
इनका ऋषि वंवस्वत मनु है । परन्तु. आचाय शंकर ने वेदात्तदशंन १।२।६-स्मृतेइच सूत्र के 
भाष्य में मनुस्मृति के इलोक को उदवृत करने से पूवं मनुकी प्रसा मे यद्र क्च सनुरववत्‌ तद्‌ 





१. त° सं° २।२।१०॥ 
२. द्र०-- परिधिते याजयति । त° सं° २।२।१०॥।. ` ४ 


५६६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
| व्सालस्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ।६॥ | 
विशये प्रायदशंनात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


किमिहोदार्हणम्‌ ? न तावत्‌ सूत्रेणैव परिगृहीतम्‌, यथा श्रवेष्टौ यक्ञसंयोगात्‌ क्रतु 
प्रधानमुच्यते! इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌, यथा श्रयनेषु चोदनान्तरम्‌२ \ केवलं विशये 
संशये प्रायदशनं हेतुरिति निदिद्यते । कस्यायं हेतुरिति न विजानीमः ? प्रकृतं यजिमदे 
तत्‌ कमंति । तदपि न सम्बध्यमानमिव पश्यामः । तदेतदगमकरं सूत्रमेव तावदनथंकम्‌ । 





भेषजम्‌ वचन उद्धूत किया है । यह महती भूल है । मानवी ऋचाग्रोंका ऋषि वैदस्वत मनुहै। 
मरौर मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु है । यह भूल प्रायः समी उत्तरवर्ती प्राचार्योसे हुई है) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सं० १६२६ के प्रपने प्रसिद्ध कारी-शास्त्राथं के समय मनुभ्मृति के 
प्रामाण्य के लिये उपयक्त भ्राशयवाले ताण्डच ब्राह्मण २३।१६।७ के "यद्र क्रचन मन रवदत्तद्‌ भेषजं 
भेषजताये' वचनं को उद्चृत किया था (द्र०--दयानन्द चास्त्रायं-संग्रह, रा० ला० कपूर दष्ट 
संस्क ०, पृष्ठ २७) ॥ १५॥ 





विशये प्रायदशनात्‌ ॥ १६॥ 


सुत्राथः-[ श्रमग्निहोत्र मे श्रत वत्समालभेत यह श्रालम्भ वायव्यं इवेतमालमेत के समान 
यागरूप है, श्रथवा संस्कारकमं है इस ] (विशये) सन्देहं मे (प्रायदशेंनात्‌ }) दोहनादि संस्कारभ्राय 
कर्मोमे बत्समालभंत का दशन -पाठ होने से संस्कारकमं है । त्र्थाति वत्सका स्पशंमात्र श्रभि- 
प्रेत है । 
व्याख्या- यहां ( == इस श्रधिकरण में) ष्या उदाहरणहै ? नतो यहांसृत्रसेही 
उदाहरण का परिग्रह (= ग्रहण निदेश) क्रिया है, जसे - ्रवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधान- 
मुच्यते (मी ° २।३।३ सूत्र) में [ श्रवेष्टि का निर्देश करके उदाहरण का संकेत किया है| । प्रौरन 
[इस श्रधिकरण में] साध्य श्या इसकी ही प्रतिज्ञा की है, जैसे प्रयनेषु चोदनान्तरम्‌ 
(मी ० २।३।५) सुत्र .मे [दाक्षायणादि कै विषय में कर्मान्तिरत्व वा गुणविधित्व को साध्यताकी 
प्रतिज्ञा निदिष्ट है] । [प्रकृत सूत्र में] केवल विश्षयसंशय में प्रायदशेन हेतु का निदंश किया 
है । यह (श्रायदशन) हेतु किसका है, यह हम नहीं जानते है ? [ परव श्रधिकरण में| यजिमत्‌ (= 
यागर्पं } कमं प्रकृत ( --भ्रधिक्ृत ) है । उसे भो हम सम्बद्ध होता हृश्रा नहीं देखते है । इसलिये 
यह भ्रगभक. ( श्रयं का बोध न करानेवाला) सूत्र भ्रनयकहीहै। 





१. मी ° २।३।३॥। २. मी ° २।३।५॥ 
३. इदम्‌ एवपदं ^तावदनथकम्‌” इत्यस्मात्‌ परं द्रष्टव्यम्‌-^सूत्रं तावदनर्थकमेव । 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- १६ ६७ 


ग्रथ का म्रत्र प्रतिज्ञा, कर्च सन्देहः, इति वक्तव्यम्‌ ? वत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां 
संशयं चावगच्छामः । श्रत्र भगवानाचाय इदमुदाहूत्य वत्समालभेत, वत्सनिकान्ता हि पडञवः' 
इतीमं संरायसूपन्यस्यति स्म-- कि यजिमदभिधान एष “्रालभति', उतालम्भमात्रवचन 
इति ? उपपद्यते चेतदुदाहुरणं संशयङइच । तत्र च पूवपक्षं प्रतिजानीते स्म-यजिमदभि- 
धान इति । इदन्तु भ्रत्युदाह्रणसूत्रं पूवस्याधिकरणस्य । नात्र पूर्वपक्षेणातीव प्रयोजनम्‌ । 
तथापि पुरूषाणायुच्चावचवुद्धि विशेषान्‌ भ्रालोच्य भवति मन्दानां सामान्यतोद्ष्टेनाप्या- 
शच््का । सापि निवत्तनीया । न हि मन्दविषेण वृदिचकेनापि दष्टो भ्रियेत, न जातुचित्‌ 
कदापि तत्र चिकित्सा नादरेण कत्तं व्या भवेत्‌ । श्रतस्तां निवक्तं यितु" पूवपक्षमूपन्यस्यति 
स्म- 


ग्रालभतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्टः । अयमप्यालभतिः प्राणि- 


यहां॑भ्रथम क्या प्रतिज्ञा है, श्रौर क्या सन्देह है, यह्‌ कहना चाहिये ? वत्तिकार [भगवान्‌ 
उपवषं | के वचन से प्रतिज्ञा श्रौर संशय कोहम जानते हं । यहां भगवान्‌ श्राचायं [उषवषं ] 
ने वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पञ्चवः (== बडे का स्पा करे, पशु निश्चय ही वत्सप्रिय 
होते है) इस वचन को उदाहूत करके इस संशय को उपस्थित किया है-- क्या यह “भ्रालमति' 
यजिमत्‌ कमं को कह्नेवाला है, श्रयवा स्पश्ञमात्र को कहनेवाला है ? यह उदाहरण श्रौर 
संशय उपपन्न ( = युक्त) है । उसमे पूर्वपक्ष को स्वीकार करते हँ-- [यह भ्रालभेत | यजिमत्‌ 
(यागरूप) कमं को कहनेवाला टै । यह पुवं श्रधिकरण का प्रत्युदाहरणरूप सूत्र है । यहां पवपक्ष 
का दिश्नोष प्रयोजन नहीं हं । फिर भी पुरुषों के उच्च नीच ( = तीन्र श्रौर मन्द) वद्धिभेदोंको 
सोचकर, मन्द पुरुषों को सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान से भी श्राश्ङ्धा होती हं । उसे भ निवत्त करना 
चाहिये 1 मन्दविषवाले दिच्छ से काटा गया नहीं मरता ह्‌, यह्‌ सोचकर चिकित्सा प्रयत्नपुवंक 
नहीं करनी चाहिये, एता कभी नहीं होता हं | भ्र्थात्‌ चिकित्सा प्रयत्नपूवक करनौ ही चाहिये ] । 
इसलिये [मःदबद्धिवाले पुरुष को होनेवाली ] उस शङ्का को निवृत्त करने के लिये [ वृत्तिकार | 
पूवपक्ष उपस्थित करते ह- 


विवरण- वत्सनिकान्ताः परावः-पञ्चु वत्सप्रिय होते है। इस कारण वड़े पर हाथ 
फरने से उसकी माता प्रसन्न होती है । यह वचन श्रग्निहोत्र में गोदोहन के समय प्रयुक्त है (द्र०- 
तन्त्रवातिक ) । श्रतः गौ को दुहते समय वत्स को दूध पिलाने के पश्चात्‌ उसे गाय के मुंह के पास 
खड़ा करना या वाधना चाहिये, जिससे वहु उसे चाटती रहे । पास में वत्स को पकड़कर खड़ा 
रहनेवाला पुरुष भी उस पर हाथ फरे 1 इससे गाय शीघ्र पसीजती है, शीघ्र दूध उतारती है ॥ 


व्याख्या- हमने प्राणि के साय प्रयुक्त म्रालभति को [वायव्यं श्वेतमालभेत मे] 
यजिमत्‌ ( == यागरूप ) कमं को कहनेवाला देखा (== जाना) दै । [वत्समालभेत में 





१. म° सं° १।५।९॥ 


५.६८ . . मीमांसा-बावर-भाष्ये 


सयुक्त एव । तेनायमपि यजिमद्चन एव, इति भवति कस्यच्रिदाश्क[ । श्रथ वा यजिमद 
भिधानो दृष्ट भ्रालमतिः' प्राणिसंयुक्तः । तस्यायमनुवादो वत्सविधानाभ्रंः । तथा च फलं 
न कल्पयितव्यं भविष्यतीति । एव प्राप्ते ब्रमः- 


भ्रस्मिन्‌ संशये भ्रालम्भमाव्रं संस्कारः। कुतः ? प्रायददंनात्‌ । यच्रान्यान्यपि 
संस्कारकर्मणि श्प्रायभूतान्युच्यन्ते, तत्रेतदपि श्रूयते । प्रायादपि चार्थं निदचयो भवतति । 
यथा--भ्रग्रचप्राये लिखितोऽग्रच इति गम्यते । ननु लिङ्क प्रायदशंनम्‌ । कथमनेन सिद्धि. 
रिति ? उच्यते; यथा प्रायद्ंनेन सिद्धयति, तथा वर्णयितव्यम । कथञ्च प्रायदशनं 
हेतुः? न्यायतः प्राप्तौ सत्याम्‌ । कः पुनर्न्यायः? देवतासम्बन्धा भावान्न यालवचतःर, दृष्टा- 
थत्वाच्च । वत्स भ्रालभ्यमानो गां ्रस्नावयिष्यतीति । तस्मादेवं न्ायप्राप्ते प्रायदर्दानं 
दयोतक भवति । तस्मादालम्ममात्रं संस्कारः ॥ १६॥ 
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प्रयुक्त | यह “श्रालभति' भौ प्राणि के साय ही प्रयुक्त है । इसलिये यह्‌ भौ यलिमत्‌ ( ==यागङप ) 
वचन ही है, यह.किसौ को श्राशङ्काहो जाती हि । अयव प्राणी फे साय प्रयुक्त 'श्रालभति' को 
यजिमत्‌ ( == यागरूप } कमं को कह्नेवाला देखा ( जाना) है । उसक्ता [ == वायव्यं इवेतमालभेत 
वाकधस्थ श्रालभेत' का] यह्‌(-- वत्समालमेत वाक्यस्य) श्रन वाद वत्स के विधान ऊ लिये है । एता 
मानने पर [वत्समालमभेत कमे के पृथक्‌ | एल की कल्पना नहीं करनी पड़गी । एसा प्राप्त होने 
पर कटेते -- 
इस संय के होने पर [यह श्रालभति' ] श्रालम्भमाच्र ( == स्पक्ञं रान) संस्छारल्य ह्‌ । 
क्रिस 'हेतु से? प्राधदर्शन से । जहां श्रन्य भी सस्कारकमं प्रायः कहे ह, वहा पर यह ( == वत्समालभेत 
भी पढ़ा गया हं । भ्रायिक्त्व से भी श्रयका निश्चय होता हं । जते - प्रायः श्रप्रचों ( = शरष्ठों) से 
लिखे [नाम] को देखकर यह्‌ भी श्रग्रच हं, एसा जाना जाता हं । (श्राक्षेप) आायदकशेन तो लिङ्ध 
हं । इससे कसे सिद्धि होती हं? (समाधान) लिस प्रकार प्रायदज्ञंन ते [उक्त श्रयं] सिद्ध 
होता ह, उक्त प्रकार वगन करना चाहिये । प्रायदडन हेतु सेहं ? स्थायसे प्राप्ति होने पर। 
श्रच्छा तो न्याय क्या. हुं ? देवता का सम्बन्ध न होने से, श्रौर दृष्ट प्रयोजनवाला होने से [यह्‌ 
श्रालभति'!] याग का वाचक नहीं ह । स्पश किण गया { --व्टषट ढे लग्थ सेरा गया) वछ्ड़ा गाय 
को प्रस्त्‌त ( == दूष उतारने मे सहायक) हो . । इललिये इस प्रकार न्याय प्राप्त प्राय दज्ञंन [ यह 
“भ्रालमति' याग का वाचक नहीं हं, इस \] शतक होता हं । इसलियं [वत्समालभेत यह्‌] 
श्रालम्भमात्र सस्कारक्म ह ॥ १६॥ 
 विवरण--देदतासम्बन्धामावात-जहां श्रालभेत ्रौर निवपेत्‌ में द्रव्य के साथ देवता का 
भी सम्बन्ध होता है, वहीं श्रालभेत' प्रौर निवपेत्‌" यजिमत्‌ कम के वाचक होते हँ । यह पूवं प्रधि- 
करण का सिद्धान्त है 1 वत्समालभेत में देवता का निदंश नहीं है । दृष्टाथत्वाच्च-यह्‌ हेतु केवल 








१. सर्वत्र 'प्रायभ्रूतानीव्युच्यन्तेः इति पाठः । भ्रत्र ।इति' पदमसंवद्धमेव । 
२. काशीमुद्विते 'श्रदष्टायत्वाच्चः इत्यपपाठः । ३. काशीमुद्विते श्रस्तावयिष्यति' इत्यपपाठः। 


७२ द्वितीयाध्याये व्रतोयपादे सूत्र-१८ ५६९ 
अथवादोपपत्ते श्च ॥१७॥ (उ०) 


ग्रथवादङ्च भवति-वत्तनिकान्ता हि पडवः' इति । यस्माद्‌ वत्सप्रिया पशवः, 
तस्माद्‌ वत्स भ्रालव्वन्य इति । यदि गां प्रस्नावयितुमालभ्यते, तत्रेतद्वचनमवकल्पते । 
ग्रथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रैवञ्जातीयकं वचनं नोपतपे । तस्मादप्यालम्भमातर संस्कारः, इति 
सिद्धम. ॥ १७।। इति वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ 





[ नेवारचरोराधानाथंताऽचिकरणम्‌ ॥७॥ |] 
रस्ति अनग्निः: । तत्र नेवारश्चरभवति' इत्युक्त्वा यदेनं चश्मुपदधाति, इति समाम- 


उपोद्‌बलक ( सहायक) मात्र है । दुष्टाथं होने मात्रसे संस्कार कमं नहीं होता है । मीमांसक 
व्रीहिकेतुपोंकोदूर करने के लिये श्रवहनन कमंको भी श्रदृष्टार्थं मानते हँ ।॥१६॥ 


सथवादोपपत्तेश्च ॥ १७॥ 


सूत्राथः-- (च) भ्रीर (म्रर्भवादो पत्तेः) [ वत्सनिक्ञान्ता हि प्व: == पञयु निख्चय ही वत्स- 
प्रिय होति है, इस ] ्र्थवाद की उपपत्ति होने से दी [ वरततम।लभेत वचनस्य ्रालमति | स्पशरूप 
संस्कारमात्र दै । 

व्याख्या--श्रौर श्रथवाद भी होता ह--वत्सनिकान्ता हि पशवः ॥ जिस कारण पञु- 
वत्सप्रिय होते है, इसलिये वत्स का स्पक्ञं करना चाहिये । यदि गौ को प्रस्नृत (दूध उतारने फे 
लिये तेयार) रने के लिये [वत्त का] स्पशं किया जाता ह, तो वहां यह [भ्रयेवाद ] वचन 
उपपन्न होता हुं । भ्रौर यदि [वत्स को | मारदे के लिये विघान करता हं, तो वहां इस प्रकार का 
[ वत्सनिकान्ता हि पश्वः] वचन उपपन्न नहीं होता हं । इसलिये मी यहां भ्रालम्म ( = 
सपरं) मात्र संस्कार हं, यह सिद्ध होता ह ॥१७1 


व्याख्या --श्रग्निचयन नाम का कमं हं । वहां न वारङ्चरुभंवति (नीवार == तिनौ का चर 
होता हं) एसा कह कर यदेनं चरुमुपदधाति(= जो इस चख को [भ्रग्निघारणायं स्यल को बनाते 
१. मं० सं ° १।५।६।। 

२. अग्निः न= श्रग्निचयनम्‌ । पदंकदेशप्रयोगः । यथा- देवदत्तो देवः दत्तो वा ॥ 

३--४. श्रग्निप्रकरणे नास्माभिरिमानि वचनान्युपलब्धानि | तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ श्रग्नि- 


चयने-- "एतत्‌ खलु वं साक्षादन्नं यदेष चरः, यदेतं चरमुपदधाति““ˆ~-* *“* बाहंस्पत्यो भवति' इति 
वचनमुपलम्यते । द्र०-तं० सं ५।६।२॥ 


५७० मोमांसा-गाबर-भाष्ये 


नन्ति। तत्र संदिह्यते-कि चरुयगाथंः, यागं कृत्वा भ्रवशिष्ट उपधातव्यः, उत उपघा- 
नाथं एवेति ? यागाथ इति न्रूमः। चरोहि प्रसिद्धं कार्यं यागः, नोपघानम्‌ । उच्यते, 

यद्यपि यागा्थंता चरोः प्रसिद्धा, तथापि देवतावचनसम्बन्धाभावाद्‌ 'यजति"दाब्दासंवन्धाच्च 
न यागा्थंता, इति गम्यते । तदुच्यते - तस्यैव वाक्यशेषे श्रूयते-वृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः' 
इति । तेन देवतावचनेन सन्नि हितेनेकवाक्यता भविष्यति इति । वृहस्पतिदेवताक उपधा- 
तव्य इति । तस्माद्‌ यागाथंश्चरुः, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 





समय मध्य में] रखता हं) एेसा पदृते हैँ । इसमें सन्देह होता हं- ष्या चरयागकेलियेहं 
[उससे | याग करके श्रवक्िष्ट चरु को | श्रग्निधारणायं निर्मीयसाण स्थल सें | रखना चाहिये, 
श्रयवा यह चर रखने के लिये हीह? यागाय चरु है, एेसा हस कहते हँ । चर द्रव्य करा प्रसिद्ध 
कायं याग है, उपघान नहीं है । (्राक्षेप) यद्यपि चर की यागायंता ( =. यागप्रयोजनता } प्रसिद्ध 
है, फिर भी देवतावाचक शाब्द के श्रभाव से श्रौर "यजति शाब्द के प्रसंबद्ध होने से | चङ कौ यहां] 
यागायता नहीं है, एसा जाना जताहं। (समाधान) इस विषयमे कहते हँ उसी [चस्‌- 
विधायक कचन के ] वाक्यशेष में सुना जाता है- वृहुस्पतेर्वा एतदन्नं यन्ती वाराः ( == बृहस्पति 
का निचय ही यह श्रनन है, जो नीवार हं )। इस समीपस्य देवतावचन से एकवाक्यता हो जायेगी 1 
इससे वृहस्पति देवतावाले [नवार चरु] का उपधान क्रना चाहिये । इत कारण ( == देवता का 
सम्बन्ध होने से) यह्‌ चङ यागके लिये है, एसा भ्राप्त होताहै | एसा प्राप्त होने पर कहते है- 


विवरण- पूवं पांचवें द्रव्यदेवतायुक्तानां यागविघायकता' नामक ्रधिकरण मेंद्रव्य श्रौरः 
देवता के संयोग से श्रालभेत श्रौर निवपेत्‌ की यागवचनता कही थी । उसका पुवं छटा भ्रौर प्रकृत 
भ्रधिकरण श्रपवाद दहैँ। छठे भ्रधिकरण मे विचायंमाण बत्समालमेत में द्रव्यमात्र का निदेश है 
देवता का श्रभाव होने से संस्कारकमंता कही है । प्रकृत भ्रधिकरण के विचायंमाण वचन नेवार- 
इ्चरुभं वति, यदेनं चरुमुपदधाति मे उत्तर श्रथंवादवाक्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यम्नीवाराः से देवता 
की प्रतीति होती है। इस वैशिष्ट्य के कारण यह श्रधिकरणान्तर रचा है । (तन्त्रवात्तिकानुसार) । 


अस्त्यग्निः- यहां पदेषु पदेकदेज्ञान्‌ (महाभाष्य १।६। ्रा० १} “पदों में पद के एकदेश 
का प्रयोग होता है" इस नियम से जसे देवदत्त को देव वा दत्त शाब्दसे भी लोक में पूकारते ह, उसी 
प्रकार भ्रग्निचयन दाब्द के एकदेश का प्रयोग जानना चाहिये । ग्रग्निचयन कमं" के लिये रग्नि का 
प्रयोग पाणिनि ने भी श्रगनौ परिचाय्योपचाय्यसमृह्याः (म्रष्टा० ३।१।१३१) मे किया है। 
श्रष्टा० २।१।६ के साकल्यवचन का उदाहरण है- साग्न्यधौते। इसका भ्रथं है- अ्रग्निचयनान्त 
्रन्थ को पठता है । नेवारइचरभं वति- नीवार जंगली धान्यहै। चेतो म स्वयं उत्पन्न हो जाता 
है । इसे हिन्दी में तिनी तिली तोली कहते हैँ । व गला माषा में उडी धान्य, प्रौर मराठी मेँ देवभात 
कहा जाता है । चरु शाब्द का प्रथं हम पूवं लिख चुके है श्रन्तरूष्मसिद्ध श्रोदनश्चरः भ्र्थात्‌ विना 








१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


द्वितोयाध्याये तृतोयपादे सूत्र--१८ ५७१ 


संुवतस्त्वथंशब्देन तदथः भ्रतिसंयोगात्‌ ॥१८ ॥ (०) 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन कायंशब्देनोपदधातीति तदथं एव स्यादुपधानार्थः । उपदधा- 
तिना चास्य प्रत्यक्षमेकवाक्यत्वम्‌ । परोक्षं देवतावचनेनानुमेयम्‌ । चदनु पदाति इति हि 
प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ । बाह स्पत्यमुपदघाति इत्यानुमानिकम्‌ । तस्मात्‌ कृत्स्नदचरुरुपधातव्धः । 
ततदच किल्चिदिज्यायां विनियुज्येत, तदन्यत्र श्रुतमन्यत्र कृतं भवेत्‌ । यत्तु बार्हस्पत्या 
नीवाराः इति, भ्रथवादः स इति । यत्तूक्तम्‌-- "प्रसिद्धा चरोर्यागाथता' इति । प्रसिद्धिरवाक्यिन 


मांड निकाले श्रन्तः ऊष्मासे सिद्ध चावल 'चरु' कहाता है । उपधातब्य.-'उपधान' का भ्रथं है रखना 

प्रसिनिचयन मेँ ्रम्निके घारण कै लिये जो ईट रखी जाती है, उनके लिये 'उपवान' शब्द का प्रयोग 
होता है । यथा-सृष्टीरपदघाति (त ० सं ७ ५।३।४); प्राणमृत उपदधाति ( त° सं ° ५।२।१०) । इस 
विषय में पाणिनि का तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः (ब्रष्टा० ४।४।१२५) 
सूत्र श्रौर उसकी काशिकावृत्ति द्रष्टव्य है 1 तं० सं ५।६।२ के भ्रनुसार नवार चरु का इष्टकाभ्रों 
के मध्य में उपधान होता है-सध्यत उपदधाति । यागं कृत्वा भ्रवश्िष्ट उपघातव्य-- इसका भाव 
यह दहै कि यागमें चरुदो भ्रगुष्ठ प्रमाणमात्र उपयुक्त होगा । ्रतः याग करने के पद्चात्‌ जो चर्‌ 
वचा है, उसको इष्टकाम्रों के मध्य में रखदेना चाहिये । इसप्रकार चरुसेयाग भी हो जायेगा 
ग्रौर उसका उपधान भी । वृहुस्पतिदेवताक उषधातव्यः-- चरु का बृहस्पति देवता के साथ विना 
याग के सम्बन्ध नहीं हो सकतादहै। श्रतः वृहस्पति देवता के लिये हुत चर का उपधान करना 
चाहिये, यह श्रयं जाना जाता है। 


संथुक्तस्त्वथशरब्देन तदथः श्रुतिसयोगात्‌ ॥1 १८ 


सुत्राथः-- [ चरु राब्द | (श्रथंराव्देन) श्रथं == कायंश्ब्द “उपदघाति' से संयुक्त है ॥ भ्रतः 
चरु (तदथंः) उसी के लिये उपधान के लिये ही है, (श्रुतिसंयोगात्‌ ) “उपदघाति' श्रुति के साथ 
साक्षात्‌ संयुक्त होने से चरु कौ उपधघानाथंता ही दै । [भ्रथंवाद--बृहस्पतेर्वा एतदन्तं य्नोवाराः से 
वृहस्पति देवता का संबन्ध कल्प्य होगा । कल्पना से श्रुति बलवान्‌ होती है । भ्रतः भ्रथंवादगत 
देवता का संवन्ध नहीं होता टै । देवता ने भ्रमाव में यागाथता नहीं होगी।] 


व्याख्या-- श्रथ शब्द से = कायं शब्द से सयुक्त 'उपदधाति' पद उसके लिये == उपघान के 
लिये ही होवे । “उपदधाति पद कै साथ इस (चर) का एकवाक्षयत्व भ्त्यक्ष है [ -एनं 
चरुमुपदधाति] ॥ देवतावाचक ( == बृहस्पति शब्द ) के साथ परोक्ष है, भोर भनुमेय है । चरुमुप- 
दधाति प्रत्यक्ष वाक्य है । बाहुस्पत्यमुपदधाति श्रानूमानिक वाक्य है । इस लिथे सम्पूणं चर क्रा 
[भ्रग्नि के भ्राधारभूत स्थण्डिल में | उपधान करना चाहिये ॥ यदि उस(== चरमे से कुछ भाग याग 
ने विनियुक्त होवे, तो वह्‌ नन्यत्र श्रुत श्रन्यत्र किया हरा होवे । भौर जो कहा कि-"ाहेस्पत्या 
नीवाराः” (नीवार बृहस्पतिदेवतावाले रहै), वह भ्र्थवाव है । भोर जो कहा किच की याग- 


५.७२ मो मांसा-शाबर-भाष्ये 


बाध्यते । तस्मादुपधानार्थः, इति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ नेवारचरोराघाना्थताऽधिकरणम्‌ ।1७॥ 


= 1 





[ त्वाष्ट्‌पात्नौवतस्य पयं ग्तिकर णगुणकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८।। ] 


त्वाष्ट्रं पात्नीवतं विधायेदमुच्यते--यत्‌ पय्यंग्निकृतं पात्नीवतम्‌त्सनन्ति' इति । ततर 
सन्देहः कि त्वाष्टस्य पर्य ग्निकृतस्यंष उत्सर्गो विधीयते, उत तस्माद्‌ यागान्तरमिति ? 





प्रयोजनता प्रसिद्ध है।' प्रसिद्धि वाक्यसे बाधी जाती है। इसलिये [चरु] उपधान केलियेहीषहै, 
यह सिद्ध होता है ।१८॥ 
विवरण-- बाहस्पत्यमुपदघातीत्यान्‌मानिकम्‌- बृहस्पतेर्वा एतद भ्रन्नं यन्नीवाराः, इस श्रथं- 
वाद वचन से वृहस्पत्ति देवता के नीवार के साथ गम्यमान संवन्धसे वृहस्पतिदेवताक चरु का 
भ्ननुमान करके “बाहंस्पत्य चरु का उपवान करे" यह्‌ भ्रानुमानिक वाक्य होगा । इस ्रानुमानिक 
वाक्य के भ्राधार पर चरु का वृहस्पति देवता के साथ संबन्ध होने पर याग की कल्पना होगी । 
प्रव्यक्षवाक्य भ्रनुमानिकवाक्य से बलवान्‌ ही नहीं होता, श्रपितु प्रत्यक्ष होने पर श्नुमान की 
भ्रावइ्यकता ही नटीं होती है- सति प्रत्यक्षे नानुमानमुदेति ग्रह॒ नेयायिकों का सवंतन्त्र सिद्धान्त 
है । इसी प्रकरण में मदु कूमारिल ने तण सं° (५।६।२) के यदेष चखमुपदधाति -- `` बाहुस्पत्यो 
भवति मेँ प्रत्यक्ष चरु के साथ समानाधिकरण तद्धितप्रत्ययान्त वाहुस्पत्य के नि्देशसेजोयाग की 
प्रकृति प्राप्त होती है, उस्षके सम्बन्ध में लिखा है-- जिनके पाठ में उक्त वाक्यशेष में देवता का 
भ्राश्चयण है, उनके यहां भी चर्मुपदघाति वाक्य से प्रथम चरु के उपघानार्थत्व के विव्युह्‌श से सिद्ध 
हौ जाने पर श्राकाङ्क्षा न होने से देवता क्रा विघ्रान नहींकिया जा सकता टै 1 बाहूस्पत्यो भवति 
मे वतमान का कथन होनेसे, जसा हम इसका वाहुस्पत्यरूप वतमान देखते है, उसी प्रकार की 
प्रशंसा कं लिये उक्त भ्र्थवाद का संकीतनदै। इस कारण भाष्यकारोक्तं शाखान्तरीय बृहस्पतेर्वा 
एतदन्नम्‌ वचन का. जो श्रथं है, वही बाहुस्पट्थो भवति का भी जानना चाहिये । इसलिये तेक्तिरीय 
वचन मी यजिमत्‌ नहीं है । १८॥ 





व्याख्या--त्वष्टा देवतावाले पात्नीवत (= पात्नीवत कमसम्बद्ध) पु का. विधान 
करके कहा है-यत्पयग्निक्रेतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति (== जो पय ग्निकरण संस्कार किये गये 
पात्तीवत. पञ्चको छोडते . है) । इसमें सन्देह है-- कया त्वष्टर्‌ ( त्वष्टा देव तावाले ) पयग्निकृत 
पश्च के उत्सग का यह विधान किया जाता है, भ्रथवा [ व्वाष्टर पश्लयाग से पात्नीवत ] यागान्तर है ? 


१. त्वाष्ट्रस्य पात्नीवतस्य विषानानन्तरं नतद्‌ वाक्यमस्माभिः क्वचिदुपलन्धम्‌ ॥ ्०-- 
प° ६।६।२।। श्र्रोत्तरत्र त्वाष्टरस्य विधानम्‌ । 











द्ितोयाध्याये तृतीयपादे सृत्र-१९ ५७३ 


यदि '“पर्यग्निकृतमुत्सृजन्ति' इति पदद्वयं परस्परेण सम्बद्धम्‌, ततस्त्वाष्टरस्योत्सगः 1 श्रथ 
पात्नीवतज्ञब्द उत्स॒जतिना सम्बद्धचं त, ततो यागान्तरम्‌ । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यागा 
नतरमिति । कुतः ? पूर्वंस्त्वाष्टरः पात्नीवतइच । उभयविरदेषण विशिष्टः कथं पात्नीवतः 
राब्देनानदे त? श्रपि च, त्वाष्टस्योत्सगं विधीयमाने प्यं गिनिकृतमिति विशेषणं नावकल्पेत । 
श्रतो ब्रूमः- पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता विधीयते । स एव याग इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 





यदि पयं ग्निकृतम्‌ उत्स॒जन्ति ये दो पव परस्पर संबद्ध है, तो त्वष्टर्‌ पलु का उत्सगं होगा । भ्रौर 
यदि पात्नीवत म्द "उत्सृजति" से सम्बन्ध होवे, तो यागान्तर ( == कर्मान्तर) होगा । क्या प्राप्त 
होता है ? यागान्तर हं । किस दहेतु से ? पूवं पश्च त्वाष्ट्‌ श्रौर पात्नीवत है। दोनों विक्ेषणों से 
विश्ञिष्ट कसे श्रकेले पात्नीवत शब्द से श्रनूदित हो सकता है ? श्रौर भी, त्वाष्ट्‌ पल्ल के उत्सग के 
विघान करने पर "पयगिनिक्ृतम्‌' यह्‌ [ गत्नीवत का] विशेषण उपपन्न नहीं होता है । इसलिपे 
हम कहते ह कि-पयंग्निकरत के पात्नीवतत्व का विधान किया जताहै । भ्रौर वही यागदहै) इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते ह-- 


विवरण--भाष्यकार ने त्वाष्ट्र पात्नोवत पश्यु के विधान के श्रनन्तर प्रठित यत्पयंग्निङ्तं 
पात्नीवतमुत्सृजन्ति व चन को उद्धत किया है। एेसा पूर्वापिरसवद्ध पाठ हमें उपलब्व नहीं हश्रा ॥ 
कात्या० श्रौत ८।8।९ की व्याख्या में लिखा है-- त्वाष्ट्‌ः पा्नीवतमालमेत इति विधाय यत्पयग्नि- 
छृतं पात्नोवतम्‌त्घृजन्ति' इति । पात्नीवत के अ्रथं में मी श्रौत व्याख्याकारों मँ मतभेद है 1 कात्या- 
यन श्रौत ८।& ४ मे पाल्नीवत को कर्मनाम माना है--^तदन्तं वा कमनामधेयट्वात्‌ ॥ पत्नीसम्बन्घी 
यूपमेत्वाष्ट्‌ परश्युका बन्धन होने से वह पात्नीवान्‌ है, एेसा किन्हींका मत है (द्०--का० श्रौत 
८।६।९ सूत्र की विद्याधर टीका का शीषंक है-पात्नीयुषे त्वाष्ट्रः पञुः)। श्रापस्तम्ब श्चौत १४।७।१२ 
मे शालामृखीयं पात्नीवतं भिनोति वचन है । तदनुसार पात्नीवत यूप कानामदहै। इसी सूत्र 
की व्याख्या में रुद्रदत्त ने पात्नीवत पशु की संज्ञा मानकर उसके संवन्धसे यूप की पात्नीवत 
संज्ञा मानी है - एवं पात्नीवतपशुसम्बन्धात्‌ यूपोऽपि पात्नीवतः ।. कुतुहल वृत्तिकार ने पात्नीवत 
राब्द के तदधितप्रत्ययान्त होने से त्वष्टा कं साथ पत्नीवान को भी देवता माना है-तद्धितान्तं पद 
प्रत्येकमेव देवतात्व गमयति । | 


हमारे विचार मे इन सव मतभेदों का मूल तं० सं ० ६।६।६ के इन्द्रः पत्निया मनुमयाजयत्‌, 
तां पयं गिनिकृतामुदसृजत्‌ ( इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया) उस पत्नी को पयंग्निकरण 
के पञ्चात्‌ छोड़ दिया) । इस पर कतिरूप श्रयं वाद में निहित है । इसमें पत्नीः का संबन्ध होने से 
यहु कर्म पात्नीवत हुभ्रा । इसी के स्थान में त्वाष्ट्‌ पञ्युके भ्रालमन का विधान होने से तत्स्थानीय 
त्वाष्ट्‌ परवालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है । पत्नी से याग करने पर उसे जिस युष 
से सम्बद्ध किया ( == पास में वंठाया )उस यूप का नाम भी पात्नीवत हृश्रां । स्वाष्ट्‌ पशु कं पल्नी- 
स्थानीय होने से त्वष्ट पद्यु भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हृश्रा .॥ यततः मनु. की पत्नी का पर्यग्नि- 


.५७४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


पात्नीवते त॒ पूववच्वाद' अवच्छेदः" ॥१६॥ (उ 


न कर्मान्तरम्‌ । पूवस्यवोत्सृज ति राब्देनावच्छेदो [विघीयते । किमेवं म विष्यति? यजि 
मत्ता तावत्‌ कल्पयितव्या न भविष्यति । उत्सजतिराब्दश्च श्त्या उत्सर्ग विदधद वाक्येन 





कृरण के पर्चात्‌ उत्सर्गे करिया गया, श्रतः तत्स्थानी त्वाष्टर्‌ पञ्च का भी उत्सर्ग होता है । तं० सं० निदिष्ट 
वचन भ्रर्थवाद है । श्र्थवादानां स्वायं प्रामाण्यं नास्ति (म्र्भवादवचनों का स्वार्थमे प्रामाण्य नहीं 
होता है) इस मीमांसक सिद्धान्त से इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से यप्ग कराया था यह प्रतीयमान 
भथ प्रमाणभूत नहीं है । इसका तात्पयं यह है छि --वंवस्वत मनु इम पृथिवी का प्रयम शासक भ्रा 
था 1 राजा पृथिवी का पालक्रहोने से पृथिवीपति कहाता दहै । ग्रौर पृथिवी राजा की पालिका होने 
से राजा की पत्नी होती है। इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी पृथिवी से याग कराया | इसका तात्पर्म 
है- “इन्द्र ने मनु को पुथिवीरूप पत्नी से संगत किया=मनु को राज्याधिक्रार दिया ।' मनु कीपुत्री 
कानाम इद्ठाथा ॥ इदा पृथिवीका नाम भीदहै। मनुने प्रजा की समृद्धि के लिये रत्नगर्मा पृथिवी 
का दोहन किया । भ्रतः इद्टा पृथिवी उसकी दुहिता हुई \ परन्तु भ्रावश्यक दोहन के पह्चात्‌ 
उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुनः समृद्ध हो जावे । प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धन- 
घान्य वा रत्नादि की भ्राप्ति वे लिये उतना ही दोहन करते थे, जिसे उसको क्षति न पहुंचे । श्राजकल 
हमारे देश्च में जिस प्रकार पृथिवी का दोहन हो रहा है, लोहादि धातुग्रों वा कोयले के लिये उत्खनन 
हो रहा है, उससे पृथिवी तो कालान्तरमे रिक्त हो ही जायगी, भूकम्पादि सै धंस भी जायेगी । 


पात्नीवते तु पुर्वंवतत्वाद्‌ प्रवच्छेदः ॥ {&॥ 


सुत्राथः-- ( पात्नीवते ) पयेग्निहृतं पात्नीवतम्‌ वाक्य में (तु) तो (पूर्भेवत्त्वात्‌) पूर्गवान्‌ 
होने से==त्वाष्ट्‌ पात्नीवतमालमेत पूर्गानिदिष्ट कमं के प्रत्यभिज्ञात होने से (श्रवच्छेदः) पूर्ग 
`का श्रनुवाद है ।भ्र्थात्‌ त्वष्टर्‌ पाल्नीवत कमं की ही उत्सृजति से समाप्ति कही है। 


विक्चेष--भाष्यकार श्रादि के मतानुसार ^तु' शाब्द सूत्र से वहिः उपस्थापित पूर्वपक्ष 
कर्मान्तर की निवृत्ति के लिये है। तथा कुतुहल वृत्तिकार ने अपच्छेदः प।ठ माना है । उसमें पूर्व- 
कमं का भ्रपच्छेद समाप्ति भ्र्थ स्पष्ट है। 


व्याख्या- [पात्नीवत] कर्मान्तर नहीं है । पुवं [श्रुत त्वष्टर्‌ पात्नीवतमालभेत] 
का ही "उत्तृजति' शब्द से श्रवच्छेद (भ्रन्‌वार) किया है । इस प्रकार (पुव कमं का भ्रनवाद होने से) 
क्या होगा ? [ प्रात्नीवत की | यजिमत्ता (== कर्मान्तरता ) कल्पित नहीं होगी । भ्रौर “उत्सृजति 
` हाब्द श्रति से [पञ्च्‌ के] उत्सग का विधान करता हृश्रा वाक्य से बाधित नहीं होगा । कर्मान्तर 
-- 
` “ १. पूर्वत्वात्‌ .इति क्वाचित्क पाठान्तरम्‌ । 
२. “शभ्रपच्छेदः' इति कुतुहलवृत्तौ पाठ. । 





द्ितोयाघ्याये तृतीयपादे सूत्र-१९ ५७५ 


न वाधितो भविष्यति । कर्मान्त रपक्षे वाक्येन पात्नीवततायां विधीयमानायामर्थात्‌ प्राप्त 
उत्सर्गो धातुनाऽनूदेत । श्रपिच, पयं ग्निक्रतस्य पात्नीवतता पूर्वस्य विदितेव । सा विधातु 
न राक्यते । तस्मात्‌ पूवस्य कर्मणोऽवच्छेदः । यत्त्‌क्तम्‌--^त्वाष्टस्योत्सगे विधीयमाने पयं- 
ग्निकरृतमित्ि विशेषणं तावन्न वकत्पेत' इति । नैष दोषः । श्रतन्त्रमेवात्र पात्नीवतराब्दः 
नाऽसौ विशेष्यते । श्रत एव त्वाष्ट्रः पात्नीवत उभय विशेषण वि शिष्टः केवलेन पात्तीवत- 
शब्देन भ्लक्षणयाऽनूद्यते । भ्रतो न दोषः। तस्माद्‌ भ्रवच्छेद इति सिद्धम्‌ ॥१६॥ इति 
त्वाष्टूपात्नीवतस्य पय ग्निकरणगुणकत्वाऽधिकरणम्‌ \।८॥। 





पक्ष में वाक्य से पात्नौवतता के विधीयमान होने पर [उत्सृजति से] भ्रथतः प्राप्त उत्सगं घातु से 
श्रनूदित होगा [अर्थात्‌ "उत्सगं को उदेश् करके पात्नीवतता का विधान किया जाता है' एसा भ्रं 
होगा ]। श्रौर भी, पयं ग्निङृत की पात्नीवतता [त्वाष्ट्र पात्तीवतमालभेत वाक्य से | पुव( त्वाष्ट्र) 
की विदितही है। इस कारण उसका विनान नहीं किया जा सक्ता है । इसलिये पूर्वकम काही 
भ्रवच्छेद ( == समापन) होता है । श्रौर जो कहा है-^त्वाष्टर के उत्सगं के विधान में पयग्निकृत 
विशेषण समथं नहीं होता है" । यह दोष नहीं है । यहा पात्नीवत शाग्ब ध्रतन्त्र है [ अर्थात्‌ तन्त्र प्रधान) 
नहीं है | । वह विक्ञेषित नहीं होगा । इसलिये त्वाष्ट्र भ्रौर पात्नीवत दो विशेषणो ते विर्िष्ट | पशु] 
प्रकेले पात्नीवत शाब्द से लक्षणा से श्रनूदित किया जाता है । श्रतः कोई दोष नहीं है । इससे | त्वाष्ट्‌ 
पात्नीवत का | भ्रनुवाद सिद्ध है ।॥१९॥ 


विवरण-पू्वंस्य विदितेव-इसका यथाविभक्तिक भ्र्थ हमने व्याख्या मे दर्शाया है । यदि यहां 
पुवस्माद्‌ विदितेव पाठ होवे, श्रथवा षष्टी को पञ्चम्यर्थ में माना जाये, तो भ्र्थ भ्रधिक स्पष्ट होता 
है- पूवं ( == त्वाष्टर्‌' पात्नीवतमालमेत वाक्य ) से विदित ही है । केवलेन पात्नीवत्ाञ्देन - कुतुहल 
वृत्तिकार ने भ्रकेले पात्नीवत रब्दसे श्रौर विना लक्षण कं भी त्वष्ट रौर पात्नीवत पद्यु के ग्रहण 
मे एक दुष्टान्त दिया है-- जसे देवदत्त श्रौ र यज्ञदत्त की माता का निदेश दोनों में एक देवदत्तमाता 
भ्रोर यज्ञदत्तमाता से किया जाता है", उसी प्रकार त्वष्टा देवतावाले भ्रौर पत्नीवत्‌ देवतावाले पञ्यु का 
निर्देश पयं गिनिकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति वाक्य मेँ श्रकेले पात्नीवत शब्द से किया है । 


वि्ेष- जैमिनि के इस अधिकरण से स्पष्ट है कि भ्राचायं के मत मे पर्यग्निकृतं पात्नी- 
वतमृस्सुजन्ति वाक्य से कर्मान्तर का विवान नहीं है । भ्रपितु त्वाष्ट्‌ पात्नीवतमालभेत वाक्यविहित 
पञश्चु के उत्सगं का विघान है ॥ परन्तु कात्यायन श्रौत ८।६।१-३ सूतो मे इस विषय में पूर्गपक्ष पशु 
का उत्सगं कहकर सूत्र ४~५ मे पात्नीवत को कर्मान्तर मानकर पात्नीवत कमं क्रा उत्सगं कहा है, 
पशु का उत्सगं नहीं माना है (द्र०--ककं रौर विद्याधर की व्याख्यारये )। भ्रापस्तम्ब श्रौत १४।७।१३ 
भ पञ्यु का पयंग्निकरण करके उत्सगं कहा है । भ्रौर भाज्य से रोष कमं को समाप्त करने का विघान 





१. (लक्षणयाऽनेतेति न दोषः" इति पाठान्तरम्‌ 1 


५७६  मीमांसा-रावर-भाष्ये 
[ भ्रदाम्यारीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्‌ | €।।] 


न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते- एष वं हविषा हवियंजते, योऽदास्पं गहीत्वा सोमाय 
यजते" इति; तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽ ` गृह्णाति इति । तत्र सन्देहः-कि यागा- 
न्तरमेतद्ग्रहणकम्‌, उत ज्यो तिष्टोमयागे ग्रहविधिरिति? कि प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति 





किया है-- तस्मिन्‌ (= पात्नीवते यूपे) त्वाष्टर साण्डं लोमशं पिङ्धलं पश॒म॒षाङत्य पथं ग्निकृत- 
मृत्सृज्याज्येन शेषं संस्थापयेत्‌ । इस सूत्र की टीका में सुद्रदत्त ने स्पष्ट निखा है कि-- “इस प्रकार 
कुम्मीशूलादि प्रौर संज्ञप्त होमादि प्रथेलुप्त { =ग्रर्थ == पञयुद्रव्य क लोप-~न होने से लुप्त) 
द्रव्यक्रियाए निवृत्त होती है । श्रगले १४्वें सूत्रमें जितने पञ्च के भ्रवदान की श्राहृतियां होती रै, 
उतनी घृत .की भ्राहृतियां देने का विधान करक, १५बे सूत्रमेंग्राज्य को पञ्ुधमंवाला कहा है- 
यावन्ति पञ्ञोरवदानानि स्युस्तावत्छृत्व श्राज्यस्यावद्ेत्‌, पश्च धम माज्यं भदति (१४८।७। १४-१५) । 
१५बें सूत्र की टीका में रुद्रदत्तने लिखादहै कि--पश्ुके न रहने परं वपाक स्थानमें घृत कं लिये 
त्वष्टर्‌ पशु मे छागस्य इविषा वपाया मेदसोऽनव्रहि एेसा ही सप्र॑ष करना चाहिये । इसी प्रकार पश्च 
पुरोडाश हवि. कं लिये मी-भ्रतो वपास्थानस्याज्यस्य त्वष्ट छागस्थ वपाया मेदस इति सप्रेषः। 
तया पुरोडाश्ञहविषोरपि । 
यह लेख भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । इसके श्रनुसार जिन पञ्चुयागों मे प्रवरकालीन पञुको मार 
कर उसकी वपा वाश्रङ्धों से टोम करते है, श्रौर उसमें छागस्य वपाया मेदसोऽनन्न हि मन्त्र को 
प्रमाणरूप से उद्धृत करते है, उनका भी समाधान हो जाता है । इसके पदचात श्राप० श्रौत कं 
१५७बे सूत्र मे पक्षान्तर लिखा है--पयग्निकरण क पड्चात्‌ कम का प्रत्यन्त त्यःग कर देना चाहिये 
भ्राज्य से समाप्त नहीं करना चाहिये--श्रपि वा पयगि्निक्ृतमेवोत्सजत्‌, न संस्थापयेत } श्वं सूत्र 
मे श्रनृवन्ध्याकं याग को भमी पशुपुरोडाशमसे समाप्त करने का विधान किया है-पश्चधुरोडाश्ा- 
नान्‌ बन्घायाः रष संस्यापयेत्‌ ।१६॥। 


व्याख्या--क्रिसीके भी प्रकरणमें नहीं सुना जाता है-एष वे हविषा हविर्यजते, 
योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते (= यह निश्चय ही हवि से हवि का यजन करता है, जो 


श्रदाम्य का ग्रहण करके सोम के लिये यजन करता है) ; तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽशु 


गृह.णाति (== इसकी श्रायु वा श्राण नष्ट होता है, जोश्रशुक्ता ग्रहण करता है) । इन में सन्देह 
होताहै क्या यह [भ्रदाम्य श्रौर श्रु | यागान्तर इस [श्रदास्य श्रौर भ्रंश ग्रहों में] ग्रहुणवाले 
है, भ्रथवा ज्योतिष्टोमयाग में प्रहविधिहै? क्याप्राप्त होताहै ? यागान्तर ह 1 किसदहेतुसे? 





१, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । तं संहितायां (३।३।४) 'हवियजते' इत्यस्य स्थाने 'हवि्यजति!, तथा 
“सोमाय यजते" इत्यश्य स्थाने "सोमाय जुहोति' पाठो दु र्यते । 
२. त° सं० ३।३।४।। 


= 


७३ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-२० ५७७ 


कुतः ? भ्रपूवंनामधेयसंयोगात्‌ । न प्रकृतावेतन्नामधेयको यागोऽस्ति । न ग्रहः कडिचद्‌, 
योऽभ्यस्येत । तस्माद्‌ यागान्तरम्‌ । ननु द्रव्यदेवतं न श्रूयते । मा भरद्‌ द्रव्यदेवतम्‌, 
साक्षादेव "यजतिशब्दो विद्यते । तस्मात्‌ कर्मान्तिरम्‌-्रदाभ्यसंज्ञकम्‌ अ्रगुसलक च यागं 
करोति", इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः - 


अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ (उ) 


प्रद्रव्यदेवताके केवले नामधेये श्रूयमाणे त्र मः- ज्योतिष्टोमे एव ग्रहाभ्यासविशेष- 
विधानमिति । कुतः ? एतत्‌ तावद ्रहस्य नामधेयम्‌, न यागस्य । ग्रहणेन साक्षात्‌ 
सम्बन्धात्‌, व्यवहितत्वाद्‌ यागस्य । भ्रंशुरिति च सुक्तसंरयमेव ग्रहनामधेयम्‌ । न च 


भ्रमं नाम के संयोग से । प्रकृति ( ज्योतिष्टोम) में इस ( == ्रदाम्य भ्रौर श्रशु) नामवाला 
कोई याग नहीं है। श्रौरन कोई ग्रह ही है, जिसका भ्रभ्यास किया जाये । इसलिये [ये भ्रदास्य 
ग्रौर भ्रंशु नामवाले] यागान्तरं हैँ। (आक्षेप) यहां द्रव्यदेवता का भरवण नहं है [जिससे 
यागवचनता जानी जाये] । (समाधान) व्रव्य देवता न होवे, साक्षात्‌ "यजति शब्द विद्यमान 
है ' इसलिये कर्मान्तर ह--"श्रदाभ्यसंज्ञक भ्रौर श्रशुसंज्ञक यागको करता है, एेसा प्राप्त होता 
है । एषा प्राप्त होने पर हम कहते है- 











ग्रद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०॥। 


सुत्रायेः -- (म्द्रन्यत्वात्‌ ) द्रव्य [देवता] का निदशन होने से (कवले) कवल नाममात्र 
कं श्रवण होने पर (कर्मशेषः) कमं == ज्योतिष्टोम का शेष ==श्रङ्गं (स्यात्‌) होवे । 


विज्ञेष-माष्यकार के ्द्रभ्यदेवताके (द्रव्य भ्रौर देवतारहित में) निदेश करनेसे 
सभी वृत्तिकारो ने सूत्रस्य द्रव्य शब्द से देवत। को भी उपलक्षित मान। है। केवलानन्द सरस्वती 
ने भाष्य श्रौर तन्त्रवात्तिकं के भ्राधार पर सूत्र का श्रद्रव्यदेवतात्वात्‌ पाठ भ्रावक्यक माना है 
(द्र° मीमांसादशन-सूत्रषाठ, पृष्ठ २१) । मीमांसा ३।४।२१ का भाष्यस्थ सूत्रपाठ है--भ्रद्रव्य- 
त्वात शेषः स्यात । यहां मी भाष्यकार ने अद्रव्यत्वात्‌ का भ्रथ नात्र द्रव्यदेवते भयेते किया 
है 1 इस सूत्र के प्रकाशमे यहां (२।३।२०) में श्रद्रव्यत्वात्‌ पाठ साधु । सूत्र ३।४।२९१ कं 
विषय मेँ भ्रागे यथास्थान विचार करेगे । 


व्याख्या- द्रव्यदेवतारहित केवल [श्रदाभ्य प्रौर भ्रंशु] नाममात्र के भवण होने पर 
हम कहते है कि-- ज्योतिष्टोम भे ही प्रहाभ्यासविशेष का विधान है 1 किस हेतु से 7? यह | भ्रदास् 
भ्रीरश्रश्लु] ग्रहण (==जिसमे सोमरस का ग्रहण किया जाता है उस) पात्रके नाम है, यागके 
नाम नहीं हं। ग्रहणक्रिया कै साय साक्ञात्‌ संबन्ध होने से [-भ्रदाभ्य गृहीत्वा, अशु 
गह णाति); भ्रौर याग के साथ श्रदाम्य भ्र शु का व्यवहित सम्बन्ध होने से [-भ्रदाभ्य गृहीत्वा 
सोमाय यजतं भे भ्रदाभ्यं भौर यजते के बीच गहीत्वा सोमाय पदों का व्यवधान है] । 


५७द मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते, यतो गृह्भात्तियंजिमद्रवनो मवेत्‌ । 
यदप्युक्तम्‌--'साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायकः' इति । नेवं रदाक्यं कर्मान्तरं विधातुम्‌ 
विहितयागवचनो हि सः । विहोषाभावात्‌ । तस्माद्‌ यजतिना ज्योतिष्टोम एवोच्यते 
ग्ररवदाभ्यश्ब्दाभ्यामप्यपरो ग्रहाभ्यासौ विधीयेते इति सिद्धम्‌ ॥ ०।। इत्यदाभ्यादीनां भ्रह्‌- 
नामताऽधिकरणम्‌ ॥ ६ 


८ ~ < ~= = 


[ श्रग्निचयनस्य संस्कारताऽचिकरणम्‌ । १०।। || 


छग्निर्तु लिङ्ध'दशंनात्‌ करत्‌ शब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ (पू०) 





भ्नौरश्रशु यह तो मुक्तसंशय ग्रहुकानामदहै। ग्रहुकामभेदहोनेसेयाग का मेद नहीं होताहै। 
द्रव्य श्रौर देवता [उक्त वाक्यों में| नहीं सुना जाता है, जिससे 'गृह.णाति' यजतिमत्‌ (याग) 
को कहनेवाला होवे । भ्रौर जो यह कहा है--'यहां साक्षात्‌ "यजति" शब्द विधायक है ! इस प्रकार 
( = यजति शब्द श्रवण से) कर्मान्तर का विधान नहीं किया जा सकता है । वषयोंकि वहु (यजते) 
विहित याग को कहनेवाला है 1 [सोमेन यजेत की यजति से इस सोमाय यजते की यजति का | 
विक्ञष [भेद] न होने से । इसलिये | प्रकृत वाक्य में] यजति से ज्योत्िष्टोन ही कहा जाता 
है, भ्रौर अश्च तथा श्रदाभ्य शब्दों से श्रन्य प्रहाभ्यास का विधान कतिया जाताहि, यह सिद्ध होता 
है ।॥२०॥ 


विवरण-कुतुहल वत्तिकार ने भाष्योक्तं उदाहूरणों को तंत्तिरीय पाठके ्रनुपार ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण मे पाठ मानकर इन उदाहूरणों का प्रत्याख्यान करके उदाहरणान्तर उपस्थित करके 
ग्रधिकरण का व्याख्यान कियादहै। इस खण्डन-मण्डन को उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये । हमारे 
विचारमे भाष्यकारोक्त उद्धरण उस शाखाके रै, जिनमें इनका पाठ श्रनारभ्य प्रकरणम था। 
शाखान्तर पाठ की दल्टि से भाष्यकार के उदाहरण संगत हो सकते हैँ । तेत्तिरीय पाठ से भाष्यस्थ 
पाठमें कुर भिन्नता भी है (द्र°-माष्योदाह्रण निदिष्ट टिप्पणी ) । वात्तिककारने भाष्यकी 
ही यथावत्‌ व्याख्या की । उसे दूषित नहीं माना है ॥२०॥ 





श्र ग्निस्त्‌ लिङ्खःदर्शनात्‌ कतशब्दः प्रतीयेत ॥ २१५ ^ 


स्राथः- [य एवं विद्धान्‌ श्रग्निं चिनुते में] (श्रग्निः) भ्रग्निशब्द (तु) तो (लिङ्गदश- 
नात्‌ ) [श्रग्नेः स्तोत्रम्‌, श्र्नेः शस्त्रम्‌ रूप लिङ्ग के ददंन से (क्रतुशब्दः) ऋ्रतुवाचक शब्द (प्रतीयेत 
प्रतीत होवे जाना जाये | 


द्वितीयाध्याये तृतोयपादे सूत्र-२१ ५७९ 


श्ररत्य ग्निः-- य एवं विद्ानगिनिञ्चिनते' इत्येवं विधाय श्रयते ~ श्रथातोऽग्निमग्निष्टोमे- 
नवानुयजति, तमबथेन. तमतिरात्रेण, तं पोडक्लिनाः इत्येवमादि । तत्र॒ सन्देहः-किमयमग्ति- 
शब्दो यागवचनो ज्यो तिष्टोमादिभ्यः कर्मन्तिरं "चिनुते" इत्याख्यातेन विधीयते, उत द्रव्य- 
दचनः, ज्योत्तिष्टोमादिष्‌ गुणविधानमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति । कुतः ? 
लिङद्धदशनात्‌ । लिङ्क हि दृश्यते - श्रगनेः स्तोत्रमग्नेः शस्त्रम्‌" इति । तथा षड्पसदोऽग्नेहिच- 
त्यस्य भवन्ति* इति । यस्य स्तोत्रशस्त्रमुपसदरच, तस्याग्निशब्दो वाचक इति गम्यते । याग- 
स्यतत्‌ सर्व॑म्‌ । तस्माद्‌ यागवचन इति । ननु लिङ्कमसाधकम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । भ्रत्रो- 
च्यते -श्र.शतोऽगनिष्टोनेनेवानुयजति, इति यागमभि निवेत्तंयतीष्युच्यते । तम्‌ अग्निमिति 
वििनष्टि। तस्मादग्निसंज्ञकः, इति गम्यते । भ्रनुशब्दोऽप्युपसर्गो यजतेविदेषक एवमुप- 
प्यते । यद्यमनर्यागः । तस्मात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 





व्याख्या-श्रग्नि कमं है- य एवं विद्वान्‌ श्रग्निञ्चिनुते (== जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
भ्रगनि का चयन करता है) इत्यादि का विवान करके सुना जाता है--ग्रयातो अ्रग्निमग्निष्टो 
मेनवानुयजति, तमृक्थेन, तमतिरात्रेण, तं पोडशिना ( = भ्रनन्तर रग्नि का श्रग्निष्टोपर 
से श्रन्‌ यजन करता है, उसका उक्थ से, उसका श्रतिरात्र से, उसका षोडशि से) इत्यादि । इस 
विषय में सन्देह होता है- कया यह्‌ श्रग्निशब्द यागवचन ज्योतिष्टोमादि कर्मों से कर्मान्तर को 
'चिनुतंे' इस श्राख्यात से कहता है, श्रयवा [ श्रग्निजञब्द ] द्रव्य को कहनेवाला है, ज्योतिष्टोमादि में 
[ श्रग्निरूप | गृण का विधान करताहै? क्या प्राप्त होताहै? [ श्रग्निश्ाब्द | याग को कहने- 
व्रालाहै। किस प्रकार ? लिङ्क के दशन से। लिङ्क देखा जाता है--प्रनेः स्तोचम्‌, अ्रग्नेः 
शस्त्रम. (= श्रग्नि का स्तोत्र है, श्रग्नि का शस्त्र है) 1 तथा षड्‌ उपसदोऽगे द्चित्यस्य भवन्ति 
(= अग्निचयन फे ६ उपसत्‌ होते है)। जि्षके स्तोत्र शस्त्र ्रौर उपसत्‌ होते है, उसका वाचक श्रग्नि 
शाब्द है, एेसा जानाजाताहै । यागकेहीये सव होते ह! इसलिये [श्रग्निशशब्द] याग को कहने- 
वाला है । (म्माक्षेप) लिङ्क साधक नहीं होता है, प्राप्ति (हेतु) कहो । (समाधान) इस 
विषय में कहते हँ ग्रथातोऽग्निमग्निष्टोमेनवानुयजतीति (== रनन्तर इस श्रग्नि का 
शरग्निष्टोमं से श्रन॒यजन करता है )। याग को सम्पन्न करता है, एेसा कहा जाता है 1 [ तमुक्थेन में] 
तम्‌' श्रग्नि को विज्ञेषित करता है । इससे ्रग्निसंज्ञक [याग है] एसा जाना जाता है । उपसग 
भ्रन' इाव्द इस प्रकार "यजति" का विश्ञेषक उपपन्न होता है । जव श्रग्नियाग हो [भ्र्थात्‌ श्रग्नि क 
याग होने पर ही ्रग्निष्टोम से किया गया याग भ्रनूयाग होता है] । इसलिये [ रग्नि को | रतु ( == 
याग ] वाचक शव्द जानं ।२१।। 


विवरण-- भ्रमेः स्तोत्रम्‌, भ्रग्नेः शस्त्रम्‌- प्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवलि के गुणों का कथन 


१. द्र °-तं° सं° ५।५।२।। भाष्यकारेण यद्रचनसंबद्धान्युत्तरवाक्यान्युपन्यस्तानि, तन्नोपलन्धम्‌ । 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ ३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ 
४, भ्नुपलब्धमूलम्‌ । ४. भ्रनूपलन्धमूलम्‌ । 


५८० मोमांसा-शावर-भाष्यें 


द्रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदथेत्वात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


रव्यं वा भ्रग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्ञ्वलनः । भ्रत्रह्यष 
प्रसिद्धः । "चिनुते" इत्येषा हि चोदना चयनार्था, न यजत्य्थं रक्नोति व दितुम्‌ । चयनेननं 
संस्कुरुते, चितो स्थापयतीति । अनुशब्ददच पर्चादर्थो भ विष्यति-- चयने निवृ त्ते पश्चाद- 
न्निष्टोमेन यागेन यजतीति ॥२२॥ 


ततसंयोगात्‌ क्रतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धमं- 
विधानानि ॥२३॥ (उ०) 


ॐ आ. कनक. आद ^ 





करना स्तोत्र कहाता है, श्रौर भ्रप्रगीत मन्त्र हारा गुणवाले के गणोंका कथन ज्ञस्त्र कहाताहै। 
यह हम पूवं (पृष्ठ इण्‌ के विवरण में) विस्तार से लिख बुवेः हँ । षड्पसदोऽग्नेिचत्यस्य-- 
. “उपसत्‌” शब्द का भ्रथं है- उपसीदतीति उपसत्‌ == समीप में वंठ्नैवाला ॥ सोमयागो में प्रचान याग 
(=-सोमसे याग) के दिन से पूवं उपसत्संज्ञक थाग होते ह । इनकी संख्या भिन्न-भिन्न यागो मे 
म्रलग-भ्रलग होती है 1 यहां भ्रग्निचयन के छ उपसत्‌ याग कहे ह ॥२१॥ 


दरव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थप्वात्‌ २२ 


सुत्रायः-- (वा) शब्द पूवेपक्ष की निवृत्ति के लिये है--्रग्नि कमं का वाचक नदींहै। 
(द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (स्यात्‌ ) होवे == प्नग्निशब्द द्रव्य का वाचक होवे । (चोदनायाः) "चिनुते इस 
चोदना के (तदथंत्वात्‌ } अनग्नि के लिये होने से-्नग्नि को चयन से संस्कृत करके स्थापन करता 
है, इस श्रथं को कहूनेवाला होने से । 


व्याख्या--द्रव्य श्रग्नि शब्द से कहा जाता है, [ याग नहीं ] 1 कौनसा द्रव्य कहा जाता है ? 
जो यह जलनेवाला है । इसी द्रव्य में यह [ भ्रगिनिशब्द | प्रसिद्ध है । चिनुते ( = चयन करता है) 
यह्‌ चोदना ( == विघायकश्ञब्द ) चयन के लिये है, "यजति" ( == याग) के अयं को नहीं कह सकती 
है । चयन से इस [श्रग्नि] को संस्कृत करता है, चिति ( = इष्टकाश्रों से निमित स्यण्डिल ) पर 
स्थापित करता है । “भ्रन्‌'शब्द पदचात्‌ ्रथवाला होगा-- चयन के सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
श्रम्निष्टोम याग से यजन करता है ॥॥२२॥ 


तत्संयोगात्‌ क्रतस्तदाख्यः स्यात्तेन धर्मविघानानि ।२३॥ 


सृत्रा्थः--( तत्संयोगात्‌) चयन द्वारा संस्कृत श्रग्नि के संयोग से, उसमे किया जानेवाला 
(क्रतुः) याग॒(तदाख्यः) उस श्राख्यावाला = ्नग्निसंज्ञावाला (स्यात्‌) होवे । (तेन) इस 
कारण [श्रगनेः स्तोत्रम्‌ श्रादि स्तोत्र दस्त्र उपसत्‌ यागके घमंवाचक शब्द] (तद्धमंवचनानि,) उस 
भ्रमग्नि संज्ञावाले कमं के घर्मवाचक होते हे । 


^ ^ ¢ ४3. ॥ 


द्ित्तोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-२८ ५८१ 


यत्तु लिङ्कदशंनमुक्तम -यागवचनोऽग्निश्ब्दः इति । तत्‌ तेष्वेव लि ङ्गसंयुक्तेषु 
वचनेषु, न सर्वंत्र । तेष चित्याग्निसंयोगात्‌ यागे लक्षणशब्दः । तेन क्रतुवचनानि तद्धम- 
विधानानीत्यदोषः ॥२३॥ इत्यग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम्‌ ।।१०॥ 


[ साक्षा ग्निहोत्रादीनां करत्वन्तरताऽधिक्रणम्‌ ।॥।११।।] 
कुण्डपायिनामयने श्रूयते- मासमग्निहोत्रं जोति", मासं दज्ञ पूणं मासाभ्यां यजते* इत्येव- 





व्याख्या- भ्रौर जो लिङ्कदशान कहा है कि-भ्रग्निश्ब्द याग का वाचक है । वहु उन 
लिङ्धयुक्त (= भ्रग्नि लिङ्गयुक्त-- ्रग्नेः शस्त्रम्‌ इत्यादि) वचनों में जानना चाहिये, सर्गत्र 
नहीं । इसलिये उनमें चित्य =-= चयन से संस्कृत) श्रग्नि के सयोग से याग मे [ ्रग्निशाब्व ] लक्षणा से 
भयुक्त है । इस कारण ऋतु क्रो कहनेवाले उसी ( लक्षणा से धोधित कमं) के घम के विघायक 
हँ, श्रतः दोष नहीं हं ॥२३॥ ई 

विवरण- भट कुमारिल ने लिखा है कि-“इसी श्रधिकरण मे फलवान्‌ भ्रफलवान्‌, प्राकृत 
वेक्ृत, नित्य भ्रनित्य, उत्तरवेदि विकार प्रविकार श्रादिका विचार किया दहै, वह्‌ उदाहरणान्तरं 
मे ्रधिकरणान्तरसिद्ध, यहां भ्रसम्बद्ध होता हुश्रा मी स्मरणमात्र के श्रभिमान से उपस्थित किया 
दै । इसलिये वह्‌ उपेक्षणीय है 1” यह सव विषय वतत॑मान काल मे श्ावर भाष्य में नहीं मिलता है, 
प्रौरनादही प्रभाकर भट ने इस विषयमे कु लिखाहै। इस से जाना जाताहै कि भट कुमारिल 
के पास शावर भाष्य का जो हस्तलेख था, उसमे रहा होगा । इस विषय मे दो कल्पनाएं हो सकती 
दै--(१) भट कुमारिल का हस्तलेख जिस हस्तलेख से प्रतिलिपि किया गया, उदके प्रान्त भाग 
पर किसी श्रव्येता ने उक्त विषयों का संकेत स्मरणां किया होगा । श्रौर भट कुमारिल को उपलन्व 
टस्तलेख के प्रतिलिपिकर्ता ने उसे भाष्य मँ जोड़ दिया होगा । एसी भूलें प्रायः प्रतिलिपिकर्तारों 
की देखी जाती ह । (२) भ्रथवा भटुकुमारिल के उक्त वचन को देखकर उक्तविषयक भाष्य 
पाठ उत्तरवर्ती पात्कोंने भाष्यमें से निकाल दिया होगा । मीमांसक सम्प्रदाय में मदु प्रभाकर 
कुमारिल का शिष्य माना जाता है । उसने इस विषय में कुछ नहीं लिखा 1 इससे हमारे विचार 
मे पूवं भ्रनुमान श्रधिक युक्त है। श्रथवा भाष्यपाठ को सदोष जानकर भट कुमारिलने ही उसे 
निकाल दिया होगा । परन्तु एेसा होने पर उसे कुछ लिखना श्रवश्य चाहिये धा ॥॥२३॥ 





व्याख्या करण्डपायियों के श्रयन में सुना जाता है- मासमग्निहोत्रं जुहो ति ( = महीना- 
भर श्रग्निहोत्र होम करता है) ; मासं दर्पूर्णंमासाभ्यां यजते (= भहीनाभर दशरापूणंमासों से 
१. द्र °-- मास मग्निहोत्र जुह्वति (कात्या० श्रौत २४।४।२४; श्राप श्रौत २३।१०।९ (भत्र 


“जुहोति' पाठान्तरमपि) । २. द्र°- मासं दशेपुणमासाम्यां यजन्ते । प्राप० श्रौत २३।१०18; 
दशपूर्णमासामभ्यां मासम्‌ । कात्या० श्रौत २४।४।२५॥। 


५णर , मोमांसा-शावर-भाष्ये 


मादि ! तत्र संदिह्यते-- कि नियते. भ्रग्निहोत्रे नियतयोश्च दर्शपूर्णमासयोर्मासो विधीयते 
कालः, रथ कि नियताग्निहोत्राल्लियताभ्याञ्च दशंपूणं मासाभ्यां कर्मान्तरविधानमिति ? 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 7 नियतेषु कालविधिरिति । कुतः ? कालविधिसरूप एष दाब्दो मास- 
मिति । कथं कालविधिसरूपता ? यदग्निहोत्र जुहोतोति विदितम्‌, मासमित्यवि दितम्‌ । 
एवजञ्चाग्निहो्ररब्दो दशपणं मासशब्दश्च न भ्र्थान्तरवृत्तौ भविष्यतः \ तस्मात्‌ काल- 
विधिः । ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरणं बाध्येतवम्‌ । कामं बाध्यताम्‌ । वाक्यं हि वल- 
वत्तरम्‌ 1 एव प्राप्ते ब्रूमः-- 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यस्वम ॥२४॥ (उ०) 





यजन करता है, इत्यादि 1 इंस विषय में सन्देह होता है - दया नियतकाल में होनेदाले श्रग्निहोत्र मे, 
प्रौर नियतकाल में होनेवोले ^ दश्च पूणं मासों मे मासरूप काल का विधान किया जाता है, श्रथवा कया 
नियत श्रर्िटोत्र से, श्रौर नियत दश्चपणमासों से श्रन्य कमं का विघान किय जाता है ?.-क्या प्राप्त 
होता है ? नियत समय पर होनेवाले ( = ्रग्निहोच्र श्रौर दश्पुणंमासों) मे काल की विधि कही 
है । किस हितु से? कालविषि के समान हु यह्‌ मासम्‌" शब्द है । कालचिधि की समानता क्वा 
है? जो ्रग्निहोत्र होम करता है' यह विदित है । "मासम्‌" (मासरूपत्राल) ध्रविदित है । इस 
प्रकार मानने पर श्रग्निहोत्र शब्द जीर दशंपुणमास शाब्द श्र्थान्तर में प्रवृत्त नहीं होंगे । इसलिये 
यह काल की विधिदहै। (श्राक्षेप)इस प्रकारतो कुण्डपायियों के श्रयन प्रकरण की बाधा होगी । 
(समाधान) श्रच्छा तो [कुण्डवायियों के श्रयन का प्रकरण] ब्ाघ{ जाये । [प्रकरण से] वाक्य 


बलवान्‌ होता है । एता प्राप्त होने पर कहते है- 


विवरण--कुण्डपायिनामयनम्‌- इस नामवाला सत्ररूप कमंविशेष टै । इसका उल्लेख 
प्रायः सभी श्रौत ग्रन्थों मे मिलता टै । (यथा--कात्या० श्रौत २४।४।२१; भ्रापण० श्रौत २३।१०। 
६) । पाणिनिने मी क्रतौ कुण्डपाय्यसतचाय्यौ (श्रष्टा० ३।१।१३७) कुण्डपाय्य क्रतु का उल्लेख 
किथाटै। इस सूत्र की काशिक्रावृत्तिमें कुण्डेन पीयते सोमोऽस्मिन्‌ इति कुण्डपाय्यः ( = कूण्डे से 
सोम जिस क्रतु में पीथा जाता है, वह कुण्डपाय्य" कटहातादहै) लिवा है । यह्‌ व्युत्पत्तिमात्र टै । इस 
के विषयमे लाटचा० श्रौत १०।१२।१३ में लिखा है--श्रत्सरुकऽचमसं भक्षयेयुः कुण्डप्रतिरूपेः । 
इसक। रथं है--चमसों को पकड्ने के लिये उनमें जो दण्ड ( == हत्या) लगा रहता है, उससे रहित 
कुण्डसदृश्च चमसोंसे सोमका भक्षण करे । सोमयगों में चमस नामके पात्रहोते हैँ । ये काष्ठ 
के चतुष्कोण मध्य में. गहरे होते है । इन्हें पकड़ने के लिये एक श्रोर हत्था लगा होता है । कुण्ड- 
पापियों कै रयन में चमसो में हत्था नहीं होता है । भ्रतः वे कुण्ड (= कूण्डे) के सदृश होते ह| 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम. । २४ 
सत्राय -. (प्रकरणान्तरे) प्रकरणान्तर = कुण्डपाथि्यों के भ्रयन मे पठित मासमग्निहोतं 


४; ॥ 1 ६. । क 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-२५ ५८३ 


प्रकरणान्तरे श्रूयमाणं वाक्यं यस्य प्रकरणे, तस्य वाचकं भवितुमहंति । ननु 
प्रत्यक्षोऽग्निहोच्रस्य दशंपूर्णमासयोरच गुणविधिः । नेत्युच्यते । कथम्‌ ? उषसदि्भश्चरित्वा 
इति ह्य .वत्वेदमभिवीयते । न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य दशपणं मासयोए्च सन्ति । तस्माद 
राक्यस्तत्र मासविधिः । श्रथोच्येत- उपसदोऽपि विधीयन्ते इति । तथा गुणविधानाथ- 
ऽस्मिन्‌ तावये श्ननेकगुण विधानाद्‌ वाक्यं भिद्येत । ्रस्मत॒पक्षे पूनरतन्वरमग्निहोत्रशब्दः ॥ 
न कमं विशेक्ष्यति 1 तेन वाक्यभेदो न भविष्यति । तस्मात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
इति मासाग्तिहोत्रादीनां क्रत्वन्तर ताऽधिकरणम्‌ ।\११॥ 


| श्राग्नेयादिकाम्येष्टयधिकरणम्‌ । १२१] 
श्रनारभ्य किज्चिदरूयते-- श्राग्नेयन्नष्टाक्रपालं निवंपेद्‌ सुवकामःर, प्रगनीषोमीयमेकादश्ञ- 





जुहोत्ति, मासं दशंपूणं मासाभ्यां यजते वचनो के (प्रयोजनान्यत्वम्‌ ) प्रयोजन का अन्यत्व है, 
भर्थात्‌ कर्मान्तिर का विघान प्रयोजन है । 

व्याख्या-- प्रकरणान्तर में श्रूयमाण वाक्य जिसके प्रकरण में पठित हे, उसका वाचक होने 
योग्य हं । (नाक्षेप) श्रग्निहोच्र श्रोर दर्शपूर्णमास कौ [ कालरूप गुणविधि | प्रत्यक्ष है ? (समाधान) 
नहीं है, ठता कहते हँ । कस्ते ? उपस दि भरचरित्वा ( == उपसत्‌ कमं करके) एसा कहके यह 
(== मासमग्निहोत्रं जुहोति, मासं दशेपणमासाभ्यां यजंते) कहा है । उपसत्कमं श्रग्निहोतर 
ग्रोर दशपूर्णमास्त के नहीं हँ । इसलिये वहां ( == नियतक्ालिक श्रग्निहोत्र भौर दर्शपूर्णमास में) 
मास का विधान श्रशक्यहै। श्रौर यदि कहो कि-उपसत्‌ कमं का भो विधान किया जातादहै। 
उस श्रवस्था मे गुणविघानायंक इस [ मासमग्निहोत्रं जुहोति ] वाक्य में श्रनेक ( = मास काल 
भौर उपसद्‌ रूप) गुणों का विधान होने से वाक्यभेद होवे । हमारे प्च मे तो भ्रग्निहोत्न शब्द 
भ्रतन्त्र ( = उदेश्यता से कमं के बोधकत्व में भ्रविवक्षित ) है [भ्र्थात्‌ हम श्रग्निहोत्र को उदक करके 
कसी गुण का विधान नहीं करते है] । [भ्रतः श्रग्निहोत्र शब्द] कमं को विकशोषित नही करेगा । 
इससे वाक्य भेद नहीं होगा । इसलिये [ मासाग्निहोत्नादि ] कर्मान्तर है 1,२४॥ 


व्याख्या- किसी कर्म का ध्रारम्भ न करके सुना जाता है- भ्रागनेयमष्टाकपालं निव- 
पेद्‌ रुक्कामः ( == उक्‌ तेजः को कामनावाला श्रग्निदेवतावाले अष्टाकपाल में संस्कृत हवि का 


१. द्र ० ¬ द्वादशभिस्पसदि भश्चरित्वा हविय्ञर्यजन्ते । मासमग्निहोत्रं जुह्वति । मासं दश- 


पूर्णमासाम्यां यज । म्राप० श्रौत २३।१०।८,९॥ 
“भ्रस्मिन्‌ पक्षः इति सार्ात्रिकोऽप्य५पाठ एव, भ्रथनिनुगुणत्वात्‌ । 


३. द्र ०--भ्रगनये स्वमवते परोडाश्चमष्टाकपालं निर्भपेद्‌ सक्कामः । तं ° स ® २।२।३॥। 


५८४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


कपालं निवपेद्‌ ब्रह्मवचं सकामः°; एेनद्राग्नसेक्तादशकपालं निचित प्रजाकामः इति । भ्रत्र सन्दि- 
ह्यते-- कि प्राकृतेष्वा गनेयादिष्‌ फलं विधीयते उत्त प्राकरृतेभ्यः कर्मान्तराण्येतानि ? कि 
प्राप्तम्‌ ? प्राकृतेष्‌ फलविविधिरिति । कुतः ? विदिता श्राग्नेयादयः प्रत्यभिज्ञायन्ते । 
तस्मात्‌ तेषामनुवादः फलसम्बन्धाथं इति । एवं प्राप्ते त्र मः- 


फलं चाकरमेसन्निधौ ॥२५॥ (उ०) 


फलं च भेदकमकर्मसन्निधौ श्रूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? श्रनुवादे सत्ति न शक्येत फलं 
विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌ । न हि घ्रविधीयमानो ह्य.पायो रुचो भवती ति गम्यते । 
म्रपिच, स्व्कामे श्रत्र विधीयमाने कामस्यानित्यत्वादाग्नेयादीनां नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो 
नावकल्पेत । एवं सर्वत्र । तस्मात्‌ कर्मान्तराणि ।.२५।। इत्याग्नेयादिकाम्येष्टचधिकरणम्‌ ।\ १२।। 





निर्वाप करे); अग्निषोमीयमेकादशरकपालं निवपेद्‌ ब्रह्मवरचंसकामः( == बरह्मवच॑स्‌ की कामना- 
वाला अग्नि श्रौर सोम देवतावाले एकादश कपाल मे संस्कृत हवि का निर्वाप करे) ; एेन्द्रारनमेका- 
दशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः (प्रजा की कामनावाला इन्द्र श्रौर श्रगिनि देवतावाले एकादश 
कपाल में सस्कृत हवि का निर्वाप करे) । इनमें सन्देह होता है - क्या प्रकृति ( == दशेपुणमास) 
भे होनेवाले श्राग्नेयादि यागो नें फल का विधान क्या जाता है, श्रयवा प्राकृत [आग्नेयादि] सेये 
कर्मान्तर ह? क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत [आग्नेयादि यागो] नँ फलकी विधिहै । किस 
कारण ? [[प्रज्ृति में] विदित श्राग्नेयादि याग ही प्रत्यभिज्ञात (=वबद्धिस्थ) होति है । इसलिये 
उनका श्रनुवाद फल के सम्बन्ध के लिये किया है 1 एसा प्राप्त होने पर हम कहते है-- 


फलं चाकमंसन्निधौ ।२५॥। 


सुत्राथंः-- (्रकमंसन्निघौ) किसी कमंविशेष की सन्िधिमें न सुना जानेवाला (फलम्‌) 
फलवचन (च) भी कमं का भेदक प्रथ्‌ कर्मान्तर का विधायक होतादै। 


व्याख्या- श्रकमंसन्निषि ( =-कमविशेष की समीपता मेन श्रूयमाण फलमभी कमका 
भेदक होता है । कसे ? [श्राङ्त श्राग्नेयादि यागोंके] श्रनुवाद करने पर फल का विधान करना 
दाक्य नहीं है, विधायक शब्द ॒केन होने से। श्रविधीयमान उपाय खक्‌ ( == तेजः) का होता हः 
एसा नहीं जाना जाता हं । भ्रौर मी, खक की कामना के विधीयमान होने पर कामना के भ्रनित्य 
होने से श्रौर श्रार्नेयादि यागो कै नित्य (= नियत) होने से [परस्पर | सम्बन्ध घटित नहीं होता 
हं । इसी प्रकार भ्रन्यत्न भी जानना चाहिये । इसलिये ये कर्मान्तर है ॥ २५॥। 

विवरण-- न शक्येत फलं विधातुम्‌- यदि श्राग्नेयादि प्राकृत कर्मो का उद्‌शकरकेफल का 





१, ० श्रगनीषोमीयमेकादशकपालं निरवंपेञ्कयामाकं वसन्ता ब्रह्यवचंसकामः । मे° सं 
२। १।४॥ २. तं० सं० २।१।१॥। 


७४ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुच्र-२६ ५८१५ 
[ श्रवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिंकरणम्‌ । १३] 


ग्रस्त्यवे ष्टिः-- श्राग्नेयोऽष्टाक्पालः पुरोडाशो भवति" इत्येवमादिः । तां प्रकृत्योच्यते- 
एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्‌: इति । तत्र संन्देहः- कि कर्मान्तरमवेष्टेः, उतावेष्टिरेवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्तेन न्यायेन । एवं प्राप्ते त्र मः- 





विघान किया जावे, तो फल का विधान नहीं किया जा सकता है ] विधायक फलविधायक शाब्द के 

न होने से । उदिश्य श्रौर उदिश्यमान का एकान्त(==भ्रवश्य ) रूम से सम्बन्ध नहीं होता दै । इस- 

लिये फल को उद ग करके ही कर्मान्तरं का विधन करना चाहिये । नित्यत्वात सम्बन्धो नावकल्पेत- 
इसका भाव यह है कि प्रकृतिस्थ श्राग्नेयादि याग नित्य हँ। खक्‌ ्रादि की कामना भ्रनित्यहै)। 

ग्रतः इन दोनों म साध्यस्ाघनरूप सम्बन्धं उपपन्न नहीं हो सकता दहै । "गोदोहनेनं पशुकामस्य 

भणयेत्‌ ( == पशु कामनावाले का गोदोहन में उपयुक्त पात्र से जलों को प्रणयन करे) मेँ जसे 

गोदोहन से प्रणयन का प्रजाफल कहा है, एेसा यहां सम्भव नहीं है । दशपूणंमास मँ काष्ठनिमित 

पात्रसे प्रणयन कमं कहा गथा है । उसी प्रणयन में उक्त वाक्य गोदोहन से प्रणयन कै प्रनारूप 

फल का विधान करता है । यहां साव्य प्रजाकामना भी श्रनित्य है, श्रौर उसका साघन गोदोहन से 

प्रणयन भी भ्रनित्य है 1 प्रकृत में कामना श्रनित्य है, मरौर साघन ( प्रकृतिस्थ श्रागनेयादि याग), 
नित्य हैँ । रतः नित्यानित्य का साध्यसाघनरूप सम्बन्घः श्रशक्यं है ॥२५।। 





व्याख्या--श्रवेष्टितज्ञकं याग है-श्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति (= प्रग्नि 
देवतावाला श्रष्टकपालों मेँ संस्कृतं पुरोडाश्च होता हं) इत्यादि । उस [प्रवेष्टि] को धारम्भ करके 
कहा जाता हे-एतया श्र्नाद्यकामं याजयेत्‌ ( == इससे श्रन्नाद्य = भन्नभक्षण नं समथं होऊं 
एसी कामनावाले को यजन करावे) । इसमें सन्देह होता ह--क्षा यह (== एतया ˆ ““*वाकष्यविहित 
कम ) श्रवेष्टि से कर्मान्तिर (= प्रन्यं कम) हे, भ्रयवा प्रवेष्टि काही [फल] हं ? कया प्राप्त होता 
ह? कर्मान्तर हं 1 उक्त(--फलं चाकभंसन्निधौ २।३।२५)ग्यांय से । एस प्राप्त होने पर कहते है 


विवरण--एतया रक्कामं याजयेत्‌- इस उदाहरण के विषय मे वातिककार भट कुमारिल ने 

लिखा है कि सभी भ्रसन्निध्यंशषरूप पूर्वे भ्रधिकरंण के प्रव्युदण्हरण के लिये यह है ॥ भ्रौर भाष्धकार 

द्वारा फलविषयक उदाहरण, तथा सूत्र मे फलग्रह प्रदशंनमात्र के लिये है । इसलिये देश भादि के 
भी'प्रतयुदाहरण देने चाये । यथा--वेशषं का~-समे वहापौणमीसाभ्यां यजत ` (भ्रनुपलब्व) ; काल्‌ 

का-- पौर्णमास्यां पौर्णमास्या थजेतः (म्राप० परिभाषां कण्डिका २), यावज्जीवं ददापौर्णमासाम्यां 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०-५३२तमे पूर्गपृष्ठे सुबोधिनीवत्तष्टिप्पण्यामुद्धृतः पाठः । 
२. भ्नुपलग्धमूलम्‌ । द्र ०-- मै ० संहितायां ४।४।९-- भ्रबेष्टे; प्रकरणे अन्नकामो यजेत्‌ 
३.द्र 9-- प्राप श्रौल १।१६।२॥ ' 


५८६ मो मांसा-राबर-भाष्ये 


सन्निधौ विभागात्‌ एलार्थेन पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 


सक्िधौ फलान पुनःश्रुतिरवेष्टेरेव । न कर्मान्तरमिति । कुतः? भ्रविभागात्‌ । 
एतयेत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्टचा विभक्तं यागमन्यं वक्तुम्‌ । सच्चिहितस्य प्रति निदेशक 
एष शब्दः । तस्मादवेष्टेरेवान्नाद्यकामस्य विधीयते इति । किं प्रयोजनम्‌ ? यद्यवेष्टिः, 
प्रारनेयादीनि हवींषि । श्रथ फर्मान्तिरम्‌, म्रन्यहविष्को याग इति ॥ ॥२६। ।। इत्यवेष्टेर- 
न्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌ । १३।। 





यजेत (तु०--भ्राप० श्रौत ३।१४।११ ) ; फल का--दल्ञपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत (ब्र०- 
रावरभाष्य २।३।४, पृष्ठ ५४४) | 


सन्निधौ त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनःश्रुतिः ।१२६॥ 


सुत्रायः-- (सन्निवौ ) ्रवेष्टिकमं कौ समीपता में श्रूयमाण [एतया अन्नाद्यकामं याज- 
येत्‌ वचन] (तु) तो (्रविभागात्‌) श्रवेष्टिविधायक वचनसे भ्रविभक्त होने से (फलान) 
फलप्रयोजन फल के विधान करने के प्रयोजन से (पुनःश्रुतिः) श्रवेष्टि कौीही [एतया पद 
से] पुनश्रति होवे । 

व्याख्या--कन्निवि ( == सामीप्य) में फल के प्रयोजन श्रवेष्टि की ही [एतया शब्द 
ते] परनःश्चति हे । [श्रवेष्टि से] कर्मान्तर नहीं हं । किस हतु से ? श्रविभाग (== एकवाक्यता) 
होन ते । एतया यह छब्द श्रवेष्टि से विमवत श्रन्य याग(-श्रन्य यागान्तर)को नहीं कह सकता हं । 
यह [ एतया] शब्द समीपस्य का प्रतिनिदेशक ( =समुपस्थापक) हं । इसलिये अवेष्टि ही 
श्ररनाद्य की कामनावाले के लिये विधान की गई हं । [इस विचारका] क्या प्रयोजनहं ? यदि 
श्रवेष्टि काही कथन ह, तो उसके श्रागनेयादि हूवियां प्राप्त हें । ओर यदि [श्रवेष्टि से यह्‌ [कर्मान्तर 
होवे, तो श्रन्थ हवियोवाला यह याग होवे । | उ भ्रवस्या में श्रन्य हवियोंका विधान करना 
गगा | ॥२६॥ 

विवरण- सन्निहितस्य प्रतिनिरदेशक एष शब्दः--एतत्‌ श्रादि सरवेनाम शब्द सल्लिहित में 
पूरवश्रत शब्दों के ही उपस्थापक होते ह 1 परन्तु सेषु कमयुक्तं स्यात्‌ (मी० २।२।२७) सूत्र 
मे एतस्यव-- एतेन यजेत श्रत एतत शब्द को विरेष ग्रनुपपत्तियों के कारण सन्निहित. काःप्रत्युप- 
स्थापक न मानकर भ्रनन्तरापेक्ष ~ एतद धमंवाले कमं का बोधक लक्षणाःंब्द स्वीकार कियादहै 
(द्रष्टव्य पूवं पृष्ठ ५१५ भाष्य, तथा पृष्ठ ५१६ का विवरण) । प्रकृत में "एतया पद के मुख्याथ 
की उपपत्ति होने से लाक्षणिक श्र्थ का प्रहणन होने से कर्मान्तिरपक्ष मे प्रकृत ्राग्नेयादि हवियों 
से भिन्न हवियों कौ कल्पना करनी पड्गी ॥ श्रतः कहा है-- प्रथं कर्मान्तरम्‌, भ्रन्यहविष्को यागः । 

विज्ञष- भाष्यकार ने द्ितीयाध्याय के म्रारम्भमें छः प्रकार का कमभेद कहा था, ब्र्थात्‌ 
शब्दान्तर, श्रम्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया ( प्रकरण ), म्नौर नामधेय (संज्ञा) के भेद से कर्मान्तर 
होता है, यह लिखा था (द्र - पूवं पृष्ठ ३५७) । वह सापवाद (== श्रपवादसहित } पुण हो गया है । 


द्वितोथाध्याये तृतीयपादे सूत्र-२७ ५८७ 


[ श्राग्नेयद्दिरवतेः स्तुत्ययताऽधिकरणम्‌ । १४1] 


आग्नेयस्तकतहेतुतरादभ्यासेन प्रतीयेत ॥२७॥ (पू०) 


दशपणं मासयोः--भराग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्थायां पौणमास्यां चाच्युतो भवति" इति 
विधाय पुनरुच्यते - भ्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवतिः इति । तत्र सन्देहः-किममावा- 
स्यायां द्विराम्नेयेन यष्टव्यः, उत सकृदिति ? कि प्राप्तम्‌ ? भ्राग्ेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन 
प्रतीयते । एकस्येवं पुनःश्रुतिरविशेषादन्थंकं हि स्यादिति ॥२७॥ 


भद कुमारिल ने यहां लिखा है कि वृत्त्यन्तर (अरन्य वृत्ति) मेंचारदही भेदके कारण कहे ह 
शब्दान्तर, संज्ञा, गण श्रौर फल । पुनःश्रृति श्रौर घख्या को राब्दान्तरमें ही भ्रन्तर्मावभ्रौर फलादि 
का श्रनुग्रहमाघ्रार्थंहोने सेचार प्रकारके ही कर्मभेद है । यहां केवल वृच्यन्तर शब्द का निदं 
कियाहै। प्रतः इस वृत्तिकार का नाम भ्रज्ञात है। वृस्यन्तर में निदिष्ट चतुष्टय कमभेदपक्षका ` 
भटु कूुमारिल ने विस्तार से खण्डन करके भाष्यकारोक्तं & प्रकारके कमभेद की स्यापनाकी 
ठे ॥२६॥। 





भ्राग्नेयस्त्‌ क्तहेतुत्वादम्यासेन प्रतीयेत ॥॥२७॥ 


सुत्रा्थैः-- (भ्राग्नेयः) [ भ्राग्नेयोऽन्टाक्पालोऽमावास्यायां भवति वाक्यविहित | भागनेय 
याग (तु) तो (उक्तहेतुत्वात्‌) [२।२।२ में कहे गये] अ्रभ्यासरूप हेतु से (भ्रम्यासेन) 
प्रभ्यासरूप से (प्रतीयेत) जाना जये, भर्थात्‌ श्रमावास्या में पूवंविहित ्रागनेय भ्रष्टाकपाल 
ग्रौर प्रकृत वाक्यविहित दो भ्राग्नेय याग जाने जाये | 


व्याख्या--दपुणंमासों मे--श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाच्युतो 
भवति(=भ्रग्निदेवताबाला श्रष्टाकपाल हवि श्रमावास्या भ्रौर पौगमासो मे चु तिरहित == भवशष्य होता 
है) एेखा विधान करके पुनः कहा है-्राग्नेयोऽटाकपालोऽमावास्यायां भवति ( = ्राग्नेय 
ष्टाकपाल श्रमावास्या में होता है ) । इसमे सन्देह होता है--क्या प्र॑मावास्या में दो भ्राग्नेय यागो 
से यजन करना चाहिये, भ्रयवा एक [बार भ्राग्नेय याग करना चाहिये | ? क्या प्राप्त होता है ? 
ध्राग्नेय याग तो उक्त हेतु से ्रम्यास से जाना जाता है । भ्रन्यथा एक ही [भाग्नेय याग] की इस 
प्रकार पुनःभुति विश्लेष के भ्रभाव से भ्रनयक ही होवे ॥२५७॥ 





१. तं ° सं ° २।५।२॥ 
२. भ्रनुपलब्घमूलम्‌ 1 द्र --यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्या्यां भवति । त ° सं ० २।५।३॥ 


५८८ मी्मासा-लावर-भाष्ये 


अविभागात्तु कर्मणो द्विरुक्तेने विधीयते ॥२८॥ (उ०) 


नेतदस्ति, पुनरभ्यसितव्य भ्राम्नेय इति । कुतः ? नाभ्यासस्य वाचकः शब्दोऽस्ति 
इति । नन्वाग्नेयः पुनरूच्चरितोऽपरं कमं विधास्यति । नेति ब्रूमः । शब्दः पुनरुच्चरितो 
-न पुनरथः कत्तंव्यः, इति शक्नोति वदितुम्‌ । योऽस्य प्रथममुच्चरितस्याऽर्थः, शतकृत्वोऽप्यु- 
च्चरितस्य स॒ एवार्थो भविष्यति, नान्यः । ननु विहितमेव पूनरविशिष्टं विदधदनर्थको 
भवति । भवतु काममनथकत्वम्‌, न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ । भवेदुपपन्नमनधेकत्वम्‌, 
न त्वथान्तरवचनता । तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥२८॥। 


अन्याथां वा पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 
ग्रथ वा नाननथिका पुनःश्रुतिः । श्रथवादार्था भविष्यति, इत्युच्यते । किमथंवादेन 


भ्र विभागात्तु कमणो द्विरक्तेन विधीयते ॥२८॥ 


सुत्राथंः-- (तु) तु" शब्द ॒पूरवंपक्ष=द्विरस्यास की निवृत्तिके लियेदहै। भ्राग्नेयकादो 
बार भ्रम्यास नहीं करना चाहिये । (कर्मणः) कमं के (श्रविभागात्‌ ) प्रविभक्त ग्रभिन्न होने से। 
( द्विख्क्तेः) दो वार कथन से [दो बार] (न) नहीं (विधीयते) विधान किया जाता ३ै। 

विह्षोष- इस सूत्र का पार मूद्ित भाष्यग्रन्थो म्रौर विभिन्न वृत्तियों मेँ कुछ भेद से मिलता 
है ॥ हमारा पाठ भ्राचार्यचरण द्वारा संशोधित है। 

व्याख्या - [ श्रमावास्याः में] प्राग्नेय का पुनः श्रम्यास करना चाहिये, यह्‌ पक्ष नहीं है 
किसहेतुसे? श्रम्यास का वाचक कोई शब्द नहीं है इस हेतु से। (ग्राक्षेप) पुनः उच्चरित 
भ्राग्नेय श्नन्य कमं का विघान करेगा । (समाधान) नहीं करेगा, एसा हम कहते रहै । [ अ्र।ग्नेयो- 
घटाकपालोऽमावास्यायांः भवति ] पुनः उच्चरित शब्द श्रथं ( -=याग) पुनः करना चाहिये, इस 
को नहीं कह सकता है । जो इसका पुवं उच्चरित(- भ्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणेमा- 
स्यां चाच्युतो भवति)का ध्रथं है, सौ वार उच्चरित का भी वही श्रथ, होगा, अन्य नहीं होगा । (आक्षेप) 
विहित का ही विज्ञेष विधान न करता श्रा शब्द भ्रनयेक होता है ?` (समाधान ) चाहे भ्रननयंक 
होवे, किन्तु भ्रन्य भ्रय को नहीं कह सकता है । भ्रनयकता चाहे उपपन्न होवे, भ्र्थान्तर का कहना उः 
पन्न नहीं होवे । इस कारण दो बार श्रम्यास का वाचक नहीं है ।।२८॥। 


अन्यार्था वा पुनः तिः ॥२९॥। 


सुत्राथः- (वा) श्रथवा (पुनःश्रृतिः) पुनः श्रवण [श्रनर्थक नहीं है], (ग्रन्यार्था)ग्रथं- 
वादके लिये है। 1; 

व्याख्या-भ्रयवा [्राग्नेय श्रष्टाकपाल याग का] पुनःभवण प्रनर्णक नही है । भ्र्भवाद 
के लिये होगा, इसलिये पुनः कहा जाता है । {श्राक्षप) भर्भवावः से क्या प्रयोजन है ? जवकि शव 


= [ 
=, 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे मत्र- २९ ५८९ 


प्रयोजनम्‌ ? यदा पूरवेणेव वाक्येन साथवादकेन विहित श्राग्नेयः, कमन्यम्थं विधातु स्तुतिः" 

प्रयुज्ज्येतः? स्तुतिमात्रं यन्न कस्यचिद्विधानार्थम्‌, तदनथंकमित्युक्तम्‌-भ्राम्नायस्य क्रियाथत्वावा- 

नथक्यमतदर्यानाम्‌ इति । स्तुतर्चास्तुतदच तावानेव सोऽथः । यथा स्तुता च श्रस्तुता च 

देवता भ्रद्खभावं साधयति, एवमेतदिति । तदुच्यते - ्रन्यार्था वा पुनःश्रृतिः, न श्रागनेयं 

विधातुम्‌ ! एेन्द्राग्नविधानार्था । श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येव । न केवलेना- 

ग्निना स साघुर्भवति, इतीन््रसहितोऽग्निः समी चीनतरः । तस्मादेन््राग्नः कत्तव्य इति ॥२६।। 
इत्यागनेयद्वि रतेः स्तुत्यथ ताऽधिकरणम्‌ ।। १४।। 


इति श्रौक्बरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयस्याघ्यायस्य तृतीयः पावः ॥ 





अर्भवादसहित वाक्य से ही भ्राग्नेय विहित हो गया है, फिर किस भ्रन्य भ्र्णं के विधान के लिये स्तुति 
भराप्त होवे ? स्तुतिमान्न जो किसी श्रं के विधान के लिये नहीं है, वह भ्ननर्भक है एला कह चके 
है श्राम्नायस्य क्रिया्थत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ (मौो° १।२।१)- (= भ्राम्नाय के क्रियाके 
लिये होने से, जो श्रास्नाय क्रिया के लिये नहीं है उनका श्रानर्भक्य रोता है वे = भ्रनर्णक.होते है) । 
भ्र्थं चाहे स्तुत होवे चाहे भ्रस्तुत, उतना (== समान) ही होता है [भ्र्थात्‌ स्तुति करनेसेवान 
करने से श्रर्थ में भ्रन्तर नहीं श्राता है] । जसे स्तुति की गई भ्रयवा स्तुति न की गई देवता [कमं 
के] श्रङ्खभाव को तिद्ध करती है, उसी प्रकार यह प्रय है । (समाधान) इस विषय में कहते है 
ग्न्य प्रयोजन के लिये पुनःशरुति है, श्राग्नेय के विघान के लिये नहीं है । एेन्द्रार्न विधान के लिये 
है । भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल श्रमावास्यामेंहोताही है। वहु केवल श्रग्नि से साध नहीं होता हि, इस 
लिये इन्रसहित श्रगिनि विशेष साधु होता है । इस कारण पन्राग्न करना चाहिये ॥२९॥ 


विवरण-- पूर्वसूत्र से कटा गया समाधान प्रौढीवादमात्र होने से एकदेशी है ॥ वास्तविक 
समाघन पुनःश्रुत्ति एेन्द्रागन के विघान के लिये है, यह जानना चाहिये 1 एेन््राग्नविधानाया -“° “° 
त॑स्मा्देन्रागनः करत॑व्यः- इस सम्पूणं पाठ का व्याख्याकारों कै मतानुसार भाव यह दहैकिं 
म्रमावास्या में भ्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवति वाक्य भ्रमावास्या में 
प्राग्नेय अ्रष्टाकपाल पुरोडाश के विधान के लिये है । नौर श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति 
वचन श्रथंवाद है । भ्रग्निसहित एेन्द्राग्न पुरोडाश विघान की स्तुति के लिये है । रेन्द्राग्न एकादद्य+ 
कपाल पुरोडाश का विधायक वाक्य प्रकृत सूत्र मेँ सर एतमन््राग्नमेकादहकपालभमावास्यायामपश्यत्‌ 
भोर २।४।८ मे (माग १, पृष्ठ २८७) * देन्ाग्न एकादशाकपालोऽमावास्यायामसन्नयनः वचन 
उद्धृत किया है । हमे दोनों वचन किसी भ्राकर ग्रन्थ मेँ उपलब्ध नहीं हृए । कात्यायन श्रौत को 
विद्याघर टीका की भूमिका पृष्ठ ३४, पं० ३ में एेन्द्रागन दादशकपाल पुरोडाश कहा है । तं० सं9 


१. काशी संस्करणे इह उत्तरत्र न सवं त्र स्तुतिशब्दस्थाने श्रुतिशब्दोऽपपाठो ज्ञेयः ॥ 
२- मी ° १।२।१॥ 
३, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा प्रकादित । 
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२।५।३ मे वृत्रवध के भरनन्तर इन्द्र के व्यृद्ध (देवता ्रौर इन्द्रि से रहित) हो जाने का निदंश 
करके कहा है-स एतमाग्नेयमष्टाकपाल मावास्यायामपहयत्‌, एनं दधि, तं निरपवन्‌, तेन वे स 
देवताऽ्चेच्िय चावारन्ध । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति, एन्द्रं दधि देवताश्चैव --- ---पाठ 
मिलता है । इस से विदित होता है कि भ्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश का विघान सान्नाय्य पक्षमे, 
पेन्द्र दधि पक्षमें कियाद । इसके भ्रनुसार सान्नाय्य पक्ष में भ्रमावास्या कमं में इन्द्रके साथ श्रग्नि 
देवता के सहभाव के लिये जानना चाहिये । इस दृष्टि से भाष्य के न श्राग्नेयं विधातुम्‌, एद्राग्न- 
विधानार्था वाक्य का श्रयं सान्नाय्ययाजी के प्रमावास्या कमं को इन्द्र के साथ प्रग्निदेवतावाला 
विघान करने के लिये है! एेसा जानना चाहिये । प्रतीत होता है कि सभी मीमांसकोंने भाष्य के 
एेन्द्राग्नविधानार्था कां श्रथं एेन्द्रागन पुरोडाश विधान समकर तथा एेनद्रागनः कतव्यः मेँ पुस्त्व 
देखकर एेन्द्रारन एकादशकपाल पुराङ्ाश विधायक श्रूति को उद्धृत करने का प्रयास कियाहै। यह्‌ 
हमारे विचार मे चिन्त्य है। रेन्द्रारन पुरोडाश तो द्विदेवताक हही । इसलिये भाष्यकार का 
न ॒केवलेनाग्निना स साघुभवतीतीन्द्रसहितोऽग्निः समीचीनतरः पाठ हमारे विचार का ही पोषक 
है । एेन्राग्नः क्तव्यः मे पुस्त्व श्रमावास्यायागः की दृष्टि से जानना चाहिये, न कि एेन््राग्न पुरो- 
डाश की दृष्टि से ॥२९॥ 


० १ 
ध } 


५ १ 10 8.१. 


हवितीयाध्याये चतर्थः पादः - 


[ यावज्जीव गिनिहोत्राऽधिकरणम्‌ ।1१।।] 


वह्‌ .वृचब्राह्मणे! श्रूयते--यावज्जौवमग्निहोश्नं जुहोतिः इति; यावज्जीवं वश्षपूणमासाभ्यां 
यजेत इति । मत्र सं देहः- कि क्मंधर्मोऽभ्थासो यावज्जी विकता, उत कत्तु धर्मो नियम- 
र्चोद्यते यावज्जी विकतेति ? कथं कर्मधर्मोऽभ्यासः, कथं वा कत्तं घर्मो नियम इति ? 
यदि जदो तिरनुवादः, यावज्जीवमिति विधिः, ततः क्मंधर्मोऽम्यासः । यदि विपरीतं, ततः 
कत्तु धर्मो नियम इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌- 





व्याख्या- बह्‌.वृच ब्राह्मण में सुना जाता है-यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन == जव तक जीवन है तब तक श्रग्निहोत्र करे); यावज्जीवं दशपू मासाभ्यां यजेत 
( = यावज्जीवन दश पुणंमासों से यजन करे) । इसमें सन्देह है-- क्ष्या यावजोविकता कमं का घमं 
भ्रम्यास है, भ्रयवा यावज विकता कर्ता का घमंनियम कहा जाता है ? किस प्रकार का कमं का घमं 
ग्रभ्यास होगा, भ्रौर कंसे कर्ता का धमंनियम होगा? यदि जुहोति श्रनृवाद है, भोर यावज्जीवं विषि 
दै तो कर्म का घर्म श्रभ्यास होगा [ --श्रग्निहो ्रहोममु द्दिश्य यावज्जी विका विधीयते = प्रग्नि9 
होत्र होम को उदेश्ञ करके यावज्जीविकता का विधान किया जात है == यावज्जोवन श्रग्तिहोत्र करे |। 
भ्रौर यदि विपरीत है-- [यावज्जीवमुदि्दश्य ्रग्निहोत्रहोमो विधीयते यावज्जीवन को 
उदेश करके श्रग्निहोत्र होम का विधान किया जाता है], तब कत्‌ घर्म नियमहोगा। तोक्या 
प्राप्त होता दहे? 


विवरण-- बह वृचब्राह्मणे श्वूयते--इस पर भद्रु कुमारिल ने लिखा है-वह वुच ( = 
ऋरवेदीय ) ब्राह्मणों में श्रुत दहै श्रथवा भ्रव्वयु ( == यजु्वंदीय ) ब्राह्यणो मे श्रुत है, इस विषय में 
प्रधिक श्रभिनिवेश नहीं करना चाहिये । प्रतीत होता है, भद कुमारिल को ऋर्वेदीय उपलब्च 
ब्रह्मणो मे यह पाठ नहीं भिला था॥ हमें भाष्योक्तं दोनों वचन न ऋग्वेदीय उपलन्घ ब्राह्यणो में 
मिला, भ्रीर ना ही यजुर्वेदीय उपलब्व ब्राह्मणो में । श्रागे भट कुमारिल ने पुनः लिखा है कि कत्‌ - 
चमं वा कमं घर्मं यह शेष लक्षण (= तृतीयाध्याय ) का विषय है, श्रतः यह सम्बद्ध नहीं होता है । कछ 
व्याख्याता कहते है, लक्षणारूप प्रथं के परिपूणं हो जाने पर शेष लक्षणविषयक विचार भी भ्रत्यासत्ति(== 





१. ्रव्राह भटुकुमारिलः-बह्‌ वृचब्राह्मणेऽष्वथु ब्राह्मणे वा श्रूयत इति नातीवाभिनिवेश- 
नीयम्‌ ॥ २. भ्रनुपलन्बमूलम्‌ ॥ 
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यावज्जीविकोऽभ्यासः कमंधर्मैः प्रकरणात्‌ ॥१॥ (पू) 


कमंघर्मोऽभ्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌. । यदीयं वचनव्यक्तिः जदो तियजतिराब्दा- 
वनुवादौ, यावज्जीवमिति च विधिः, ततः प्रकरणमनुगृह्यते । तस्मादभ्यासः । एवं कृत्वा 
सत्रसंस्तवो युक्तो . भविष्यति--जरामयं वा एतत्‌ सर, यदग्निहोत्रं, दशधुणंनासौ च' इति 
दीघंकालसामान्यात्‌ । तस्मादभ्यासः ॥१॥ 


कतु वां श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२॥ (उ), 


संमीपत्ता) के कारण किया हुश्रा विरुद नहीं है 1 यह कथन प्रयुक्त है, क्योकि शाखान्तर मे कमं- 
भेददहै वा नहीं ? यह विचार श्रमी तकःपूर्णं नहींहृभ्रा है (अगले ग्रधिकरण में विघार 
करना शेष है ) । इस कारण इसका सम्बन्ब इस प्रकार लगाना: चाहिये-- जसे भेद के [शब्दान्तर 
ग्रादि], कारण कमः के, स्वरूप के भिन्न होने. पर व्म्रापृत होते है, उसी प्रकार प्रयोगभेदमें भी 
व्यापृत होते है । इसलिये यहां यावज्जीव गुणयुक्त भ्रग्निहोत्रादि केःप्रयोग भिन्न होते है, प्रथवाः. 
एक हीः यह काम्य प्रयोग यावज्जीवन काल तक्र रहता है । 


यावज्जी विकोऽम्यासः कमघ्रमेः प्रकरणात्‌ ।। १ 


सुत्रायं:-- [ यावञ्जोवमग्निहोत्रं जुहोति में ] ` (यावज्जी विकः) यावज्जीवनवाला (म्रम्यासः) 
भम्थास == ्रावृत्ति (कमंघमः ) कमं का घमं ग्रङ्ग कहा दै, ( प्रकरणात्‌ ) श्रग्निहोतर के प्रकरण पे" 
पाठ होनेसे। ` 
| व्याख्या- कर्म का घर्म प्रभ्यासहै । क्िसिहेतुसे? प्रकरण.से। यदि-यह्‌ वचनन्यवित 
(= वचन का स्वरूप) है- जुहोति यजति. शाब्द श्रनृवाद ह" श्रौर यावजीवि्ता विधि है, तो प्रक 
रण श्रनगृहीत होता है । इसलिये [भ्रग्निहोत्न ओर दशपोर्णमास का] ्रम्यण्स है । इस कारण 
[इनके लिये ] सत्र की स्तुति - जदूामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निं दशंपूर्णमासौ च (यहं 
ग्रग्निहोन्न श्रौर दश्ञपूर्णमास्त जरामयं == वृद्धता वा मरण से पूरा होनेवाल , सत्न है) इस. दीधक्षाल - 
सामान्य से युक्त होती है । इसलिये श्ररणस है 1 १॥ 

विवरण-सत्रषंस्तवः- सत्र के -समान स्तुति । इस ` स्तुतिमें सामव्यहेतु है सत्र प्रौर- 
जरामयं भ्रग्निहोत्र तथा दशपूर्णमास की दी्घंकालता ॥१॥ 


कतु र्वा र्‌.तिसंयोशात्‌ 1२॥1 ` 


| सुत्रायः-- (वा ) वा" शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति “के लिये है-यावज्जीवेन ब्रम्यास [की 





१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र° - एतदव जरामयं सन्नं यदग्निहोत्रं, जरया वा ह्य तस्मान्मुच्यतेः; 
मृत्युना वा । शत ० त्रा १२।४।१।१॥ तु०- प्रा ० .१०।६४।१॥ 


७१५ द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सूव्र-र ५९३ 


प्रतर ब्रूमः--यावज्जी विकोऽभ्यासो न स्यात्‌, कतुर्धर्मो नियमश्चोद्यते इति । कुतः? 
श्रुतिसंयोगात्‌ । एवं श्रुतिषरिच्छिन्नोऽर्थो भविष्यति । इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । कथम्‌ ? 
यावज्जीवनं तावता के।लेन कुर्यादिति । तदेतत्‌ प्रदोपपरिसमाप्तमग्निहोच्रमनभ्यन्य, न 
शक्यते यावज्जीवनकालेन कतुम्‌! पौ्ण॑मास्यमावास्यापरिसमाप्तौ च दशेपुणंनासौ । 
यद्युच्येत - जी वनकालस्येकदेदोऽपि कृतं तेन कालेन कृतं मवति इति, नैतदेवम्‌ । अ्रथं- 
प्राप्तं हि तद्‌. न विधातव्यं दाब्देन । जीवनपरिमितः कालो यः, तेन परिससापयितग्यम्‌, 
इत्यर्थादभ्यासः । स हि कत्तव्यतया श्रूधते। नचासौ जुहोतियजतिभ्यामूच्यते । 
लक्षणया तु गम्यते-- यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावज्जीवमभ्यस्येदिति । श्रुतिरच प्रकरणाद्‌ 
वलीयसी । यदि इयं वचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य - यावज्जी वमित्यनुवादो. जुहोति यजतीति 
च विधानम्‌, इत्येवं यजतिजुहौ तिशब्दौ स्वाथविव भविष्यतः 1 यावज्जीवशब्दोऽपि जीवन- 
वचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति । जीवने निमित्ते कमं विधीयते-जी वंश्चेद 
होतव्यमिति । जीवनं निमित्तं, न कालः। नियतनिमित्तत्वाचियतं कमं । तेनोच्यते- कत्त - 
धर्मो नियम्चो यते इति ॥२॥ 


विधि | नहीं दहै॥ (कतुः) कती का घमं यावज्जीविकता है, (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रति का संयोग 
श्रति से परिच्छिन्न श्रये होने से । 

व्ग्राख्या--हस्त तिषय सें कहते है--यावज्जौवन श्रभ्यास न होवे, कर्ता का घर्मं नियम 
[ पावज्जीविकता] कही जाती है । क्िसहितुसे? श्रुतिका संयोग होने से इस प्रकार [मानने 
प ] श्रुति से परिच्छिन्न ({ प्रमाणित) श्र्थं गृहीत होगा 1 भ्रस्पथा [ यावज्जीवन] लक्षणा 
होवे । कंसे ? यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यात्‌ (==जवब तक जीवन है, उतने काल से 
पुराक्तरे) । वह्‌ यह्‌ प्रदोष ({ ==) में परिसमाप्त होनेवाले श्रग्निहोत्र का श्रस्यास बिना 
किये यावज्जीवन काल नहीं किया जा सक्ता है । श्रौर पौर्णमास्य भ्रमावास्य कम को श्रपरि 
समाप्त क्ये दकशंपुणमास कमं नहीं क्ति जा सक्ते ह । श्रौर यदि कहो कि-जीवनकाल के एक 
देका में भी किणाहुश्रा कर्मी उस काल से फिया गया होतादहै, तो यह ठीक नहींहै । भ्र्णसे प्राप्त 
[ भ्रग्निहोत्न श्रौर दशपणं भास | है, उनका विधान [ यावज्जीवन] शब्द से नहीं करना चाहिये । 
जौोवनपरिभित जो काल है, उसते [ श्रग्निहोत्र श्रौर दर्शधुर्णमास्त को] सप्ताप्त करना चाहिये, इस 
प्रकार श्रभ्यास प्रर्भतः प्राप्त हं । वही (= श्रभ्यास ) कतव्यरूप से भृत हं । [पूवपक्ष में] यह 
[श्रथ | ज॒होति यजति शव्द से नहीं कहा जाता हं । लक्षणा ङे जाना जाता हं -यावजीवन होम करे, 
यावज्जीवन श्र्पास् करे! श्रौर नृति प्रकरण से बलवती हं । यदि इस वाक्य की यह वचनव्यक्ति 
( = स्वरूप ) हँ - यावज्जीवं यह श्रनुवाद ह्‌, जुहोति यजति का विधान हे, तो इस प्रकार यजति 
जुहोति शब्द स्व-्रथवाले ही होगे । श्रौर यावज्जीव शाब्द भो जोवनवाचक ही होगा । श्रस्यास- 
लक्षणवाना [दावज्जीव शब्द] नहीं होगा । जीगन के निमित्त होने पर कमं का विधान किया 
जाता 0ि-यदि जीवित ह्‌, तो होम करे । [इस प्रकार | जीवन निमित्त हे, काल नितित्त नहीं हे । नित 
निमित्तवाला होने से क्रमं नियत हं । इसलिये कहते कर्ता का घमं नियम कहा जाता हं ॥२॥ 


५६४ मीमांस -रावर-भाष्ये 
लिङ्गदशंनाच्च कर्मध्ें हि प्रक्रमेण नियस्येत तत्रानर्थकमन्यत्‌ 
स्यात्‌ ॥३॥ (उ०) 


लिङ्गञ्च भवति-श्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दहं पूणंमासयाजी पौण मासी- 
ममावास्यां वा श्रतिपातयेद्‌' इति । कथं लिङ्खम्‌ ? कर्मधर्मे हि प्रक्रान्तं सत्रं यावज्जीवन- 





विवरण - तावता कालेन कुर्यात्‌- यहां कालेन में तृतीया विभक्ति अपनर्गे तृतीया (ग्रष्टा° 
२।३।६) के नियम से है । प्रतः ्रथं होगा-- तावता कालेन समापयेत्‌ ( == उतने काल से पुरा == 
समाप्त करे) । प्रदोषपरिसमाप्तमग्निहोत्रमनम्यस्य--इसका तात्पयं है कि श्रग्निटोत्र काश्नारम्भ 
सायकाल के भ्रग्निहोत्र से होता दहै, श्रौर प्रातःकाल के श्रग्निहोत्र पर श्रग्निहोम समाप्त होता दहै। 
कालद्रयसाध्य एक श्रम्निहोत्र होम है । उसका म्नभ्यास किये विना यावज्जीवन काल से श्रग्निहोत्र 
नहीं किया जा सकेगा । भ्र्थात्‌ यावज्जीवन श्रग्िहोत्र का भ्रभ्यास करना पड़ेगा । जीवनकाल- 
स्यकदेश- इसका भाव है कि पूरे जीवनमें कभी भी किया हुश्रा श्रग्निहोत्र उस यावज्जीवन 
कालसे कृत होता है। भ्र्थप्राप्तं हि तत्‌-भ्राघान के श्रनन्तर श्रग्निहोत्र होमनेहोनाही टैः 
ग्रौर वहां यावज्जीवन काल से समाप्त हुश्रा माना जाये, तो उसके यावज्जीवन विघान की श्रावर्य- 
कत। नहीं । लक्षणया तु गम्यते ~~ ˆ“ श्रम्यस्येदिति--इस प्रकार पूवेपक्ष में दो प्रथं लाक्षणिक होते 
है--( १) यावज्जीवन = जीवनपयन्त काल, (२) जुहोति होम का श्रम्यास करे, यजेत याग 
का अ्रम्यास करे ॥२॥ 


लिद्धदशनाच्च कमंधमे हि प्रक्रमेण निथम्येत तत्रान्थंकमन्यत्‌ स्थात्‌ ।\३॥ 


सुत्रायंः--श्रपि ह॒ वा एष स्वर्गल्लोकाच्छिद्यते यो दहं पूणंमासयाजो पौणंमासीममात्रास्यां 
वा अतिपातयेत्‌ ईस (लि ङ्गदशनात्‌)लि ङ्ग के देखे जाने से (च ) भी यावज्जीवन वाक्य कालाथं एक 
प्रयोग है । (कमेधमं ) कमं का घर्म मानने पर यावज्जीविका (प्रक्रमेण ) प्रक्रम == उपक्रम से (नियम्येत) 
नियमित होवे । (तत्र ) उस पक्ष मे(्न्यत्‌ ) अरन्य प्रायरिचत्तादि विधान (ञअ्ननर्थंकम्‌ ) अनथक (स्यात्‌) 
होवे । क्योकि कर्मघर्म यावज्जीविको को मानने पर पौर्णमासी वा श्रमावास्या का भ्रतिपात== 
उल्ल ्खन होगा ही नहीं, फिर प्रायरिचत्त का विघान क्यों कर होवे ? 

व्याख्या-- [ यावज्जीविका वाक्य एक कमं के श्रम्यास का विधायक है, दस्मे] लिद्ध भी 
है-श्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दर्शपूर्णमासयाजी पौणंमासीममावास्यां वा 
ग्रतिपातयेत्‌ ( == वह यजमान निश्चय ही स्वगं से छिन्न हो जाता है == कट जाता है, जो दश- 
धुणमासयाजी होकर पौणमासी वा भ्रमावास्या का भ्रतिपातत्याग षरता है--याग के बिना 
छोड़ देता है) । यह लिङ्ख कंसे है ? कर्म का धर्म [ यावज्जोविका को] मानने पर श्रारम्भ किया 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०--भ्रपि वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छि्यते यो दशंपूणं मासयाजी सन्न- 
मावास्यां वा पौर्णमासीं वातिपातयति । तं ० सं० २।२।५॥ 


द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र-४ ५९५ 


कालेन परिसमाप्येत । न तच्र कालातिपातः स्यात्‌ 1 तत्र चानथंकमन्यत्‌ स्यात्‌ प्रायदिच- 
त्तादि विधीयमानम्‌ ।।३॥ 


व्यपवगंजच दशयति कालश्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ ॥४॥ (उ०) 


व्यपवगंस्य समापनस्य दशंनं भवति-दशंपुण मासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत" इति । 
यदि दर्शपू्णंमासाभ्यामिष्ट्वा सोमस्य कालोऽस्ति, व्यक्तं न यावज्जीवनकालेन तौ परि- 
समाप्येते । श्रथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते कमंभेदः-ददापूर्णमासौ परिसमाप्य सामं 
कर्मान्तरं कुर्य्यादिति । 

प्रपि च, श्राहिताग्निर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशंपुणं मासौ यजते, तद्‌ या श्राहुत्ि- 
भाजो देवतास्ता प्रनृव्यायिनीः करोति, इत्यनुध्या यिनी वचनं भवति । नियतो य भ्राहुतिभागः, 





णया सन्न यावञ्जीवन काल से परिसमाप्त होगा । उसने काल ( = पोर्णमासी श्रौर श्रमावास्या) का 
भ्रतिपात = त्याग होगा ही नहीं । उस श्रवस्शा सें श्रन्य विधीयमान भ्रायशिचत्तादि प्रनथक्‌ होगे ।॥३॥! 


व्यपवगंञ्च दर्शंयति कालशचेत्‌ कममेदः स्यात्‌ ॥४॥ 


सुत्राथः--[ दशं पूणमासाम्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत वाक्य | (व्यपवरगंम्‌ } व्यपवगे == कमं 
की समाप्तिको (च) भी (दर्शंयति) दिखाता है । श्रीर (कालश्चेत्‌ ) यदि काल जीवननिमित्त 
होवे, तो (कर्मभेदः) कमं का भेद = दशंपूणेमास के भ्रनन्तर सोम (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या --व्यपवगं ( = इक्ञपणमास के ) समापन का दशन होता है--दशंपूणमासाभ्या- 
मिष्ट्वा सोमेन यजेत ( == इकशंपुणं मास से यजन करके सोमयाग करे) । यदि दर्शपूर्णमास से 
यजन के परचात्‌ सोम का काल है, तो यावज्जीवन काल से दर्शपूर्णमास समाप्त नहीं होति ह, ण्ह 
व्यक्त ( स्पष्ट) है । भ्रौर यदि जीवन निभित्त है--जब तक जीवन है दह्यपूर्णमास से यजन 
करे श्भिप्राय है, तो कर्मभेद ( दर्शपूर्णमास से यजन करके सोमयाग) उपपन्न होता है - द- 
पूणमास को समाप्त करके कर्मान्तर सोमयाग को करे । 


ओर भी, ्राहिताग्तर्वा एष योऽग्निहोत्रं ज॒होति, न॒ ददोधूर्णं मासौ यजते, तद्‌ या 
ग्राहुतिभाजो देवतास्ता भ्रनुध्यायिनीः करोति (= जो यह यजमान श्राहिताग्नि होकर धग्नि- 
होत्र होम करता है, दश्पूर्णमास का यजन नहीं करता है, तो वह जो श्राहुतिमाक्‌ ( == जिनको 
भ्राहुति देनी है उन) देवताभ्रों को श्रनुध्याधिनी = हमे भ्राहृति भिलेगी एसा चिन्तन करनेवाली करता 
है, यह श्रनुध्यायिनी वचन ( उपपन्न ) होता है । जो नियत ्राहुतिभाग है, उसके न देने पर ही भ्रन्‌- 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ 1 द्र°- दशंपूणं मासाविष्ट्वा सोमेन यजते । त° सं ० २।५।६॥ 
२. म ° सं ० ३।६।५। पूवं मद्वितेष “एष योऽग्निहोत्रं जुहोति ~ “*ˆयजेत या" इत्यपपाठः; । 


५६९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तस्मिन्‌ अरदीयमाने श्रनुध्यायिनीवचनं भवति । यस्त्वनियत श्राहृतिमागः, न तमनुध्याय- 
न्ति, इदं नो भविष्यतीति 1 नियतङ्चव भागो नियमपक्षे भवति, न काम्यपक्षे । कमंधमं 
च काम्यमम्निहोत्रञ्च दशं पूणंमासौ च । तस्मान्तियमपक्षः। 

रपि च श्रूयते-जरामयं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं ददं पुणंमासौ च, जरया ह वा एता- 
भ्यां निम्‌ च्यते मृत्युना च' इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचन च नियमपक्षे उपपद्यते । 
काम्यपक्षं ह्यभ्रयोगादपि मुच्येत ॥। ४ 


अनिरपत्वात्‌ नैवं स्यात्‌ ॥५॥ (उ०) 





ध्यायिनी वचन [उपपन्न ] होता है । जो श्रनियत श्राहुतिभाग है [श्र्यात्‌ कास्य पक्ष में स्तालना 
होने पर प्रप्त होनेवाला श्रनियत श्राहुत्तिमाग का देवता |, यह हमारा भाग होगा, एसा श्रनुध्यान 
नहीं करते हँ । ओौर नियतभमाग नियमपक्ष यावज्जोवन श्रग्निहोत्न दज्ञ पौर्णमास यजन करे) उप- 
पन्न होता है काम्यपक्ष ( = होम को उहेश्च करके यादज्जीवन काल के विघानपक्ष) में नहीं 
होता है । कमं का धर्म == यावजञ्जीवनक्ाल का चिघान सानने पर श्रग्तिहोच्र प्रौर दर्शपूर्णमास काम्य 
होते हँ । इसलिये नियमपक्ष ( == यावज्जीवन को उदेश्ष करके श्रग्निहोत्र श्रौर दज्ञेपुणमास करे, 
यह्‌ विधान) है । । 

प्रौर भी सुना जाता है-जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशपणं मासौ च, जरया ह वा 
एताभ्यां निमु च्यते मृत्युना च ( == यह जरामयं सत्र है, जो श्रग्तिहोत्न श्रौर दर्शपूर्णमास है, जरा = 
वृद्धतासे ही इनसे मृक्त॒ होताह श्रौर मृत्यु से) यह जरा वा मरण से निर्मोचन (= 
मुक्ति) का श्रवधारणवचन नियमपक्ष मे ही उपपन्न होताह \ काम्यपक्षमें श्रप्रयोय ( षि 
कमत्याग) से भी मुक्षत हो सक्ता ह [श्र्थाति. कामना न होने पर श्रारस्म न करने, श्रथवा जव 
तक इच्छा हुई कमं किया, इच्छा न रहने परछोड़देने सेभी कम से मुक्ति हो सक्त्तीहं ॥४॥ 


भ्रनित्यत्वात्तु तवं स्यात्‌ ।५।। 


सुत्रा्थः--'तु' शब्द भ्रन्वाचय कहे टृए के साथ भ्रन्य के समुच्चय श्रं में है । (ज्रनित्य- 
त्वात्‌ तु) [यावज्जीविका को कमं का घमं मानने पर उसके काम्य होने से ]त्रनित्यत्वके कारण भी 
(एवम्‌ ) इस प्रकार (न ) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

विशेष - पूवं सूत्र के भाष्य के श्रन्त में उद्धृत जरामयं वा एतत्‌ सत्रम्‌ वचन से प्रग्निहोव्र 
भ्रौर दशंपूर्णमास से जरा प्रथवा मृघ्यु से छटकारा कहा है । यदि या्रज्जीविका कमं-घमं (= 
भ्रग्निहोत्र श्रौर दशपूर्णमास को उदश्ष करके विहित) होवे, तो उसके काम्य होने से कामना के 
भ्रभाव मेँ वह श्रनित्य होगा । भ्रनित्य होने से विनाजराभ्रौर मरणके भी प्रयोगन करने से छट- 
कारा हो सक्ता हे । भरतः जराम्यंवचन कतु धमं ==नियमका ही वोधक द्र । 





१. द्र°-- पूवं पृष्ठ ५९२ टि १। 


द्वितोयाध्याये चतुथपादे सूत्र--& ५.९७ 


"तु रब्दोऽन्वाचये । इतरच परयामः-कतु ध॑र्मो नियमस्चो्यते इति । यदि पूर्वस्य 
होसस्य गुणविधिभंवेत्‌, स एवेकः पूर्वोऽग्निहो रहो मोऽनित्यः स्यात्‌, कामसषयोगेन श्रत; । 
नान्यः करिचन्नित्यः। तत्र लिङ्ग विरूद्ध्येत-जरामर्य बा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दं पूण मासो, 
जरया वा एताभ्यां निम्‌ च्यते मृत्युना चः इति 1 कथं विरुद्ध्यते ? जरामरणनिर्मोचनाव- 
घारणवचनं नियमपक्षे उपपद्यते । काम्यपक्षे भ्रप्रयोगादपिः मुच्येत ॥५।। 


विरोधश्चापि पूववत्‌ £| (उ०) 
इतङख्च परायमः- न पूर्वाभ्यासो गणञ्चोद्यते इति । कतः ? विरोधात्‌ 1 विरोधो 


व्याख्या--तु" शब्व श्रन्वाचय में प्रयुक्त है । इससे भी हम देखते ह कि- [ यावज्जीविका 
वाक्यसे कर्ता का धमं नियम कहा जाता है । यदि पूवं होम की ही [यावजञ्जीविका)] गणविषि 
होवे, तो कही एक पुर्गविज्ञात श्रग्निहोत्र होम कामत्तयोषण से श्रुत श्रनित्य होवे। श्रौर कोई होम नित्य 
नहीं है । उस श्रवस्या घे लिङ्क विद होवे-जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्पणमासौ, 
जरया वा एताभ्यां निमुच्यते मृत्युना च । यह लिङ्धः विरद कंसे होता है? जरामरणसे 
निर्मोचन के श्रवधारण को कहनेवाला वचन नियमपक्ष में उपपन्न होता है । काम्य पक्ष में [इनके | 
भ्रप्रयोग से भी मुक्त हो सकता है ।॥५।। 


विवरण-इस सूत्र के वातिकमें भटर कुमारिल ने कहा है कि-पूवं सूत्र के भाष्य के श्रन्त 
मे नियमपक्ष में ही जरावा मरण से श्रग्निहोत्र रौर दशंपूर्णमासंः से मुकिति कहनेवाला वचन 
उपपन्न होता है| काम्यपक्षमे इन कर्मके श्रप्रयोगसे भी मुक्ति हो सकती दहै। उसे ही सूत्रारूढ्‌ 
(= इस सूत्र के श्राधार पर श्रारोहित) करते हैँ । कुतुहल वृत्तिकार ने इस सूत्र की वृत्तिमें 
जरामयम्‌ का प्रथं (जरा = वृद्धा भ्रवस्था से मयं समाप्य" किया है । वह उपसंहार जरया वा एता- 
भ्यां निमु च्यते मृत्युना च से विरुद्ध होने से चिन्त्य है । श्रतः जरामयंम्‌ मे जरा श्रौर मयं(=मत्यु)का 
समाहार न्द्र जानना चाहिये । श्रथं के लिये भ्रभिविधि श्रथ में भ्राङ का भ्रध्याहार करना चाहिये- 
जरापयन्त अथवा मृत्युप्यंन्त करिया जानेवाला कमं । सायणाचायं ने तेत्िरीय भ्रारण्यक, १०।६४ के 
एतद्रे जरामयंसग्निहोत्रम्‌ से “जरामयं' का ्रथं किया है-जरामरणावधिम्‌ ।॥५। 


विरोधहचापि पुद॑वत्‌ 1६ 
सुत्रार्णः-- (च) भ्रौर [यावज्जीविका को कमंधमं मानने में] (विरोधः) विरोघ (भ्रपि) 
भी (पूर्ववत्‌) पूवं के समानहै। 


व्याख्या-इससे भो हम देखते है कि पूर्व [ == श्ग्निहोत्र श्रौर दर्शपूर्णमास | का [याव 
ल्जीवकारूप ] भ्रभ्यास गुण नहीं कहा जाता है । किस हेषु से? विरोध होने से 1 विरोध होता है- 


१ द्र<- पूवं पृष्ठ ५९२ टि० १ 


५९८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भवति- दशंपूणमासविकाराः सोर्यादयोऽपि यावज्जीवमभ्यसितन्या भवेयः । सोऽनार- 
भ्या्थेः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । श्रतोऽपि पश्यामो नियम इति । सत्रसंस्तवर्च सन्तत भावमुप 
वत्स्यते ॥ ६॥ 

कत्तु स्तु धमनियमात्‌ कालशास्त्रं निमिं स्यात्‌ ॥७॥ (उ०) 


यदि कत्त धर्मो नियमश्चोद्यत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने निमित्ते कम्मं 


विधीयते । तत्र प्रयोगे परिसमाप्तं कम्मं । तथा व्यपवगंस्य' दङंनमवक्लुप्तम्भवति । तस्मात्‌ 


कतु धर्मो नियमश्चोद्यते, इति सिद्धं भवति ॥१७॥ इति यावज्जीविकाग्निहोत्राऽधिकरणम्‌।। १।। 





[ यावज्जीवन श्रस्यास का विधान करने पर] दशुणमास के विकार सौर्णादि इष्टियां भौ याव 
जजीवन भस्थसनोय) होवे । वह्‌ भ्रनारभ्याय( =-= करने के श्रयोग्य श्रथ) भ्रतिज्ञात होवे । इस कारण भी 
हम देखत ह कि [यावज्जीवन ] नियमन (कतृ धम ) है । प्रौर [श्रग्निहोन्न श्रौर दं पणं मास के 
लिये ] सन्न की स्तुति सन्ततभाव को लेकर उपपन्न हो जायेगी ।(६।। 


विवरण --विरोषो भवति*°°--- -- ` यावज्जीवमम्यस्तितव्धा भवेयुः- इसका भाव यह ह 
किं सौर्यादि जितनी इष्टियां है, वे सव दर्शपूणंमास की विकरृतियां हैँ । यदि दलेपूणंमासमें 
यावज्जीविका कर्म॑धमं का विधान माना जये, तो श्रक्त्तिवद्‌ विकृतिःकतंव्या नियम के श्रनुसार 
सौयादि इष्टियों मे भी यावज्जीवन कम -धमं उपस्थित होगा । सव इष्टिं का यावज्जीवन श्रभ्यास 
नहीं किया जा सकता है । श्रत: यह्‌ करने के प्रयोग्य धमं प्रतिज्ञात होतता है ।६॥ 


कत्तु स्तु घमेनियमात्‌ कालशास्त्रं निसित्तं स्थात्‌ ॥७।। 


सूत्राथः-- (कतु :) कर्ता के (तु) तो (घमंनियमात्‌) धमं का निम होने से(काल- 
शास्त्रम्‌ ) कालविघायक शास्त्र [ यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति प्रादि होम प्रौर दंपुणंमास का| 
( निमित्तम्‌ ) निमित्त (स्यात्‌ ) होवे । भ्र्थात्‌ यावज्जीवन कर्ताका धमं होने पर यावज्जीवन 
होमादि के करने में निमित्त होता है-जव तक जीवन है, प्रग्निहोत्र श्रौर दशंपूणमास करे । 


व्याख्या- यदि कर्ता क्रा धर्मनियम कहते हो, तो जीवन | श्रग्निहोत्र प्रौर दर्शपूर्णमास 
करने का] निमित्त होता है । जोवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया जाता हैं । वहां 
प्रतिप्रयोग कर्म समाप्त होता है इस प्रकार व्यपवगं (समाप्ति) का दजन [ दरदापूर्णमासा- 
विष्वा सोमेन यजेत ]उपपस्न होता है 1 इसलिये कर्ता का धर्मनियम कहा जाता है, यह सिदध 


होता हि ॥७॥। 


१. दशंपू्ण॑मासाविष्ट्वा सोमेन यजेत । त° सं ° २।५।६॥ 


द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र-ष८ ५९९ 
[ सवश्ञाखाप्रत्ययं कर्मताऽधिकरणम्‌ ॥२॥] 


नामरूपधमोविशेषपुनरुकितनिन्दाऽशकिंतसमाप्तिवचनप्रायरिचत्तान्या- 
थेदशेनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेद; स्यात्‌ ॥८॥ (पू) 


इह॒ राखान्तराण्युदाहरणम्‌- काठकं कालापकं पेप्पलादकमित्येवमादीनि । 
तत्र सन्देहः-- किमेकस्यां शाखायां यत्‌ कम्मं अग्निहोत्रादि श्रयते, तच्छाखान्तरे पुनः 
श्र यमाणं भिद्येत तस्मात्‌, उत न भिद्येत ? भिेतेति पश्यामः 1 कुतः ? 


नामभेदात्‌-एकं काठकं नाम, भ्न्यत्‌ कालापकं नाम । एवं नामभेदाद्ध दः । नचु 
ग्रन्थनामेतत्‌ । सत्यम्‌ । कर्मणामपीति त्रूमः । करममंभिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्य 
मकविभ क्तित्वञ्चेति । 


रूपभेदाच्च- एकस्यां शाखायाम्‌ भ्रग्नीषोमीयमेकादश्चक्पालम्‌' श्रामनन्ति, एकस्यां 





नामरूपधर्मविश्ञेषपुनरक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्तान्याथ- 
दशशेनाच्छाखान्तरेषु कमभेदः स्यात्‌ ॥८॥ 


सुत्रायंः-- (नाम-रूप-धमं विशेष-पुनरुक्ति-निन्दा-भ्रशक्ति-स माप्तिव चन-प्राय्वचित्तान्या्थंदशं- 
नात्‌) १. नाम, २. रूप, ३. धमं विशेष, ४. पुनरुक्ति, ५. निन्दा, ६. श्रशक्ति, ७, समाप्ति- 
वचन, ८. प्रायदिचत्त, &. श्रन्या्थं दशंन होने से (शाखाम्तरेष ) शाखान्तरों मे (कमभेदः) कमं का 
भेद (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या--इस सुत्र मे शाखान्तर (कर्म) उदाहरण हँ--काठक कालापक पप्पलादक 
इत्यादि 1 इनमें सन्देह होता है- क्था एक शाखा मेंजो श्रग्निहोत्रादि कर्म॒सुना जाता है, वही 
शाखान्तर में पुनः श्रूयमाण उतस्े भिन्न होता है, भरयवा भिन्न नहीं होता है ? भिन्न होता है, एता 
हम देखते है । किस हतु से ? 


(१) नामभेद से--एक कर्म काठक है, भ्रौर दूसरा कालापक 1 इस प्रकार नाममेद से 
[कर्मो मे | मेद होता है । (्राक्षेप) ये (काठक कालापक) तो भ्रन्योंकेनामदहै [नकि कर्मा 
के | । (समाधान) सत्य है। कर्मोकेनाम भी ह, एसा हम कहे ह । कर्मो के साय भी इन 
काठक कालपक श्रादि का सामानाधिकरण्य भ्रौर एकेविभक्तित्व देखा जाता है [-- काठकमग्नि- 
होत्रम्‌, कालापकमग्निहोत्रम ] । 


(२) रूपभेद से भी -एक श्ाखा मे श्रिनिषोम वेवतावाला पुरोडाश्च एकादशकपाल में 


१. द०--तास्यामग्नीषो मीयमेकादशकपालं पौणं मासे प्रायच्छन्‌ । त° सं° २।५।२॥ 





६०० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


द्वादशकपालम्‌ । एवं भिन्नरूपं कथमिव न कर्मान्तिरं भविष्यति ? 

घमविशेषाच्च कारो रीवाक्यान्यधीयानास्तंत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति,, प्रपर 
दाखिनो नाचरनि । तथा भ्रग्निमधीयानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भानाहूरन्ति,' श्रपरे 
न ॥ भ्रदवमेधमघीयानाः केचिदशइवस्य घासमाटरन्ति,, श्रपरे न ' परेऽनयं धसंमाचरन्ति । 
्रर्वघासादेरेकेषामुपकारम्‌ भ्राकाङ्क्षति श्ररवमेधादिः; एकेषां नाकाङ्क्षति । स एवैकः, 
कथं नाकाङ्क्षेत ? कथं वाऽन्यदाकाङ्क्षतुम्‌ श्रहंति ? श्रतो गम्यते श्रन्यदिति। 





संस्कृत षद जाता है, दूसरी मे दादशकपालों में संस्कृत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों नहीं कर्मान्तर 


होगा ? 

(३) धर्मविशेष से भी-कारीरी [इष्टि] के वाक्यों का श्रध्ययन करते हए तैत्तिरीय 
वाखा के छन्न भृमि पर भोजन करते हैँ , इसरी श्ालावले एसा भ्राचरण नहीं करते 1 तथा भ्रननि 
( == भ्रग्निचयन ) का श्रध्ययन करते हुए कुछ शालावाले उपाध्याय के जलघटों का श्राहुरण करते 
है (== उपाध्याय के लिये घडो मे पानी मरके लाते है), दुसरे एसा श्राचरण नहीं करते । श्रङ्व- 
मेव का ्रध्ययन करते हए कुछ लोग अइव के घास को लाते है. इसरे नहीं लासे । दूसरे लोग श्रन्य 
घर्म का भ्राचरण क्रते ह । किन्हीं का भ्रद्वमेधादि [कमं ङा श्रध्ययन | श्रहवघास से उपकार की 
भ्राकाड क्षा करता ह, भ्रन्यों का भ्राकाङक्षा नहीं करता है । बहु एक ही होवे, तो [ श्रवघासादि 
की | कंसे आकाङ्क्षा न करे ? भ्रयवा कंसे श्रग्य की ध्राकाङक्षा करे ? इससे जानाजाताहैकि 
[क्ाखाभेद से | कमभेद होता ह । 

विवरण ग्रन्थनाभेतत्‌ । सत्यम्‌, कमणामपीति ब्र मः- कठ से तेन प्रोक्तम्‌ (भ्रष्टाऽ 
४।३।१०१) भ्रकरण मे कलापिवंश्ञम्पायनान्तेवासिम्यञ्च (श्रष्टा० ४।३।१०४) से णिनि 
प्रत्यय होता है ॥ कठ से णिनि का कठचरकाल्लुक्‌ (भ्रष्टा० ४।३।१०७}) सेल्‌क्‌ हो जाता है। 
यद्यपि यह प्रत्यय श्रोक्तायं में होता है, प्रोक्तभ्रत्ययान्त से तदधीते तद्वेद (श्रष्टा० ४।२।५९) से 
भ्रण होकर भरोक्त्ाल्लुक्‌ (अ्रष्टा० ४।३।६३) से लुक्‌ प्राप्त होता है। पुनरपि छन्दोन्राह्मणानि च 
तद्विषयाणि (भ्रष्टा० ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रत्ययान्त ही तदध्येतूवेदितृविषथक हो जाति 
है । इसलिये छन्दोतब्राह्यणवाचक शब्दों से न भ्रष्येतृवेदितु विषयक प्रत्यय होतादहै,भ्रौरनाही 
्रोष्ताट्ल क्‌ ( अ्रष्टा० ४।२।६३)से लुक्‌ होता है । इसलिये कठेन प्रोक्तमधीयते विद्रा कठाः विग्रह्‌ 
होता है । कलापिन शब्द से कलापिनोऽण्‌ (श्रष्टा० ४।३।१०८) से श्रण्‌ प्रत्यय होता है-- 
कल पिना प्रोक्तमधीयते विद्वां कालापाः । इस प्रकार “कठाः (कलापाः चरणवाची शब्द उपपन्न 
होते है । तत्पदचात्‌ तस्येदम्‌ (म्रष्टा० ४।३।१२०) प्रकरण मे गोत्रचरणाद्‌ बुन्‌ (भ्रष्टाऽ ४।३। 
१२६) सूत्रश्थ चरणाद्धर्माम्नाययोः वात्तिक से धमं प्रर श्राम्नाय श्रयं में वन. प्रत्यय होक्रर 
काठक श्राम्नायः, काठको धर्मः, कालापक भ्राम्नायः, कालापको धर्मः प्रयोग उपपन्न होत हं । 
ग्ाम्नाय भ्रथ॑वाला काठक कालापक अ्रन्थवाची होता है, भ्रोर धमं श्रयंवाला तद्‌ विहित कर्मोका 





, १. अनुपलन्धमूलम्‌ । ` 





७६ द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सू्र- ६०१ 


वाचक । भाष्यकार ने राखावाचक भ्रमं को मुख्य मानकर काठकमग्तिहो्रम्‌, कालापकमग्नि- 
होत्रम्‌ मेकमं कै साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कमवाचक स्वीकार किया है1 वस्तुतः घमं 
शब्द के व्यापक श्रथंवाला होने से तत्तच्छाखाविहित कर्म तत्तच्छाखाव्येताश्रों के लिये वर्मख्प ही टहै। 
इसी प्रकार पेप्पलादकम्‌ में पिप्वलादेन प्रोक्तमधीयते पेष्पलादाः, तेन प्रोक्तम्‌ (श्नष्टा० ५।३।१. १) 
से श्रण्‌, प्रौर चरणाद्‌ घर्माम्नाययोः (वा० ४।२३।१२६) नियम से वृन्‌ प्रत्यय होकर बनता है। 


मीमांसा कौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ शब्द से प्रोक्ताथं में पूरवंवत्‌ णिनि, 
प्रोर उसका लुक्‌ करके तदधीते तद्वेद (ग्रष्टा० ४।२।५६ ) से पूनः भ्रण्‌, भ्रौर प्रोक्तात्लुक्‌ (ग्रष्टाऽ 
४।२।६४) से लुक्‌ कहा है, वह श्रद्ध है । प्रोक्त प्रत्यय जहां केवल प्रोक्तार्थं मे, शरोर भ्रध्येत्‌- 
वेदितुविषयक् होते है, उनपरे र्थो का श्रन्तर होने से तदधीते तद्वेद प्रकरणस्थ प्रत्ययो की उल्य्ति 
प्रौ र भ्रनुत्पत्ति में मी भ्रन्तर होता है । जसे पाणिनिनः प्रोक्तम्‌-पाणिनीयमष्टक्म्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, 
ग्रो र॒पाणिनीयमष्टकमधघीयते विदूर्गा पाणिनीयाः मे श्रव्येतुवेदितु विषयक प्रत्यय, ्रौर उसक्रा 
प्रोक्ताल्ल्‌क से पाणिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग उपपन्न होते है । तद्त्‌ कठेन प्रोक्तम्‌ == कठः भ्रास्नायः, 
प्रौ र कठमास्नायमधौयते कठाः एसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते है । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगो कौ निवृत्ति के 
लिये पाणिनि ने छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (ब्रष्टा० ४।२।६६) का प्रवचन किया है1 इस सूत्र 
की व्याख्या में कारिकाकार ने स्पष्ट लिखा है--श्रनन्यभावो विषयष्यंः । तेन स्वातछ्यपपाच्यन्तर- 
प्रयोगो वाकयं च निवतंते । भ्र्थात्‌ तद्टिषयता का विधान भ्रनन्यमाव ( == एकत्व ) विषय क लिये दै । 
इस से प्रोक्त, श्रौर श्रघ्येनवेदितुविषयक प्रत्ययो का स्वतन्त्रता ते होना प्रोक्तम्‌ श्रौर भ्रधीते वेद व। 
उपाध्पन्तर ( ्र्थान्तर) का प्रयोग श्रौर भिन्नवाक्यत्व निवृत्त होता है॥ 


प्रतीत होता है-खण्डदेव की इस भूल का कारण सिद्धास्तकौसुगीकार का श्रध्परेत॒बेदित्‌ 
प्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि (छन्दोत्राह्यणानि सूत्रभ्याख्यायाम्‌ ) वाक्य रहा हो । हरदत्त तथा 
मटोजि दीक्षित प्रभृति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो ब्राह्मण शब्दों से तदधीते तद्वद श्रयं मे प्रत्यय 
उत्पन्न करके लुक्‌ मानादहै। इस प्रक्रिया में कलापिनः में प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का 
भ्रवान्तर पद संज्ञा मानकरलोप न होवे, इसके लिये नागेश भद्‌ ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ से 
सुवृत्त से पूर्वं ही भ्रष्येतृवेदित्‌ प्रत्यय का विघान माना है (द्र° - लघुशब्देन्दुशेखर) । यह सव 
सूत्रकार श्रौर भाष्यकार कै मतसे विरुद्धहै॥ यदि सूत्रकार को यह प्रक्रिधरा भ्रभिमत होती, तो 
तद्विषयाणि के स्थान पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते । जसे कत्रेभम्‌ नित्यम (ग्रष्टा० ४।४। 
२०) भें किया है । तद्विषयाणि रेरा गुरुनिरदेशा का प्रयोजन यही है किं प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो- 
ब्राह्मण वाचक्र ही तद्विषयक == प्रध्येत्वेदितृविषयक होवे । भाष्यकार ने प्रोक्ताधिकार में तटिष- 
यत्ता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही घ्वनित होता है कि वे प्रोक्तप्रत्य- 
यान्त को ही भष्येतृवेदितृविषयक मानते हैँ ॥ श्रनाषं ग्रन्थों के माध्यम से श्राषं ग्रन्थ पढ़ने पर 
उनङे तात्पथं का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता है । इसीलिये श्राषंग्रन्थों के परम उद्धारक स्वामी 
दयान्द ने ठीक ही लिखा है--“जितना बोध इन (श्रभ्टाघ्यायी-महाभाष्य ) के पढ़ने से तीन वर्षो 





१. हमारे विद्यालय में ्रष्टाध्यायी-सृूत्रपण्ठ के माध्यम से महाभाष्यान्त पाणिनीय 





६०२ मोमासा-लावर-भाष्ये 


पनरक्तिप्रसद्खाच्च- यदि सवंराखाप्रत्ययमेकं कमं, एकस्यां शाखायां विहितस्य 
कमणः शालान्तरे वचनं पुनरक्तमन्थंकं स्यात्‌ । न तु भेदपक्ष एष दोषोऽस्ति । तस्मादपि 
कमे भेदः । 


निन्दावचनाच्च-- प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जृह्वति येऽग्निहोत्रम ॥ दिवाकीत्त्यं- 
मदिवा कीत्तयन्तः सूर्यो ज्योतिः, न तवा ज्योतिरेषाभ्‌ "इति के चिच्छा खिनोऽनुदितहोमं निन्दन्ति । 
प्रपरे पूनरुदितहोमं निन्दन्ति- यथाऽतिथये शरद्रतायान्नमाहरेय॒स्तादृक्‌ तव्‌ यदि उदिति 


मे होता है, उतना बोध कुम्रन्थ भ्र्थात्‌ सारस्वत चाद्द्रिका कौमुदी मनोरमा भ्रादिके पद्ने से पचास 


वर्षो मे भी नहींहो सकता है' (द्र०-सव्याथंप्रकाज्ञ, समु०३) । इसीलिये प्राप्त पुरुषों ने भी कहा 
है- काणादं पाणिनीय च सवश्षास्त्रोपकारकम्‌, म्र्थात्‌ कणादप्राक्त वेरोषिक दर्शन ग्रौर पाणिनि- 
प्रोक्त व्याकरण समस्त शास्त्रों का उपकारक है । इनको यथावत्‌ विना जाने श्रन्य शास्त्र समकमं 
नदीं राते, पदे-पदे स्खलन होता है) 

भ्रगनीषोमीयमेकादश्ञकपालम्‌- तेत्तिरीय सं० २।५।२ का वचन टै- ताभ्यामेतमग्नीषो- 
मीयमेकादश्ञकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ । इसी प्रन्नीषोमीय पुरोडाश को माव्यन्दिनौ दादकश्कपाल- 
वाला मानते हँ (भ्रमाण भ्रनुपलब्ध) । 


कारी रीवाक्यान्यधौयानाः-कारीरी ईष्ट का विधान वृष्टिकामनाके लिये है- कारीर्या 
वृष्टिकामो यजेत (द्र°-मं० सं० २।४।८) । त॑त्तिरीया भूमौ भोजनमाचरम्ति यह नियम, भ्रौर 
प्रग्निसघोयानाः*- उदकुम्भान्‌ श्राहुरन्ति, श्रदवमेधमघीयानाः"ˆ- ~ “~. घासमाहरन्ति ये तीनों नियम 
हमे उपलब्व नहीं हृए । 


व्याख्या-- (४) पुनरुक्ति के प्रसद्ध ( = प्राप्ति) से भी- यदि सवंशाखाश्रों में जाना 
गया एक कम होवे, तो एक श्ाखा मे विहित कमं का शाखान्तर में वचन पुनरसक्त श्रनथक होवे । 
भेदपक्ष मों तो यह्‌ दोष नहीं हं । इसलिये भी कमभेद हं । 

(५) निन्दावचन से भी- प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जृह्वति येऽग्ति- 
होत्रम्‌ । दिवाकीत्यंमदिवा कीतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ (= सेर 
सबरे वे कठं बोलते है, जो सूर्योदय से पुवं प्रग्निहोत्र करते है । दिन में कीतनयोग्य सूर्यो ज्योतिः 
बो रात्रिम कीतंन करते हए, इनकी त्ब = सूर्योदय से पूर्वं सुयज्योति नहीं होती हं, इस 
प्रकार कुछ शाखावाले श्रनुदितहोम की निन्दा करते र्है। दूसरी श्ाखावाले पुनः उदितहोम की 
निन्दा करते है-यथाऽतिथये प्रदतायान्नमाहरेयुस्तादृक तद्‌ यदि उदिते जुह्वति इति(= 
चर पर भ्राफ़्रर लौट गये श्रतिथि कै लिये श्रनन का प्राहरण करे, वसा वह कर्म है जो उदित होने 


चक = = 





= -- 
ऋ 





व्याकरण का ४ वर्षो का श्रध्ययन-प्रध्यायन लगभग ५० वर्षोसेदहो रहा है 1 इसी प्रकार माघ्व- 


मतानुयायी श्रात्मकूर (श्रान्ध्र) निवासी श्री पं० पद्‌्मनाम रावजी के विद्यालय मेभीदहै। 
१. ए त्राऽ ५।३१॥ 





हितोयाध्याये चत्रुथंपादे सूत्र -5 ६०३ 


जह्वति' इति । सर्वशाखाप्रत्यये विरुद्ध, न तु कमंभेदे । तस्मादपि भेद इति । 
॥ अशक्तेह्च न शक्नुयुः खल्वपि सर्वंशाखाप्रत्ययमूपसंहत्त म्‌ । तत्रानारभ्योऽर्थो 
वधीयते इति, प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्यन्तु कर्मभेदे । भ्रतः कर्मभेद इति । 
समाप्तिवचनाच्च-ग्रसमाप्तेऽपि समाप्तेवचनं भवति । के चिदाहुः-प्रतास्माकम ग्निः 
परिसमाप्यते इति । श्रपरेऽन्यपरिसमाप्ति व्यपदिशन्ति । तदेककमेत्वे नोपपद्यते । न हि 
तत्र च परिसमाप्येत, अन्यत्र च । भेदे तु युक्तम्‌ । तस्माद्‌ भेद इति । 
परायदचत्तविधानाच्च -केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायदिचित्तमामनन्ति, कैचिदुदित- 
होमत्यतिक्रमे । व्युद्धे च प्रायरिचत्तम्‌ । न च कर्मेकत्वे उभयथा व्युद्धिः सम्भवति । क्मं- 
भेदे तु यदनुदिते हो मकमं, तदुदिते व्यृद्धम्‌, इतरदप्य नुदिते 1 तस्मादपि भेदः । 





पर होम करते हैँ) । सवशाखा में एकरूप से जाने गये कर्म मरं विरोध होता है. कर्मभेद मानने 
पर विरोध नहीं होता है । इसलिये भी कर्मभिद है । 

विवरण--यथात्तिथये ्रद्रतताय - इतका भ्रभिप्राय यह्‌ दहै कि पूज्य के लिये पुजा को ग्रहण 
करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता दै (मह कुमारिल) 1 सम्भवतः इसी दुष्टिसे प्राचीन 
काल में गृहणियां ब्रह्मचारी भादि के भिक्षाक्राल से पूवं ही भिक्षा लेकर द्वार पर खड़ी रहती थीं। 


व्याख्या - (६) श्रदाक्ति से भी- सब ज्ाखश्रों पं जाने गये कम का उपसंहार करने में 
निश्चय ही कर्ता समयं नहीं होगे । एसी भ्रवस्था में जो भ्रारम्भ करने योग्य नहीं ह, एसे प्रये का 
विघान किया जाता है, यहु स्वीकार करना होगा । कर्मभेद मानने पर कर्म करना शक्य है । इससे 
भो कमभेद हे । 

(७) समाप्तिवचन [के भेद ] से भी- कर्म ने श्र्माप्त होने पर भी समाप्तिका 
कथन होता है । किसी शाखावाले कहते हैँ -यहां हमारा भ्रग्निकर्म ( == श्रग्निचथन ) परिसमाप्त 
होता है । इरी ्ञ।खावाले श्रन्थ परिसमाप्त को कहते हँ । यह (== समाप्तिमेद ) एककर्मत्व पे 
उपपन्न नहीं होता है । वह कर्म वहां (== जहां कहा गया है) मी समाप्त होवे, श्रौर श्रन्यत्र मी 
यह नहीं हो सकता है । कर्मभेद में तो [सप्राप्तिमेद] यक्त है । इसलिये कर्ममेद है । 


(८) प्रायरिचत्त का विधान करने से भो- कुछ लोग श्रनृदित होमके व्यतिक्रम यें 
( == समय पर न होने पर) श्रायश्चित का कथन करने है. कुछ लोग उदितहोम के उप्रतिक्रन मे। 
भ्नौर कर्मके व्युद्ध ( -=ययाविहित न होना =श्रसम्पुणता) होने पर प्रायदिचत्त श्रोता है । कमा के 
एक होने पर दोनों प्रकार व्युद्धि सम्भव नहह 1 कर्ममेदहोनेपरतो जो श्रनुदित में दोमक््म है, 
वह उदय होने पर व्युद्ध होता है, श्रोर भरस्य (= उदितहोम) श्रन्‌ दित मे । इसलिये भौ कर्मभेद है । 





१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ द्र° - यदुदिते सूयं प्रातन्र हुयात्‌, यथातिथये रद्र ताय शून्यायाऽऽत्रष- 
थायाऽऽहायं हरन्ति तादृगेव तत्‌ ॥ त ० त्रा २।१।२।१२॥ 


- ॐ - 
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६०४ -मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्रन्याथदर्शनाच्च - इदं श्र यते-यदि पुरा दिदीक्चाणाः स्यः, यदि वषां गृहपतिः, गुहपतेर्वाऽ- 
न॒सत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं क्तुमपेयः, उपेत ह्योषा रथन्तरम्‌ । श्रय यदि श्रदिदीक्षाणाः' 
इति, इष्टवतामनिष्टपूर्वाणां च द्वादशाहे दर्रानमुपपद्यते, यदिः कर्मभेदः । एककमंत्वे नाव- 
कल्पते । कथम्‌ ? ताण्डयके श्रूयते--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेना- 
निष्ट वाऽदान्येन यजेत, गत्त पत्यमेव तज्जायेत प्र वा मोयत ` इति । तत्‌ सर्वत्र स्यात्‌ 1 तत्रादिदी- 
क्षाणां द्वादशाहे दडनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्मभेदः । 





विवरण- न च क्मेकत्वे उभयया व्यृद्धिः सम्भवति-इस का भाव यह दै करि सभी गाखाभ्रौ 
मे एक कमं मानने पर श्रग्निहोत्र के उदित श्रौर अ्रनुदित दोनों काल विहित होते है । श्रतः 
भरनुदित क उदित होने पर्‌, वा उदित के प्रनुदितकाल में होने पर व्यृद्धि सम्भव नहींहै। 


व्याख्या-(&)म्रन्यार्थं के दशंन से भी-यह सुना जाता है-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, 
यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वाऽनुसत्रिण इति, त एनमेव वृहत्सामानं क्रतुसुपेयुः, उपेतं 
ह्य पां रथन्तरम्‌ । श्रथ यदि अ्रदिदीक्षाणाः (यदि सत्र करनेवाले पहले दीक्षित हो चुके हों 
अथवा यदि गृहपति, श्रथवा गृहुपति के श्रनूयायी सभी दीक्षितहो चुके हों, तो इस बृहत्सामा क्नु 
को करे, क्योकि इनका रथन्तरसामा क्रतु किया हृश्रा होता है । ओौर यदि श्रदीक्षित होवें) । यह 
जिन्होने पहले सोमक्रतु कर लिया है, श्रथवाजो श्रनिष्टपृर्ग है, उन दोनों का दादश्लाह्‌ सत्रमें 
ददान तभी उपपन्न होता है, यदि कर्मभेद होवे 1 यहु एकक्र्मत्व पक्ष मेः उपपन्न नहीं होता है । 
कंसे  ताण्डच ( -=ताण्डच ब्राह्मण) नें सुना जाता है-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां 
यञज्योतिष्टोमः, य एतेनानिष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत, गत्तंपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा मोयते(= 
यहो यज्ञो मे प्रथम यत्न है जो ज्योतिष्टोम है, जो इससे विना यजन किये श्रन्य से यजन करता ह्‌ 
वह गड्ढे मे गिरता हं श्रथवा मर जाता हूं) । यह [ नियम | सर्वत्र होवे [अर्यात्‌ ज्योतिष्टोम से 
प्रथम यजन करना सर्गत्र प्राप्त होवे ] । उस श्रवस्था में श्रदीक्षितों का द्वादक्ाह्‌ में दशंन उपपन्न न 
होवे । इससे भी कर्ममभिद हं । 


विवरण- ताण्डचके श्रयते -- प्राचीन ऋषपिनामों मेंतण्डश्रौर ताण्ड दो नाम मिलते 

दै । दण्ड द्र ०-ग्गादिगण ४।१।१०१५; तथा ताण्डच- वंशायनान्तेवासियों में ब्रन्यतम, द्र°- 
काशिका ४।३।१०४५॥ ताण्डय तण्ड का श्रपत्य है {द्र०-गणपाठ ४५।१।१०५) । तण्ड से प्रोक्त 
ब्राह्मण का श्रव्ययन करनेवाले श्रष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से ताण्डिनः कहाति ह। 
इसी प्रकार ताण्ड से प्रष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर श्रापत्यस्य च तद्धिते ऽनाति (ब्रष्टा० 
६।.८१५१) से शय" का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्यन्न होता है। तथ दोनों से धर्माम्नाय 
ऋ ~ 
१. द्र० ~ श्रधायि ब्राह्मणमेव भवति-- तेषां ये पुरस्तादिदीक्षाणाः स्मुयच्य॒ वंषां गृहपति 

रिति । निदानसूत्र ५।१३।२३॥। 

द्र०-- ताण्ड व्रा० १६।१।२॥। भ्रत्र "यज्ज्योतिष्टोमः" एतावान्‌ पाठो न श्रूयते । भाष्य- 


कारेणार्थाल्लन्वः संयोजितः स्यात्‌ । 


दवितोयाध्याये चतुथपादे सूत्र--८ ६०५ 


श्रयापरं लिङ्खंदशं नम्‌--यत्पक्षसम्मितां मिनुयात. कनीयांसं |-यज्ञक्रतुमुपेयात कनीयसीं प्रजां 
कनीयसः पशन कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान स्यात , श्रय यदि वेदिसम्मित्या मिनोति" इति, पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे वेदिसम्मानस्य दर्दानं भवति । तत्त कमंभेदे उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसम्मा- 
नस्य दानम्‌ एककर्मत्वे नोपपद्यते । कथम्‌? एके हि समामनन्ति - रथाक्षमात्राणि यृषान्तरा- 
लानि भवन्तिः इति । तत्‌ सरवंत्र स्यात्‌ । तत्र च नो पक्षसम्मानं, नो वेदिसम्मानं स्यात्‌ । 
वे दिसम्मानदलंनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्मभेदः । 





मे ताण्डक (भ्रष्टा० ४।३।१२६ ) समान शब्द उपपन्न होता है। इसी प्रकार तण्ड भ्रौर ताण्डच्च 
से ग्रौत्सगिक श्रण्‌ प्रत्यय ( प्रष्टा० ४।३।१०१) करने पर दोनों का ताण्डाः समानरूप निष्पन्न होता 
है । इसी कारण पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करतें के लिये लाटचा० 
श्रौत ७।१०।१७ में, तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता है! दोनोंके भेदको 
स्पष्ट करने के लिये ताण्डचयप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्ड से ताण्डच्यत्राह्यण के रूपमे 


प्रथवा उसमे संज्ञामे श्रष्टा० ५।३।७५ से कन्‌ प्रत्यय करके ताण्डश्चक शाब्द के रूपमे व्यवहार 
होता है । 


व्याख्या--्रौर दूसरा लिङ्कदर्शन होता हं--यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञ- 
क्रतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजां कनीयसः पयन्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, श्रथ यदि वेदि- 
सम्मित्या मिनोति ( == यदि यपेकरादशिनी को पक्षसम्मित = पक्षवरावर मे मान स्थापित करे 
तो छोटे कतु को प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे पशचश्रों को छोटे श्रन्नाद्य को, पापो होवे, श्रौर 
यदि वेदिसम्मित पव कादश्शिनी का मान करे) में पक्षपसम्मान के प्रतिषेव में वंदिसम्मान का ददान 
होता है । बह कमभेद पक्षमें ही उपपन्न होता है । पाक्षिक वेदिसम्मान का दशन एककम होने 
पर उपपन्न नहीं होता है । कंसे ? कछ शालावाले षदृते है रथाक्षमाच्राणि यूपान्तरालानि 
भवन्ति (स्थ के श्रक्ष धुरा मान्न भ्रन्तराल = दूरीवाले यूप होते रहै) । यह बिधि 
सवत्र होवे । उस श्रवस्था में म पक्षतसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । इस प्रकार वेदिसम्मान का 
दशन उपपन्न नहीं होता है । इसे मी कर्मभेद है । 


विवरण- श्रथापरं लिङ्कदशनम्‌ -- सूत्र मे अन्यायं दशनात्‌ इतना ही कहा है । उसको उप- 
पत्ति पूवं उदाहरण से हो जाती है। फिर इसका तथा भ्रागे उद्धियमाण लिङ्खदरनों का भाष्य 
मे निदेश समाधानसूत्रों की दृष्टिसे किया है । श्रग्निचियन (सुपणेयाग वा द्येनयाग) सम्बन्धी 
कमं विशेष में परवेकादशिनी ग्यारह पशु विहित हैँ । उनके लिये एकादज्च यूप गाड़ जाते हँ । सुषण- 





१. मे ° सं० ३।४।८1। तुलना कार्या-- काठक सं० २२।७; कठ कपि ० सं० ३५।२; तं 
सं ० ५।६।८॥। 

२. द्र०--रथाक्षमात्राणि यपान्तरालानि । मापण श्रौत ८।५।१७॥। तु° कार्या--कात्या० 
श्रौत ८।८1 ६॥ 


६०६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्रपरञ्च लिङ्खरशनम -केषाज्चिज्ज्योतिष्टोमे श्रूयते - दे संस्तुतानां विराजमतिरि- 
च्येत^ इति । परेषां तिलः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्तेः इति । एककर्मत्वे विरोघः । 
तानाकमंत्वे कस्मिंरिचज्ज्यो तिष्टोमे द्वे, कस्मिं।द्चत्‌ तिखः । तस्मात्‌ कमभेद इति । 





याग का भ्रग्निस्थण्डिल पंख फलाये द्येन के समान होता है । उत्तर दक्षिण पंख भाग, मव्य में ग्रात्म- 
स्थानीय भाग, पूवं मे चञ्चु स्थान ग्रीर परिचममे पृच्छ स्थानहोतादहै। भ्राहवनीय की पूर्बरेखा 
के मध्य मे एक यूप गाड़ा जाता दहै, श्रौर पांच-पांच यूप दोनों ग्रोर गाड़ जाते हैँ । इन यषोंको 
कितने स्थान में गाड़, इसके लिये प्रथम पक्ष है-उत्तर दक्षिण पंखों क फलाव जितने स्थान में उतनी 
वरावर दूरी रखकर गाङ्‌ । यह॒पक्षसम्मान ( पक्ष बरावर ~= दक्षिण भ्रौर उत्तर प्रत्येक रोर चार 
हाथ भ्रौरररश्रद्खलष्परिमाण)से यूषोंका मानद । दूरा पक्ष है- वेदि का जितनापूर्ग दिज्ञामें 
स्थानदहै, उसमे वरावर दूरी रखकर यूपों को गाङ्‌ | चयनं वेदिका परिमाण इश्च क्रतु 
मे ४० पद == कदम == साढ़ सात पुरुष सवा छव्वीस हाथ होता है । तीसरा पक्ष है--रथने म्रक्ष 
परिमाण (== १०४ श्रंगूल चार हाथ ठ प्रंगुल) मध्य दूरी छोडकर गाड़ना चाहिये 1 पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे- पक्ष पंख बरावर सम्मान की निन्दा से उसका प्रत्तिषेच, श्रौर वेदिसम्मान की स्तुत्िसे 
उसकी विधि जानी जाती है । तत्त॒ कमभेदे उपपद्यते--एक विधि का प्रतिषेव श्रौर एक विधि का 
विधान कमभेद मानने पर सम्भव होतादटै। तत्रच नो पक्षसम्सानम --रथाक्षमात्र यृपोंका 
भ्रम्तराल होने पर न पक्षसम्मान हो सकता है, न वेदिसम्मिान । पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष-> 
४ हाथ २२ अ्रगुल, उत्तर पक्ष --४ हाथ २२ भ्रगुल, दोनों के मध्य क्रा भाग २ पुरुष-=७ हाथ, 
सव मिलाकर १६ हाथ २० भ्रगुल स्थान होता है। वेदिसम्मितमें वेदी का परिमाण २६ हाय ६ 
परंगुल कड चके ह। ११ यूपोंके मध्यके १० श्रन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण== १०४० रंगल 
बरावर ४३ हाथ ८ प्रगुल होता है। इसके साथ ११ यृपोंकी मोटाई न्यून से न्यून एक वितस्ति 
= १२ भरंगल होने पर ५ हाथ १२ श्रगुल होगी । श्रतः ११ यप म्रन्तरालसहित ४८ हाथ २० 
भ्रगुल लम्बे स्थान में स्थित होगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण श्रन्तराल मानने पर न पक्षसम्मित 
यूपनिखनन उपपन्न होता है, प्रौरना ही वेदिसम्मित । कात्यायन श्रौन =।८1६-७-5 में रथाक्ष- 
भ्रन्तराल , वेदिसम्मित भ्रौर पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये रहै । 

व्याख्या-श्रौर भी लिङ्कदश्न होता है- किन्हीं शाखियों के यहां ज्योतिष्टोम सें सुना 
जाता है- संस्तुत स्तोत्रीय वाश्रं मे विराट्‌ ( = १० संख्य) से दो भ्रतिरिक्त रहती ह । श्रन्यों 
के मत मे सस्तुत स्तोत्रों में विराट्‌ संख्या से तीन अतिरिक्त रहती हैँ । यदि दोनों एरुकर्म होवं 
तो विरोध होता है । नानाकमं होने पर किसी ज्योतिष्टोम मेदो, श्रौर किसो में तीन का विराट्‌ 
संख्या से ्रतिरेक उपपन्न होता है । इसलिये [ शाखान्तरस्थों में] कम काभेदटहै। 





१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । २. श्रनुपलब्बमूलम्‌ । 
३. इस पक्ष परिमाण भ्रौर श्रगले वेदिपरिमाण के लिये दे्खे--कात्या० श्रौत विद्याधर टीका, 


भूमिका, पृष्ठ ६३ । 


द्वितोयाध्याये चतु्थंपादे सूत्र-ण ६०७ 


ग्रपि च सारस्वते श्रूयते -ये पुरोडाशषिनस्ते उपविश्ञन्ति, ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ वार- 
यन्ति' । सान्नाथिन इष्टप्रथमयज्ञाः 1 पुरोडारिनो विपरीताः । उभयेषां सारस्वते दशन- 
मपकल्पत्ते कमंभेदे । एककर्मत्वे स्वेषां ज्यो तिष्टोमपूर्वत्वं स्यात्‌ । तत्र दशंनं नोपपद्यते । 





विवरण - ज्योतिष्टोमे श्रूयते --ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाएं है--्रगिनिष्टोम, उक्थ्ए्, पोडशी, 
प्रतिरात्र, श्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय श्रौर श्राप्तोर्याम । इनमे स्तोत्र के न्यूनाधिक होने से स्तोवीय ऋचाघ्रों 
कौ रख्याेंभी भमेदहोता है) ्रागे उदवृत वचन श्रतिरात्र संस्था काहै(द्र०- सूत्र २।४।२६ ) । 
सस्तुतानाप्र्‌ = स्तुति की गई । यह ऋचा का निदेशक है 1 एक साम एकस्तोत्र होता है ॥ एक 
साम तृचे क्रियते (एक साम तोन ऋचाभ्रों के समुदाय पर गाया जाता है), इसलिये त्रिवृत्‌ 
( = त्रिगुणित्त) स्तोत्र में स्तोत्रीया ऋचाश्रों की संख्या ३५९३ = £ होती है, पञ्चददा स्तोत्र मे 
पन्द्रह गुणित होती र, सप्तदश स्तोत्र मे १७गुणित । इसी प्रकार सवत्र जानं । इस संख्या कृ उपयोग 
भ्रगले सिद्धान्तसूत्र २६ में होगा । विराजमतिरिच्येते ~. श्रतिरिच्यन्ते--विराट्‌ नाम पूर्णं संख्या १० 
करा वाचक दै विराट्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षिरा (निरुक्त ७।१३) । १० संख्या को पणं सख्या इस 
लिये मानते हैँ कि इसके प्रागे ११-१२-१३ प्रादि मे दां भ्रोर पुनः १-२-३ ` रखे जाते है 1 इसलिये 
विराजमतिरिच्येते -- -रिच्यन्ते का भाव है--विराद (== १० संख्या) से ` बचती हँ । एक ज्योति- 
ष्टोम (किसी भी संस्था ) मे जितने स्तोत्र होते हैँ, उनकी ऋचाभ्रों की संख्या में विराट्‌ == १९ 
संख्यासे भाग देने पर भागफल की संख्या विराटोकी होती रै । शेष जो वचता है+-उसका यहां 
संकेत दै । 1 


व्याख्या ~ श्रौर भी, सारस्वत सत्र में सुना जाता है- जो पुरोडाशी ( = पुरोडाश से दवा 
करनेवाले) है वे चुपचाप वंठते है, श्रौर जो सान्नायी ( --इूव दधि से दकं करनेवलि) है, वे वत्सों 
को [गायों से] हटाते हैँ । सान्नायी इष्टभ्रयमयज्ञ॒ ( = जिन्होँने पहले सोमयाग किया है) होते 
हं । श्रौर पुरोडाशौ इससे विपरीत ( == जिन्होनि विना सोमयाग क्रिये दजञपूर्णमास का प्रारम्भ किया 
है) होते है । दोनों (=पुरोडाज्ञ से श्रौर सान्नाग्य से दशं करनेवालों) का सारस्वत सत्र मे 
दर्शन क्भिद में उपपन्न होता है । एककर्म होने पर सभी ( = पुरोडाशियों श्रौर सान्नाय्य) का 
ज्योतिष्टोम पुवत्व होवे । उस श्रवस्या में [भेद ] दर्शन उपपन्न नहीं होता है ॥ 


विवरण- सारस्वते श्रूयते- सारस्वत नाम का सत्ररूप सोमयाग है। सत्र का सामान्य 
सोमयागसे जो भेद है, उसका निर्देश प्रथम भाग के पृष्ठ €४ टि०२ में दर्शाया है । जिसने सोम- 
याग पहले किया है, उन्हीं का सत्र में श्रधिकार होता है 1 एेसा मानकर दोष दिया है कि सारस्वत 
सत्र में पुरोडाशियो ग्रौर सान्नायियों का दर्दान उपपन्न नहीं होता है । क्योकि जो सोमयाग करके 
दशपणं मास करते है, उन्हें दशं मे सान्नाय्य हवि (= दवि दव मिधित हवि ) देनी होती है । श्रौर 
^~ ~ ~ (मि 


१- द ०--उत्सगिणामयने श्रूयते- तेषां ये पुरोडाशिनस्त उपवसन्ति, . थे. सान्नायिनस्त 
एतदहवत्सान्‌ श्रषाकु्वंन्ति । सत्या० श्रौत १६।८।२१॥ 


६०८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रपि च श्रूयते - उपहव्योऽनि इकतः९, श्रग्निष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, श्रदवः इयावो 
दक्षिणाः । परेषां श्रयते - उपहव्योऽनिरुक्तः, उयो यज्ञः, वहत्साना, श्रवः इवेतो उकमललाटेः 
दक्षिणा! इति । कमंकत्वे रथन्तरवचनं बृहद्र चनं चानथंकम । शाख।द्यप्रत्ययत्वात्‌- 
बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात.४ । स॒ चायं प्रकृतित एवेंल्लक्षणकः प्राप्तः । नानाकमंत्वे 
त्वन्यो वृहत्सामाऽन्यो रथन्तरसामा, इति युक्त भवति । तस्माच्छाखान्तरे कमम्मभेदो मवि- 
तुम्‌ ग्रहति 11८।॥। 





जो दशं पूणं म'स पहले करते दै, उने दशं में पुरोडाश हवि देनी होती है (विले सिद्धान्तसूत्र मे 
देखे ) 1 


व्याख्या -भ्रौर भी सुना जाता है-उपडव्य श्रनिरक्त, श्रगिनिष्टोम यन्न, रथन्तरसामवाला 
प्मौर काला भ्रडव दक्षिणावाला होताहै । भ्रनयों का सुना जाता है -उपहव्य श्रनिरक्त, उक्य 
यज्ञ, ब॒हत्सामवाला, शौर इतरेत अइव जिसके ललाट पर रुदभ युवणं बधा है) दक्षिणावाला होता है । 
कर्म के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन प्रौर बृहत्ताम का वचन श्रनथकदहै। दोनों ज्ाखाश्रो मे 
ज्ञा होने बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ ( = वृहुव्सएमवाला श्रथवा रथन्तरस.मवाला होवे) । 
श्रौर यह [उकयसंस्थाक यज्ञ में| प्रकृति ( = श्रग्निष्टोम) से ही इस लक्षणवाला ( पक्ष में 
बहत्सामबाला वा रथयन्तरसामवाला) प्राप्त ही हि । नानाकमत्व होने पर वृहत्स।मवाला श्रौर 
रथन्तरसामवाला भिन्न होता है, इससे [ उभयनिदेज्ञ | युक्त है । इसलिये शाला तए में कर्मभेद 
होना चाहिये ॥ ८] 


विवरण - उपहन्योऽनिरक्तः- उपहव्यसंज्ञक एकाहर्प सोमयाग है । इसकी श्रग्निष्टोम 
संस्था का वणेन ताण्डच त्रा० १८।१ में मिलता है। भ्रनिस्क्तः- इसका प्रभिप्राय है कि देवताका 
नाम परोक्षरूप से बोला जाये | द्र°-उपहग्ये देवतानामघेयानि परोक्त ब्र युः स्वस्थानायु (लाटचा० 
श्रौत ८।६।१) । श्रग्निष्टोमो यज्ञः--म्रगिनिष्टोमसंस्वावाला ( == जिच सोमयाग की भ्र।ग्नेय स्तोम 
से संस्था ~= समाप्ति होवे )। रथन्तरसामा-- त)ण्डचयत्रा° १८।१ १८ में श्ररिनिष्टोमसंस्था में वृहत्साम 
कटा है--वृहःर्सामा भवति । श्रवः इयावो दक्लिणा ( ताण्ड ब्रा०७ १८,१।२० })। उक्थो यज्ञ -- 
उक्थस्नस्थावाला सोमयाग । बुहत्सामा- वृहत्सामवाला । श्र्वः इवेतो सक्मललाटो दक्षिणा - 
स्क्मललाटः== जिसक्रे ललाट पर हिरण्य का पत्रा वांधा हुग्रा होवे । बृहुतृद्ाना रयन्तरसामावा 


१. “उपहठ्पो निस्क्तः' क्व्राचित्कोऽपपाठः । 

२. श्रनुपलब्धमरुलम्‌ ॥ द्र° -उपहन्यनामक एकाहः--त)ण्डश्च त्रा° १८९१ सप्तद शोऽन्नि- 
ष्टोमः, सोऽनिस्क्त माहरत्‌, श्रडवः श्यावो दक्षिणा । ताण्डव १८।१।१,३,१८।। तथा कात्या° तश्ौ 
२२। १।२,८॥1 | 

३. तृतीय उक्थ्यः, स्क्रमललाटोऽश्वः ठवेतो दक्षिणा । कात्या ० श्रौत २२।२]७, ११॥ 

$. अनुपलब्धमूलम्‌। 


-¶ च 
^ 0 श 


७७ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-१० ६०९ 
एक्‌ वा संयोगकूपचोदनाख्याऽविशेषात्‌ ॥&॥ (उ०) 


नचेतदस्ति, यदृक्त शाखान्तरेषु कर्मभेद इति । सर्वश्ाखाप्रत्ययं स्वत्राह्यणप्रत्यय- 
ञ्चेकं कम्मं । भ्र्थसंयोगस्याविरेषात्‌ । तदेव भ्रयो जनमृदिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभि- 
जानीमः । रूपमप्यस्य तदेव द्रव्यदेवतम्‌ । पुरुषप्रयत्नर्च तादृश एव चोद्यते । नामवेथ- 
ञ्चाविशिष्टम्‌ । तेन तदेव कम्मं सवंशाखादिषु, इति प्रत्ययः ॥&॥ 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानलात्‌ ॥१ ० (उ०) 


यद्क्तम्‌-नामभेद इति। परिहतं तद, ग्रन्थनामेतद्‌ इति । व्रथ यदुक्त प-कर्मणोऽपि 
मसामानाधिकरण्यदंनादिति 1 नैष दोषः। अ्रन्थसंयोगात कमं कारकादि, न कम- 


स्यात्‌ - इसका तात्पयं यह है कि भ्रग्निष्टोम में माव्यन्दिनिसवन मे ४ पृष्ठस्तोत्र कहे है, उनमें 
वृहृत्साम भ्रयवा रथन्तरसाम होवे । वृहत्‌ भ्रौर रथन्तरसाम के लिये प्रकृतिगान श्रौर ऊडगान 
द्रष्टव्य है ॥८॥। 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याऽविश्ञेबात्‌ ॥&॥। 


सुत्राथेः-- (वा) ।व।' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है- शाखान्तर में कमभेद नहीं 
दै । (एकम्‌ ) एक समानकम है । ( सयोगरूपचोदनाख्याऽविरेषात्‌ }) भ्र्थं प्रयोजन के 
संयोग,रूप द्रव्य देवता, चोदना = विधायक वाक्य, भ्रौर प्रख्या = संज्ञा के समान होने से। 


व्याख्या- ज्ाखान्तरो मे कमभेद है, यह जो कहा है, बह नहीं है । सब शाखाग्रों से जाना 
गया, सब ब्राह्यणो से जाना गया एककमं है । भयं ( प्रयोजन) के संयोग के भ्रविशेष (= 
समान ) होने से । उसी प्रयोजन का उदेश करके उते ही विधान किया हन्ना हम जानते हं [ भर्यात्‌ 
सर्गत्र यज्ञो का समान प्रयोजन निर्दिष्ट होने से एकता जानी जाती है |1 रूप = द्रव्यदेवता भी उनका 
वही है । पुरुष का प्रयत्न भौ वेसा ही कहा है । भौर नामधेय [ == भ्रननिहोज दर्शपूर्णमास श्रादि 
संज्ञा] भी समान रहै 1 इन हेतुश्रों से वही कमं सव शालश्रोमेंहः एसा जाना जाता है ॥६।। 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात्‌ ।११०॥ 


सत्राथः-- (नाम्ना) काठक श्रादि नाम से कमभेद (न स्थात्‌ ) नहीं होवे । (भ्रचोदना- 
भिधानत्वात्‌ ) चोदना =कमं विधायक वाक्यों का अभिधान कथन नामसेन होने से। 


व्याख्या- जो यह कहा है कि- [कमं का काठक कालापक भ्रादि | नामभेद है । उस्तका 
परिहार कर चके, वह ग्रन्थ के नामके भेद से [नामभेद)] है। प्रौर जो कहा कि--कम.काभी 
नाम के साथ सामानाधिकरण्य ( == काठक कमं, कालपक कम) के दर्शन से [ कर्मभेद | है । यह 
दोष नहीं है । प्रन्थकेसंयोगसे कर्म काठकभ्रादि है, न कि कम के संयोग से ग्रन्थ काठक 


९१० मोमांसा-ावर-भाष्ये 


संयोगाद्‌ ग्रन्थः काठकः। कथं गम्यते?यत्‌ कमं काठिकादि [ग्रन्थ | संयुक्तम्‌, तत्‌ काठकादि 
शब्देनोच्यते । किमतोऽपि, यद्‌ ग्रन्थसंयोगात्‌ काठकं कालापकं कर्मोच्यते ? एकत्वेऽपि 
काठकग्रन्थसंयोगात्‌ काठकम्‌, कालापकम्रन्थसंयो गात्‌ तु कालापकं मविष्यति । १०॥ 


सर्वेषाञ्चेककम्यं स्यात्‌ ॥११॥ (उ०) 


„ यदि शब्दभेदाद्‌ भेदो भवेत्‌,शब्देवयात्तहि कर्मेक्यं भवेत्‌ ! तत्र काटकशव्दाभिघाना- 
देवयं भवेत्‌ । अ्रमग्निहोत्रस्य ददोपूणंमासयोर्ज्योतिष्टोमस्य च तच्छब्दत्वात्‌ । न चंत- 
देवम्‌, तस्मादपि भ्रभेदः 11 ११॥ 


कतक चासिधानप्‌ ॥१२॥ (ड ०) 


इदानीन्तनञ्चेतदभिधानं भवेत्‌ । भ्रस्य न पू्व॑मासीद्‌ । यतः प्रभृति कठस्य प्रङ्ृष्ट 





है । कंसे जाना जाताहै? जो कमं काठक श्रादि ग्रन्थों से संयुक्त है, वह्‌ काठक्त ्रादि शब्द से कहा 
जाताहै। इससे भी क्या, जो ग्रन्य के संयोग से काठक कालापक कर्म कहा जाता है ? [इसते 
सिद्ध होता है कि] कमं के एक होने पर भौ काठक ग्रन्य के संयोग से [कमं | काठक, श्रीर काला- 
पक ग्रन्य के संयोग से [ कमं | कालापक होगा ॥१०।। 


स्वेषाञ्चंककस्यं स्यात्‌ ॥११।। 


सत्राथः- | म्रन्थनाम के भेदसे कमंकेभेद होने पर ग्रन्यनाम की समानतासे] (सवं 
षाम्‌) प्रभग्निहोत्र दशं पुणमास ज्योतिष्टोम श्रादि सभी कर्मों का (एेककम्येम्‌ ) एककमंत्व (स्यात्‌) 
होवे । ग्रतः ग्रन्थनाम न कर्मके भेदकाभ्रौरन कर्मके प्रभेद का प्रतिपादक है । 


व्याख्या--यदि [ काठक कालापक ]शब्दों के मेद से कमभेद होवे, तव तो [काठकमग्ति- 
होत्रम्‌, काठकौ दर्शपूर्णणमासौ, काठको ज्योतिष्टोमः रादि में काठक] शब्द के समान होने 
से [अग्निहोत्रादि कौ ] एककमंता होवे 1 उस श्रवस्या नें (=श्रग्निहोत्रादि में) काठक शब्दके 
ग्रभिधान से एककमंता होवे । श्रग्निहोत्र दशपूर्णमाष ज्योतिष्टोम का उस ( == काठक } शब्दवाला 
होने से । एसा ( == भ्रग्निहोन्न भ्रादि कमो का एक्य ) नहीं है । इससे भी फमं का भ्रमेद है ॥११॥। 


कृतक चाभिधानम्‌ । १२॥ 


सत्राथंः-- [ श्रग्निहोत्रादि कर्मोका काठक श्रादिसे | (म्रभिधानम्‌) कथन (कृतकम्‌) 
छत्रिम (च) भी है ॥ श्र्थात्‌ कठ के प्रवचन के पदचात्‌ तत्तत्‌ कर्मो के साथ काठक नामका संयोग 
हुमा है। त्म 
व्याख्या-- यह ( == काठक श्रादि) कथन [कृतक = कृत्रिम भ्र्थात्‌ | नवीन होवे । यह्‌ इस 
कमं का नाम पहले नहं था । जब से कठ के दारा उत्कृष्ट प्रवचन हुश्रा तब से णह प्रवृत्त हृश्रा है । 


चै 
08 ९५ 


दवितोयाध्याये चतुथं पादे सूत्र-१५ ६११ 
वचनं, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पूर्नं नासीद दः, इदानीं भेदः, इति विरुद्धम्‌ ॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३२॥ (उ०) 


एककर्मत्वेऽपि रूपभेदो भवति वचनात्‌ । न च वाचनिके रूपभेदे श्रसत्यामपि 
भेदवृद्धौ कर्म॑णो भेदोऽध्यवसीयेत ॥ १३॥। 


विद्यायां धमेशास्त्रम ॥१४॥ (उ०) 


ग्रथ यो घमंविहेष उक्तः, विद्याग्रहणार्थः, स न कर्मण उपकारकः । कथं गम्यते ? 
श्रत्यादीनामभावाद्‌, विद्यासंयोगाच्च न कर्मप्रयुक्त इति ॥ १४॥ 


आग्नेयवत्‌ पुनवचनम्‌ ॥ १५ ॥ (पू०) 





[कठ के प्रवचन से | धुवं [कमं का] भेद नहीं था, भ्रव ( --काठक के प्रवचन के पदचात्‌ ) भेड हो 
गया, यह विक्द्ध है ॥ १२॥ 
एकत्वेऽपि परम्‌ ॥ १३॥ 


सुत्रायः-- (परम्‌ ) भ्रगला दोष == रूपभेद होना (एकत्वे) कर्म के एक होने पर (श्रपि) 
भी [ वाचनिक होने से | उपपन्न होता है । 

व्याख्या--एककमेत्व होने पर भी वचनसामथ्य से [ ्रगनीषोमीय याग का एशादज्ञ- 
कपालत्व श्रौर द्वादश्कपालत्व | रूपभेद होता है । श्रौर वाचनिक रूपभेद होने पर कमभेदरूप 
वद्धि के उदय न होने से भी कमं का भेद जाना जाता है ।।१३॥ 


विद्यायां घमेश्ञास्त्रम्‌ ॥ १४। 


सुत्राथंः-- ( घर्मशास्त्रम्‌ ) भरूमि-भोजन श्रादि धर्म का शास्त्र शासन=विघान (विद्या- 
याम्‌ ) विद्याग्रहण के लिये है, कर्मका उपकारक नहींहै। 


व्याख्या -भ्रौर जो [ = भृमि-भोजन, उदकुम्भ श्रोर प्रह्वघास का प्राहुरणरूप ] धघम- 
विक्ञेष कहा है, वह्‌ विष्या के ग्रहण के लिये है,वह्‌ कमं का उपकारक नहीं है । कंसे जाना जाता है? 
[कमं के उपकारकत्व में] श्रुति श्रादि का भ्रभाव होनेसे, श्रौर [ म्रधीयानाः भ्रादि शब्दों से] 
विद्याके संयोग का निदश होने से कर्मभ्रयुक्त घमं मेद नहीं है ॥ १४।। 


भ्राग्नेयवत्‌ पुनवं चनम्‌ ॥१५।। 


सुत्रायः--(श्राग्नेयवत्‌) जसे आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावस्यायां पौणमास्यां चाच्युतो मवति 


६१२ मीमांसा-दावर-भाष्ये 


ग्रथ यदुवतम्‌-यथा“्रमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः' पक्षो निरस्तः; 
एवमयमपि तस्मादेव दोषात्‌ कमंकत्वपक्षो निरसितव्यः'इति । एतत्‌ परिहत्तंव्यम्‌,इत्या- 
माषान्तं सूत्रम्‌ ।॥ १५॥ 


द्धिवंचनं वा शरुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ (उ०) 








चे 


वाक्यसे प्रमावास्या मे विहित भ्रागनेय याग यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽपावास्यायां भवति से पुनः 
विहित पुनस्क्तदोष की निवृत्ति के लिये पुनः ्रभ्यस्त कर्मभेद होता है (द्र०-मी ०२।३।२७भाष्य) 
उसी प्रकार शाखान्तर मे पुनव चन व्यथं होकर कर्मभेद को दयोत्तित करता है 


व्याख्या- जो कहा है-- जसे “श्रमावास्या में श्राग्नेय का पुनसक्तदोष होने से मध्यम पक्ष 
का खण्डन कतिया है, उसी प्रकार यह उसी पुनङक्तदोप से कर्मेकत्वपक्ष भौ खण्डनीय है । इसका 
परिहार करना चाहिये, यह्‌ श्नानावान्त ( = शङ्खा) सुत्र है ।१५॥। 


विवरण--श्राग्नेयवत्‌--इससे मी २।३।२७बां सूत्र लक्षित होता है । मध्यम पक्षः- 
मी० २।३।२७ सुतर के भाष्यमें दोही पक्त र्है--पूनस्क्त घ्रागनेय क्रा श्रमावास्यामें सकृत्‌ प्रयोग 
करना चाहिये, श्रथवा पुनसुक्तदोष की निवृत्तिके लिये भ्रारनेय का पुनः श्रम्यास करना चाहिये। 
इस दष्ट से यहां मध्यमः" पाठ सावंत्रिक होते हुए भी चिन्त्य प्रतीत होता है । भ्रयमः पक्षः ( = 
सक्रृत्‌ पक्षः) पाठ उचित प्रतीत होता है 1 क्योकि मी० २।३।२७ में प्रथम पक्ष सछ्ृत्‌ प्रयोग में 
पृनरुक्तदोष से प्रत्याख्यान किया है । भ्रौर प्रकृत २।४।१शमें पुनसक्तदोष से ही प्राग्नेयवत्‌ करमकत्व 
का खण्डन किया है। 


विज्ञेष- भाष्यकार ने रकृत शश्राग्नेयवत्‌" सूत्र का भ्रागङ्कोपस्थानपरक मानकर व्याख्यान 
किया है । कुतुहल वृत्तिकार ने इसे सिद्धान्तपक्ष का सूत्र मानकर इस प्रकार व्याख्यान किया है-- 
"जसे श्रमावास्या मेँ पुनःश्रुत अ्राग्नेय याग श्रम्यास का वोधक नहीं है 1“ (द्र०-मोमांसा २।३।२७ 
तथा भाष्य ) उसी प्रकार यहां मी पुनवचन कमभेद का प्रतिपादक नहीं है ।।१५।॥ 


भ्रद्वि्वचनं वा श्रुतिसयोगा विहेषात्‌ । १६॥ 


सुत्राथः-- (वा) "वा" शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भर्थान्‌ द्विवचन से कर्मभेद 
होता है, यह दीक नहीं है । (भरद्धिवंचनम्‌ ) कर्म॒का द्विवचन नहींहै ( श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ | 
श्रति के सामान्य होने से । भ्र्थात्‌ जैसे एक शाखा मेँ भ्रग्निहोत्रादि कर्मो का विधानरहै, वंष्ाही 


दूसरी शाखा में है। एक शाखा का भ्रध्येता जव श्रन्य शाखा को पठता है,तो उसे उसमे विशेष भरं 
[~ _ 
१. पू्व॑त्र मी० २।३।२७ तमे सूत्रमाष्ये पुन स्क्तारनेयस्यामावास्यायां सछृ्रयोगः कतव्य उत 


पूनस्क्तदोषादभ्यसनीय इत्याश्चङ्क्य सकृत्‌प्रयोगो निराकृतः । तेनात्र प्रथमः पक्षो इत्येव साधुपाठः 
स्यात्‌ । त्रयाणां पक्षाणामुपस्थापने हि कस्यनिन्मध्यत्वं संभवति, न पक्षद्योपस्थापने । 


द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सूत्र- १७ ६१३ 


नेव खल्वेतद्‌ हिचनम्‌ । स एवायमर्थः पुनः श्वावितोऽग्निहो त्रा दिवंहुकृत्वो वहुभिस्तु 
पुरुषे: । न चैकोऽर्थो बहुभिसरूच्यमानः पुनरुक्त भवत्ति। यदि भवेद्‌,एकस्मिन्नेव वेदे बहुभि- 
रुच्यमाने भवेत्‌ । तस्मान्न बहुकर्मसमवायोऽयम, एकमेवेदं कमं ति ॥ १६॥ 


"अर्थासन्निधेश्च ॥ १७॥ (उ ०) 





की प्रतीति नहीं होती है । शाखान्तर मे भी वही कमं है, जो मेरी शाखा में है । एषी एकत्व बुद्धि 
ही उत्प्तन होती है 

विज्ञेष--सुवोधिनीवृत्ति में “वाऽश्रुतिसतयोगात्‌" पाठ है । इस पाठ मे सूत्राथं सुवोविनी 
वृत्ति में ही देखें । 

व्याख्या-- यह निश्चय हौ द्विवं चन नहीं है। वही यह श्रग्निहोत्नादि = श्रयं बहुत वार बहुत 
पुरुषो से पुनः भावित ( = पुनः सुनाया हृश्रा ) है । एक भ्रथं बहुत पुरषो से उच्यमान (== कहा 
हश्रा) पुनदक्ष्त नहीं होता है । यदि पुनख्क्त होवे, तो एक ही वेद में बहुत पुरषो से कयित होने 
पर होवे । इसलिये यह बहुत ( == मिन्न-भिन्न) कमो का समवाय ( == समूह्‌ ) नहं है, यह एक 
ही कमं है ।। १६॥ 

विवरण- न चंकोऽर्थो बहु भिख्च्यमानः - देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र प्रभृति के घो में गाय 
है। वे सभी मृत्म को कहते है--गां दोश्धि--गाय को दुह । यह गां दोग्धि देवदत्त प्रमृति बहुतो 
से उच्यमान होने पर पुनरुक्त नहीं है । एकस्मिन्नेव वेदे- एक देवदत्त के घर में ही देवदत्त उसकी 
पत्नी श्रौर पत्रादि गां दोग्धि करहे,तो वह पुनस्क्त होगा ॥१६॥ 

श्र्थासर्निधेरच । १७।। 

सुत्रायः--( च )ग्रौर ( भ्र्थासिन्निषेः ) कृत्स्न श्रथ की भ्रसन्निधि से शाखा शब्दं उपपन्न 
होता है । । 

विशेष-कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का भ्रथं इस प्रकार किथा है-“एक पुरुषं के प्रति ्रनेक 
शाखागत प्रथं की श्रसन्निधि होनेसे शालान्तरों का श्रानर्थक्य नहीं है । लेसे एक शाखागत कमं 





१. इतः पूवं 'वाक्यासमवायात्‌' इति सूत्रं भाष्ये नष्टमिति वातिकृकारा राहुः ॥ तस्य 
चायमर्थः--^स्वाध्यायोऽध्येतग्यः इत्यस्मिन्‌ विधौ स्वशाब्दश्चवणात्‌ स्वीयशाखाया एव श्रध्ययनस्य 
्राप्तत्वान्नकस्मभिन्‌ पुरुषे हाखान्तरवाक्यं समवंति, इत्यतोऽप्यपुनवं चनं ज्ञेयम्‌ इति । 

२. इस सूत्र से पूवं भाष्य मँ 'वाक्यासमवायात्‌!सूत्र नष्ट हो गया है, एेसा भट कुमारिल 
ने कहा है ! इस सूत्र करा भ्रथं इस प्रकार जानना चाहिये-- स्वाध्यायोऽध्येतग्यः में स्वशब्द के 
प्रयोग से प्रत्येक को स्वशाखा का भ्रघ्ययन प्राप्त होता है । इस भ्रवस्था मँ शाखान्तर पठ्ति कम- 
विघायक वाक्यों का समवाय ( == एकीभाव ) एक पुरष के भ्रति प्राप्त ही नहीं होताहै। इस कारण 
पुन:वचन नहीं है, एसा जानना चाहिये । 


६१४ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


म्रथसिन्तिधेङ्च शाखाशब्द उपपन्नो भविष्यति । शाखा इव हो माः शाखाः । तद्‌ 
यथा वृक्षस्य शाखाः, एर्वामहापि वृक्षस्थानीयस्य वेदस्य शाखाः । कि शाखासारूप्यम्‌ ? 
यथा नानावस्थानम. । नचकंकस्यां कृत्स्नं पुष्पं फल सन्निहितम्‌, एवमिहापि नैकंकस्यां 
कृत्स्नं गुणकाण्डं सग्निर्दितम्‌ । इत्यर्थासन्निधेः शाखाराब्दोपपत्तिः ॥ तस्मादप्येकं 
कमंति ॥ १७॥ 








उसीशाखा के श्रघ्ययन करनेवालों के प्रति पुनः श्रूयमाण होता हूभ्ना ज्ञातु मेद से पुनरुक्त नहीं 
होता है, तदत्‌ शलाखान्तरों मे भी जानना चाहिये । 

व्थाद्या-- [छृत्स्न | अथं को भ्रसन्िधि ( -भ्रसमीरता } से शााक्ञव्द उपपन्न होगा । 
श।खा्रो के समान ये शाखाए है । जसे वृक्ष की शापे इसी प्रकार यहां भी वृक्षस्थानौय वेद कौ 
ाखाए । शाखा का सारूप्य क्था है ? जसे नानारूप से स्थित होना । एक [वृक्ष की] श्ाखामें 
सम्पण पुष्प ्रौर फल सन्निहित नहं होते है, इसी प्रकार यहां भी एक शाला में सम्पूणं गुणकाण्ड 
(== गृणविधियां ) सन्निहित नहीं होती है । इसी श्रसन्निधि से शाला शब्द की उपपत्ति होती है ! 
इससे भी [ सब शलाखाभों से] एक कमं है ॥१७॥। 

विवरण- थया वृक्षस्य शाखाः-इस निदेश से स्पष्ट दहै कि वेदशाखा के लिये प्रयुक्त शाखा 
शब्द लाक्षणिक है। चरणव्यूह श्रौर पातञ्जल महाभाष्य के भ्रनुसार ऋग्वेद की२१, यजुवद की १०१ 
( == शुक्ल की १४, कष्ण की ८६) ,सामवेद की १०००, भ्रौर भ्रथवेवेद की & शाखाएं स्वीकार की 
नाती हैँ । यह गणना दापरान्त श्रौर कलि श्रारम्भ में कृष्णद्वैपायन श्रौर उनके शिष्य-प्ररिष्यो द्वारा 
प्रोकं शाखाग्रं कीदटै। इस गणना से वहिभ्रत प्राचीन एेतरेय शाटचयायन वात्मीकि श्रादि प्रोक्त 
भ्रनेक शाखाभ्नों के नाम भ्रष्टाघ्यायी! तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों मे उपलब्च होते है । 

च रण-शाखा, श्रवान्तर शाखा श्रादि म्रनेक विभाग इन में उपलन्व होते हैँ | इनके दो 
विभाग प्रमुख दँ-नरण श्रौर शाखा, तथा शाखा प्रौर भ्रवान्तर शाखा । प्रथम विभाग में जिनके 
जिनके चरण भ्रौर शाखा नाम ह, उन्हीं के द्वितीय विभागमे शाखा भ्रौर श्रवान्तरलाखा नामर्है। 
वदिक शाखाग्रं मे शाखा शब्द का जो व्यवहार-कारण भाष्यकार शवर स्वामी ने पहां उपस्थापित 
क्रिया है, वह स्वीकायं है । तदनुसार ऋक्‌ यजुः साम श्रौर भ्रथवेरूप वेदके चार वृक्ष हैँ । जेषे 
वक्ष के तने से शचाखाए, भ्रौर उनसे श्रवान्तर शाखाएं प्रस्फटित होती है, इसी प्रकार वेदरूपवक्ष 
के तनेसे जो प्रमूख शाखाए प्रस्फुटित हुई,उन्हे प्रथम विभाग मे चरण (प्रतिष्ठा स्थान सव श्रवा- 
न्तर शाखाभ्रों का श्राश्रय)कह्‌। गया है । प्रीर चरण नाम कौ प्रमुख शाखासे जो अवान्तर शाखाए 
्रस्फूटित हुई उन्हें शाखा कठा गया है । द्वितीय विमागमें उन्हं ही करमशः शाखा श्रौर श्रवान्तर 
शाखा कहा टै (द्र° -सं० व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग २, पृऽढ३२८-३३०; सं° २०३०) यह 
वैदिक्‌ शाखाश्रों के श्रव्धथन से स्पष्ट हैँ (द्र० -पंञ भगवदत्त कृत "वेदिक वाङ्मय का इतिहास" 


माग १) 1. 
् १, द्र° - सं ० व्याकरणजास्त्र का इतिहास, भाग १, १८८ १४६-२५५।सं ०२०३० संस्क ० ]। 
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द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--१८ ६१५ 
न चैकं प्रति शिष्यते ॥१८॥ (उ०) 


न च यत्‌ कांठकेऽग्निहोत्रम्‌, तत. काटकमेवैकं पुरुषं प्रति विधीयते । तेत्तिरीय- 





लाखाश्रों के दो स्वरूप --उपलन्य शखाग्रोकेदो रूप प्रमुख दहै । एक--पाठन्तर द्वारा 
व्प्राख्यानल्प, शओ्रौर दूसरा यज्ञप्रक्रि्ाभेदसे प्रक्रियाविशेष विबानरूप'। द्वितीयलू्प मे यज्ञ 
प्रक्रिया का भेद प्रमुख होते हृए भी पाठान्तरद्वारा मन्त्रव्याख्या न भी उनमें सवत्र श्रनुस्यूत है 
(द्र०-मीमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या, भाग १।पृष्ठ १११-११४) । इसी दष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखाग्रों को वेदव्याख्यान मानादहै, भ्रौर वेदानुक्‌लता से उनका प्रामाण्य स्वीकार 
किया है- त््चकादश्कश्षतानि सर्प्ताविश्षतिश्च ( == ११२७ ) वेदशाखा वेदायग्याख्यानार श्रपि वेदा- 
नुदूलतयेव प्रमाणमर्हुन्ति ( ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका। ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, ऋग्वेदमाष्य माग 
१पृष्ठ ३१६, रा० ला० कण टस्ट संस्करण) । 
स्वामी दयानन्द के इस मन्तव्य की पुष्टि जहां शाखाश्रो के पाठमेदों की तुलना से होती है, 
हां पौराणिक साहित्य भी इसी मतका पोषक्र है । वायुपुराण श्र° ६१ में शाखा-प्रकरण के 
ग्रादि वा ्रन्त में स्पष्ट लिखा है- 
सर्वास्ताह्चतुष्पदाः सर्वाऽ्चकाथंवाचिकाः । 
पाठान्तरे पृथग्भूता वेदक्ञाखा यथा तथा ।५६॥ 
प्राजापत्या भ्रुरतिनित्या तद्दिकल्पास्त्विमाः स्मृताः ॥७५।।* ॥ १७॥ 
~: ०२- 
न चकं प्रति शिष्यते ।।१८॥। 
सुत्राथः-- [शाखाग्रं में पुनः पनः उपदिष्ट कमं ] (एकम्‌ प्रति ) उसी शाखा के भ्रष्येता के 
भरति (न) नहीं ( शिष्यते) कटा जाता है, भर्थात्‌ शाखान्तरों में विहित कमं चाहे किसी शाखा का 
म्रध्येता हो, सवके प्रति कहा गया है। 
व्याख्या-भ्रौर जो काठक शाखा में भ्रग्निहोत्न है, वह एक काठक [शाखा के श्रष्येता| 


१. श्रौतमूल यज्ञो के भ्राधिदेविक तात्पर्यं निदशंनरूप होने ( मी० शा० भा० व्याऽ माग 
१, श्रौतयज्ञ-मीमांसाप्रकरण, पृष्ठ €६-- १०४ ) से यज्ञपरक्रिया का भेद ऋषियों के भ्राषिदेविक 
तत्त्व दर्शन भेद पर, तथा विस्तार भ्रौर संक्षेपसे निदशंन पर भ्राधृत है। 

२. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा उक्त शाखास्वरूप का पं ० सत्यव्रत सामश्चमी ने एेतरेया- 
लोचन, पृष्ठ १२९ पर जो खण्डन किया है, उसका निदंश करके स्वामी दथानन्द सरस्वती के मत 
की पुष्टि हम मीमांसामाष्यव्याख्या, भाग १, पृष्ठ ११३, ११४ पर कर चुके है । पाठक इस सारे 
प्रकरण को गम्मीरता से पट । 

३ ठ८०-मी० दा० भाष्य व्याख्या भाग १, पृष्ठ ११३। 








६१६ | मोमांसा-शावबर-भाष्ये 


स्यापि तद्धिहितमेव । पुरुषविशेषवचनाभावात्‌। यच्चा ग्निहोच्रस्य किल्चिदङ्ख विधीयते, 
सर्वावस्थस्य तद ग्निहोत्रस्य । यच्च काठक्स्याग्निहो त्रस्यतच्च तत्तिरीयकस्येति। विशेष- 


वचनाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवं शाखाभिरेक समाप्तं कर्मोच्यते इति ॥१८॥ 





के प्रति ही विहित नहीं है । तत्तिरीय [ शाखाऽध्येता ] के प्रति भी वह विहित ही है ! [विघान मे] 
पुरुषविशेष का कथन न होनेसे। श्रौर जो [क्सीमभी श्ाखामें] श्रग्निहोत्न काकु श्रद्ध 
विधान किया गया है, वह सर्वाविस्थवाले भ्रग्निहोत्न का है । भ्रौर जो काठक शाख! के श्रग्निहोन का 
[ भङ्कविघान ] है, वह तत्तिरोय शाला [के श्रग्निहोत्र] काभी है चिज्ञेष वचन के भ्रभण्व होने 
से । इसलिये सब शाखाग्रं से एक समाप्त कमं कहा जाता है, र्यात्‌ सब शाखाग्रों में कहा गया 
कमं मिलकर एक कमं होता है ॥ १८॥ 
विवरण--दइस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने पुरुषविश्ेषवचनाभावात्‌ भ्रौ र विशेषवचना- 
भावात दो प्रकार से वाक्यशेष करके दो व्याख्याएुं कौ है । प्रथम व्याख्या में पुरुषविश्ेषवचना- 
भावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखा में उपदिष्ट काठक शाखा के ्रष्येता के लिये है,एेसा पुरुषविशेष 
का कथन न होने से, सवंशाखा-मरव्येताग्रों के लिये समानरूप से उपदिष्ट है। इसलिये किसी एकः 
शाखा में उपदिष्ट भ्रङ्ख सामान्य अ्रग्निहोत्र का जानना चाहिये । द्वितीय व्याख्या में- विज्ञेष- 
वचनाभावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखा का श्रग्निहोत्र काठ्क शाखा काही नहीं है, तंत्तिरीय 
दाखा का मी दै । क्योकि "यह श्रगिनिहोत्र काठक शाखा का है' एेसा विहोषवचन नहीं है । 
प्रथम व्याख्या का स्वारस्य इसी मे प्रतीत होता है कि काठाकादि शाखाश्रों मे उक्त कमं सभी 
के लिये समानरूप से विहित है । भ्रौर द्वितीय व्याख्या का स्वारस्य किसी एक शाखा मे उपदिष्ट 
किसी कमं का श्रङ्खं भ्रन्य शाखा में उपदिष्ट उस कमं काभीश्रङ्ख है, ठेसा विदित होता है। 
परन्तु वातिककार ने भाष्य को भ्रन्यथा व्याख्या करके काठकशाखा का कर्म कटश्ाखावाले के 
लिये ही दै, रीर तेत्तिरीयशाखा का कर्म तत्तिरीय-शाखाष्येता के लिये ही है। इस प्रकार व्यवस्था 
करके पुनरक्ततादोष का परिहार कियाहै1 भाद्रुमतानुयायी करतुहल वृत्तिकार ने भीरेसीदही 
व्धराख्याकी है। 
वस्तुतः इस सम्पूणं श्रधिकरण का स्वारस्य सूत्रकार श्रौर भमाष्रकारके मतमेंयहीटहैकि 
सवंशाखागत कमं एक ही है । किसीभी शाखाके भ्रनुसार कोई भी व्यक्ति कर्मा करके कर्मके 
ऋण से मक्त हो सक्तादटै! इस प्रकार सूुतकारके काल में विभिन्न शाखाव्येताश्रों के मध्यजो 
कलहसा प्रवृत्त था,उरखका सूत्रकार ने निवारण कियाहै। श्रौर भाष्यकार शवर स्वामीने भी सूत्र 
कारके पक्ष काही पदे-पदे श्रनुमोदन श्रियादहै। भट कुमारिलने दाखाविशेष के ्रध्येताभ्रों के 
भ्रश्रह को व्यान मे रखकर स्वंशाखलास्थ कमं एक हीदहै, इसे स्व्रीकार करते हुए मी शाखाभेदसे 
तत्तच्छाखाऽध्येताश्नों ॐ प्रति कमं की व्यवस्था स्वीकार की है। इस व्यवस्था को स्वीकार करने 
पर मीमांसा२।४।३ °प्रत्ययं चापि दशयति सूत्र ्रौर उसके भाष्य का स्वारस्य नष्ट होजाताहै। 





१. कारी भुद्विते काठकस्याग्निहोत्रं" इत्यपपाठः । 





७८ द्वितीयाध्याये चतुथपादे सूत्र-१९ ६१७ 


समाप्तिवच्च सम्परक्ञा ॥१६॥ (उ०) 


ज च व जो कका, योः को 





चतंमान युग मे तत्तच्छाखाभेद के कलह की ग्थाप्ति को घ्यान में रखकर सम्पूणं वंदिक 
माषं वाङ्मय में श्रटूट श्रास्था रखनेवाले सर्वशेमुषीसम्पन्न वंदिक वाङ मय के पुनरुद्धारक' स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने शाखाकृत भेदकलह्‌ को शान्त करने कं लिये मीमांसा के इसी सर्वशालाप्रत्यय 
मेक कमं सिद्धान्त के भ्ननुसार संस्कारविधि ग्रन्थ में प्रायः समी गृह्यसूत्रों से उचित विधियो को 
प्रण करके समान गृह्यक्मंपद्धति का निर्माण किया । उनकी इच्छा श्रौतकर्म की भी एकसमान 
पद्धति निर्माण करने की थी,एेसा संस्कारविवि के सामान्यप्रकरण में गृह्यकमं में भ्रनुपयुक्त ददांपौण- 
मासो के पात्रों के लक्षण प्रौर भराकृति का निर्देश करने से विदित, होता है। दूसरे शर्ब्दो मे संस्कार- 
विधि का सामान्यप्रकरण गृह्यकमं भ्रौर श्चौतकमं दोनों को दृष्टि से लिखा गया है । मनुस्मतिमें 
ग्र० २ उलोक २६ से श्रागे गर्भादि-म्रन्द्येष्टिपयन्त संस्कारों का मानव-जीवन के प्रभ्युत्त्थान में 
विश्चेषरूप से वणंन होने से सम्भवतः स्वामी दयानन्द ने पूवं कल्पसूत्रकारों के श्रौत-गृह्य-धम इस क्रम 
को परिवरतित करके प्रथम गृह्यकमं के लिये संस्कारविधि कौ रचना की । उसके श्रनन्तर श्रौत- 
यागो पर लिखनां चाहते थे, जो श्रकाल में विरोधियों द्वारा विषध्रदान चेपूरान हो सका। 
उपयुक्त दष्टिसेही धर्मसूत्रके रूप में मानवमात्र के लिये भ्राचारशास्व का निर्माण सत्या्थं- 
प्रकाशकेरूप मे किया है । यह वतंमानकाल में स्वामी दयानन्द सरस्वती की ` महती देन है। 
यह्‌ उनके द्वारा प्रवर्तित भ्रायंसमाज के भ्रनुयायियों में भी प्रायः श्रज्ञात है ।\१८॥ 


समाप्तिविच्च सस्मेक्षा । १६१ 


सुत्राथः-- (च) श्रौर [यहां हमारी भ्रग्नि=श्रग्निचिति समाप्त होती है, हमारी यहां 
समाप्त नहीं होती यह ] (समाप्तिवत्‌) समाप्ति के समान (सप्रक्षा) सप्रक्षा--उत्प्रक्षामात्र है। 
ग्र्थाति ध्रन्नास्माकमग्निः समाप्यते में भ्रस्माकं तिदश ही कमं के म्रभेदकत्व को बताता है। 


विक्लेष-समाप्तिवत में वत" इवाथ मेंहै1 समाप्ति के समान उत्परक्षामात्र होती है। 
कुतुहलवत्तिकार ने वत" को स्वाथं में माना है) तदनुसार शथ होगा-समाप्तिवचन उत्प्रक्षा- 
माच्रहि। भट कूमारिल ने “न चकं प्रतिश्लिष्यते समाप्तिवच्चसप्रक्षा' संहितापाठ का प्राक्षण 
करके '्रसमाप्तिवच्च' विच्छेद भी दर्शाया है।1 इस का भ्रं होगा-कमंभेदपक्ष मे उनका जितना 
शाखा मे समाम्नान है, उतने पर ही कमं के समाप्त होने पर, “हमारी यहां भ्रग्ति समाप्त नहीं 


होती" एेसा न कहें । 





१. वेदवंदिकमत-प्रचा रार्थोत्सिर्गीङ्गतजीवनेनाद्य तनसर्वायं वयेणास्माक कद्धाभाजनेन भाचा्यं- 
दणानन्दसरस्वतीस्वामिना °“ *** । तस्याशेषरोमुषीसम्पन्नस्यापि स्वामिनः*-“ °.“ । एेतरेयालोचन 


पृष्ठ १२८) ९२९ ॥ 





६१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


श्रत्रास्माकमग्निः परिसमाप्यते", इत्युत्प्रेक्षितारो भव न्ति--श्रन्वारोहेष मे ्ायणी- 
यानामग्निः परिसमाप्यते, भ्रस्माकं तेषु न परिसमाप्यते" इति 1 यदि भ्रन्यदेव मेत्रायणी- 
यानाम्‌,श्रन्यच्च तेषाम्‌, कथं ते ब्रूयुः-“एष्वस्माकं न परिसमाप्यते'इति? एकत्वमुपपन्नम्‌, 
तेषामपि हि ते सन्ति ॥१६॥। 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशप्तिसमाम्तिविचन!नि ॥२०।।(ॐ०) 


न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितु" प्रयुज्यते । कि तर्हि ? निन्दितादितरत्‌ प्रशंसितुम्‌ \ 
तत्र न निन्दिस्य प्रतिषेधो गम्यते, किन्त्वितरस्य विधिः। तत्र एकस्मिन्न गिनिहोत्रे दौ कालौ 
विहितौ विकल्प्येते । श्रतो न करिचद्िरोधः 1 


तथा भ्रसमथानामेकस्मिन्न पि वेदे विहितक्रत्स्नमङ्कजातसुपसंहतु मशक्तिः ! समर्था 


व्याख्या- "यहां हमारी श्रमग्नि समाप्त होती है", एेसी उत्पक्षा फरनेवाचे होते ह--अन्ता- 
रोहो में ( == चयनस्थलारोह्‌ = मन्त्रों के पाठ के श्रनन्तर)मेन्रायणी शाला के श्रष्ययन करनेवालों को 
श्मग्नि समाप्त होती है.हमारी उनमें समाप्त नहीं होती है ।'यदि मन्नायणी गाखावालों का श्रन्य भग्नि- 
कम होवे, भ्रौर उनका भ्रन्य होवे, तो बवे- हमारी यहां [ अग्नि ] समाप्त नहीं होती है' एसा क्यों 
कह ? इरुसे एकरव उपपन्न होता है, उनकी भी वे श्रग्नियां हँ \। १६॥ 

विवरण--भ्नन्वारोहेष--्रन्वारोह" नाम स्थलारोहण मन्त्रोंका दै (द्र०~- वातिक )। 
उन्वारोहेष मत्रायणीयानाम्‌-श्रग्नि के लिये चयन क्रिये गये स्थल के श्रारोह्‌ के मन्त्र मंत्रायणी 
सं ० २।१३।२२ मे पठं गये हैँ । यहीं पर श्रग्निचयनकमं समाप्तहो जाता है 1 इसके भ्रागे ३।१-५ 
तक भ्रग्निचयन सम्बन्धी ब्राह्मण पढ़ादहै। इस्त तब्राह्मणपाठमें भी यदन्वारोहान्‌ जुहोति कहकर 
भरन्वारोह कमं प्रर ही अ्रग्निचित्ति की समाप्ति की है । भ्रस्माकं न समाप्यत इति नं ब्रयुः--माष्य- 
वचन के श्रावार पर ही संभवतः भट कुमारिल ने ्रसमाप्तिवच्च' एेसा सूत्रविच्छेद दर्शाया 
है ॥१६॥ क 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशवितिसमाप्तिवचनानि ।२०॥ 


सुघ्राथः-- [ शाखान्तरस्थ कर्मो के | (एकत्वे) एक = समान होने पर (श्रपि ) भी (पराणि) 
ग्रगले (निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि } निन्दावचन, श्रशक्तिवचन भ्रौर समाप्तिवचन उपपन्नः होते है । 

व्याख्या-- | प्रातःप्रातरन॒तं ते वदन्ति भ्रादि ] निन्दावचन निन्द की निन्दाके लिप 
नहीं प्रयुक्त होते ह । तो किस लिये श्रयुक्त होते है ? निन्दित से भिन्न कमं की प्रह्णसाके लिये 
प्रयक्त होते है । इसलिये वहां निन्दित का प्रतिषेध नहीं जाना जाता हैकिन्तु इतर ( = श्रनिन्दित) 
की विधि जानी जाती हं । उस एक श्रग्निहोत्र में दो काल विहित विकल्पित होते है 1 इसके लिये 
कईं विरोध नर्हीहै। 

तथा श्रसमयं पुरुषों के लिये एक वेद ( = शाखा) में भी विहित सम्पूर्ण भ्रङ्धों के उपसंहार 


द्वितीयाध्याये चतुथपदे सूत्र--२० ६१९ 


नान्तु सवंशाखाभ्योऽप्यागमितमधिकं विधिमुपसंहस्तु शक्तिरस्तीति । तेनेककर्म॑त्वेऽपि न 
विरुद्धमिति । 

तथेकस्मिन्नपि कमंणि किञ्चिद्‌ वस्तु समाप्तम्‌, इति कृत्वा समाप्तिशञब्दः प्रयु- 
ज्यते । यथा श्राध्वयवे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य "समाप्तो ज्योतिष्टोमः" इति भवति।1२०॥ 


त ज चकः" र ऋ == 





को शक्ति नहीं होती है । समर्थो की तो सब शाखाघ्नों से प्रापित भ्रधिक विधि के भी उपसंहार में 
शक्ति होती है । इस कारण [शाखान्तर कर्मो के] एक होने मे कोई (विरोध नहीं है । 

तथा एक कमं में भी कोई वस्तु समाप्त हो गई रहै, एसा मानकर समाप्तिश्ञब्द का प्रयोग 
होता है । जसे ज्योतिष्टोम के प्रघ्वर्युचिहित कम के समाप्त हो जाने पर “ज्योत्तिष्टोम समाप्त 
हुश्रा' एसा व्यवहार होता ३ ॥२०॥ 


विचरण-- न हि निन्दा निन्दतु प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌" यह न्यायशस्वरमे न हि 
निन्दा-न्धायके नामसे प्रसिद्ध है) ध्रगिनिहोच्रे हौ कालौ विहितौ- यह कथन पूवं (सूत्र ८ के भाष्य 
मं ) उपस्थापित उदित श्रौर श्रनुदित पक्षश्रुतियों कीदृष्टिस्िहै। मनुस्मृत्ति २।१५ मे उदित 
( =सूयं के प्रादुर्भाव) समय, श्रनुदित ({ सूयं के उदय से पूवं) समय श्रौर समयाध्युषित 
( सूर्यं वा नक्षत्ररहित ) समय भें भ्रग्निहोत्र का निर्देश किया है । अर्थात्‌ श्रग्निहोत्र के तीन काल 
वताएं हैं । न्याय वात्स्यायनभाष्य (२।१।५७) मे उदिते होतव्यम्‌, भ्रनदिते होतव्यम्‌, समया- 
घ्य॒षिते होतव्यम्‌ इस प्रकार कालत्रयविघायक् श्चुतियों का निदे करक तीनों कालों के विषय 
मे निन्दा श्रथंवाद दिये ह-- इयावोऽस्याहृतिमम्यवहरति थ उदिते जृहोति ( धुवं के वणेवाला 
कुत्ता इसकी भ्राहुति को खाजातादहै, जो उदितकालमे होम करतां ह), शदलोऽस्याहुतिमस्यव- 
हरति, योऽन॒दिते जुहोति ( = कवृूतर क वणंवाला कुत्ता इसकी श्राहुति को खा जाता है, जो 
ग्रनुदित कालमें होम करता है), इयादक्बलावस्याहुतिमम्यवहुरतो यो समयाध्युषिते जुहोति ( = 
घृवे के वर्णेवाल श्रौर कदूतर कं वर्णंवाले दो कुत्ते उसकी श्राहुति को खा जाते है, जो समयाघ्युषित 
कालम होम करता है) । श्रतः भाष्यकार का हौ कालौ विहितौ निदंश पूवं उपस्थापित दो काल 
की श्रुतियों की दष्टिसे है, यह्‌ स्पष्ट है। 

प्रसमर्थानाम -- उपसंहतु मदक्तिः, सम्थनिन्तु “~` शाक्तिरस्ति- -उन वाक्यों का भ्रन्तनिहित 
तात्पयं है कि जो श्रसमरथं पुरुष ह, वे निस्य कमं के जिनने श्र ग कर सकते हो, करने से कम पूणं हो 
जाता है । (क्ाम्यपक् में स्स्न भ्रङ्धों का उपसंहार करना भ्रावद्यक है । ) इसी प्रकार जो समर्थं 
पुरुष है, वे शाखान्तरों से भी कमं का उपसंहार कर सकते हैँ । उससे भ्रधिकस्याधिक फलम्‌ की 
कटावत कं श्रनुसार वह भूयिष्ठ उपकारक होता है। 


 प्राध्वर्यवे समाप्ते ~ समाप्तो ज्योतिष्टोमः प्राच्वयंव कमं समाप्त हो जाने पर यद्यपि 
होत्र शस्त्र परिशेष रहता है, फिर भी श्राघ्वयंव क्मं के मुख्य होने से उस की समाप्ति पर कहा 
जाता है कि ज्योत्तिष्टोम पूरा हो.गया ॥२०॥ 


६२० मोमांसा-ावर-भाष्ये 
प्रायरिचक्तं निसित्तेन ॥२१॥ (पू०) 


यदुक्तम्‌- उदितहोमस्यापि प्रायरिचत्ताम्नानाद्‌ व्युद्धता" गम्यते ! भ्रनुदितहोम- 
स्यापि । तदेकत्वे विरुद्धयते, श्रविरुद्धं नानात्वे इति । तत्‌ परिहत्तेव्यम्‌ 1 श्राभाषान्तं 
सूत्रम्‌ ॥२१।। 
प्रक्रमाद्वा नियोभेन ॥२२॥ (ऊ०) 


'वा' शब्दः पक्षं व्यावत्तंयति, नैष दोषः 1 "उदिते होष्यामि" इति प्रक्रान्ते भ्रन्यथा 
क्रियमाणं भवति दोषः । तत्र प्रायदिचत्तस्य दरिषयो भविष्यतीति । कम्मंकत्वेऽपि न 
दोषः ॥२२।। 


प्रायरिचत्तं निमित्तेन ॥ - १॥ 


सुत्राथः- [उदित श्रौर भ्रनुदित होम में] (्रायरिचत्तम्‌ ) प्रायदिचत्तकाविधान (निमित्तेन ) 
निमित्त से कहा है । प्रतः प्रायर्चित्तं-विधान से कर्मभेद जाना जाता है। 


विश्ञेष-सुबोधिनी-वत्ति में प्रायद्िचत्तं वा निमित्तेन पाठ है-। उत्तर-मे्वा का निदश्च 
होने से भ्रपपाठ प्रतीत होता है! , 


व्याख्या-भ्रौर जो कहा हं क्ि- उदित होम के भी प्रायर्िचत्त का विधान होने से [ उदित 
होम की] व्युद्धता { = न्यूनता) जानी जाती हं । उसी प्रकार श्रनुदित होम नें भी [प्राय्िचत्त 
का विघान होने से भ्रनृदित होम की भी व्युदढता जानी जाती ह ]1 वह कमं के एकत्वमें विव्डदह्‌, 
भौर नानात्व पक्ष में भ्रविरद्ध हं। उसका परिहार करना चाहिये । यह भ्राभाषान्त सूत्र हं ।॥२१॥ 


प्रकमाद्वा नियोगेन ।॥२२॥ 


सुत्राथंः-- (वा) "वाशब्द भ्राशंका की निवृत्ति के लिये हैःभर्थात्‌ प्रायदिचत्त कं विधान 
कमभेद नहीं है । (नियोगेन) वैकल्पिक पदार्थं के नियम से (प्रक्रमात्‌) प्रक्रम प्रथम प्रयोग मं 
उदित पक्ष व। भ्रनुदित पक्ष को स्वीकार करने घ्रे कालातिपात में प्रायदिचत्त का विधान एक कमं 
मे भी उपपन्न होता है । 

व्याख्या- "वा शब्द पूर्वपक्ष कौ निवृत्ति करता दहै, यह दोष नहीं है । “उदितकाल में 
होम करूगा' इस प्रकार नियम करने पर श्रन्यया ( = भ्रनृदितकाल नें होम ) किये जाने पर 
दोष होता है। उस श्रवस्थामें वहु भ्रायह्वत का विषय होगा । श्रतः कमं के एकत्व में मी दोष 
नहीं है ॥ २२॥ 

विवरण- यज्ञकमं मे वंकल्पिक पदार्थो में इच्छानुसार एक पक्ष को स्वीकार करके उसके 





१. काशीमूद्रिते श्रायदिचक्तान्तता नाधृद्धता" इत्यपपाठः । 


द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सू्र-२३ ६२१ 


समाप्तिः पूवेवश्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 


पूवंवति समाप्तिवचनं भवति । यत्‌ प्रारब्धं तत्‌ परिसमाप्यते । "तत्रास्माकं परि- 
समाप्तो ग्निः' इति योऽस्माभिरज्ञायते, प्रारब्धदइच परिसमाप्यते, इत्यभिप्रायः ।२३॥। 





ॐ ह न्त 


परित्याग में दोष माना जाता है । जसे ब्रीहिभियंजेत यवेयंजेत यहां दोनों वाक्यों के समप्रघान होने 
से विकल्प स्वीकार किया जाता है । श्रतः जिस व्यक्तिने त्रीहिपक्ष कोस्वीकार करके कमंश्रारम्म 
कियादहै, वह कालान्तरमें त्रीहिकी श्रप्राप्ति में यदि यर्वोँसे होम करता है, तो वह प्रायदिचत्ती 
होतादै। उसे ब्रीहि की्रप्राप्तिमें त्रीहि के प्रतिनिधि नीवार श्रादिसे होम करना चाहिये, यवों 
से नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार यवपक्ष स्वीकार करने पर यवोंके भ्रमाव में भ्रारण्य यवोंसे 
होम करना होगा, नकि ब्रीहिया त्रीहि के प्रतिनिधि से । श्रतः जसे श्रन्यथा श्रारम्भ करने पर 
प्रन्यथा प्रयोग करनेवाला प्रायर्चत्ती होता है, उसी प्रकार उदिन प्रौर भ्रनुदित.पक्षो में भी विकल्प 
होने से जिसकालको स्वीकार करके श्रग्निहोत्र प्रारम्भ किथा है, उक्ष काल का श्रतिपात (~ 
उल्ल क्न ) होने पर होमकर्ता प्रायदिचत्त का भागी होता है ॥\२२।। र 


समाप्तिः पुर्वंवस्वाद्‌ यथान्ञाते प्रतीयेत ।२३॥ , ,५ 


सुत्राथेः-- (समाप्तिः) श्रन्नास्माकमग्निः समाप्तः इत्याकारक समाप्तिवचन (पूर्वं वत्त्वात्‌) 
पूवं उक्त म्रभेदप्रत्यय प्रत्यभिज्ञायुक्तिपूंक होने से (यथाज्ञाते) जसा ज्ञात है जसा प्रारव्व है, 
उसमें समाप्तिवचन जाने । भ्र्थात्‌ जिस शाखा काजो कमं ज्ञात है-प्रारन्धदहै, उसकी समाप्ति 
जाननी चाहिये । इससे कमभेद नहो है । [ भाष्य श्रौर सुबोधिनीवृत््यनुसार | 


विशेष-कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का प्रथं इस प्रकार किया है-- (यथाज्ञाते) जिस 
शाखा में जो पठित है, उस विषय मे (समाप्तिः) सम।प्तिवचन (प्रतीयेत ) जाने 1 ( पूवं वत्वात्‌) 
शब्दप्रयोग के तात्पयपुवंक होने से जिस शाखा मँ जो प्रारब्ध किया है, उसकी दृष्टि से समाप्ति 
वचन के होने से एक कमं है । 


व्याख्या-- पूर्ववत्‌ ( =प्रक्रान्त प्रारब्ध) के विषय में समाप्तिवचन होता दहै। जो कमं 
प्रारब्ध है, बह समाप्त किया जाता हे । तत्राऽस्माकं परिसमाप्तोऽग्तिः वचन काजो भ्रग्नि 
हमारे हारा ज्ञात है, श्रौर श्रारन्ध हैः वह॒ समाप्त किया जाता है, एसा श्रभिप्राय जानना 
चाहिये ।\२३॥ 

विवरण- भाष्य मे सर्वत्र मुद्रितपाठ "योऽस्माभिर्ञायते, परिसमाप्यते प्रारब्धहचेत्यभिप्रायः' 
मिलता है । वह पूर्वापरदोष युक्त है । हमने थथागुरुसम्प्रदाय पाठ स्वीकार क्रिया है । 


१. श्रयं पाठोऽस्मदगुरुसम्प्रदायानुगुणः । सवमुद्रितग्रन्थेष तु 'योऽग्माभिज्ञयते परिसमाप्यते 
प्रारब्धर्चेत्यमिप्रा पर: इति पूर्वापिरदोषदूषितोऽपाठः । 


६९२२ मौोमांसा-रावर-भाष्ये 


लिङ्गमविशिष्टं सवंशेषत्वानदहि तत्र कम॑चोदना, तस्माद्‌ 
` दादशाहस्याहारन्यपदेशः स्यात्‌ ॥२४ (उ०) 


यदुक्तम्‌ --"यदि पुरा दिदीक्षाणा इति दादशाहे इष्टप्रथ मयज्ञानामनिष्टप्रथमयज्ञानां 
च दशनं कर्मभेदे उपपद्यते, न सर्वशाखाप्रत्ययेककम्मण)ति" नैष दोषः। यदि दिदीक्षाणा 
दवाददाहेन, श्रदिदीक्षाणा द्वादश्ाहेन"इत्येवं तत्‌ । न हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्‌ । 
किमतोऽपि ? यन्न विहितः, तत्रानृद्यते । तेन कम््मभेदेऽपि सर्वंज्यो तिष्टोमानामेष धर्म्मः 
प्राथम्यं नाम । श्रतो नानाकम्मंपक्षऽपि श्रव्यं द्वादशाहस्याहारव्यपदेशः कल्पनीयः । 
तस्माददोषः ॥२४।। 





पुव समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा (२।४।१६ ) से भी समाप्तिवचन की उपपत्ति दर्शाई है । इससे 
भी बही भ्रथं कहा है। इस पुनरुक्ति का परिहार कुतुहल-वृत्तिकार ने इस प्रक्रार दर्शाया है -- 
समाप्तिवच्च सम्श्रक्षा इस सूत्र से कर्मेकत्व मे लिङ्ख दर्शाया है | श्रौर इस सूत्र से कमं के एकत्व में 
भिन्न-भिन्न समाप्तिवचन मे जो (वरोध भ्राता है, उसका परिहार किया है ।२३।। 


लिद्धमविश्चिष्टं सवशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना, तस्माद्‌ 
दादशाहस्याह्‌ा रव्यपदेशः स्यात्‌ ॥।२४॥। 


सुत्राथंः- यदि पुरा दिदीक्षाणाः का )दश्ाह में (लिङ्खम्‌) प्राथम्यरूप लिङ (भरविशि- 
ष्टम्‌) दोनों (कर्मभेद श्रौर कर्मेक्ठ्व) पक्षों मे समान है, (सशिपहवात्‌ ) उसके सर्वविधं 
ज्योनिष्टोम के प्रति शेषमूत होने से। क्योकि (तत्र) ताण्ड ब्राह्मण में (कमंचोदना) ज्योति- 
ष्टोम कर्म का विधान (नहि) नहींहै। इसलिये [श्रदिदीक्षाणाः निदेश का] (द्वादशाहस्य) दाद 
लाह कमं के (श्राहारव्यपदेजः) प्रयोग के कथनवाला (स्यात्‌ ) होवे । ब्र्थात्‌ श्रदिदीक्षाणाःका 
सम्बन्ध द्वादशाह के प्रयोग कं साथ जाने भ्रदिदीक्षाणा द्वादराहेन=हादशाह्‌ से दीक्षित न होने. 
वाले, एेसा जाने । 
व्याख्या- जो कहा है-- यदि पुरा दिदीक्षाणाः यह . हादज्ञाह सं इष्ट प्रथम गन्ञवालों 
( == जिन्होनि- पहले ज्योतिष्टोम किया है) का, श्रौर श्रनिष्ट प्रथमयज्ञवालों (= जिन्होनि ज्योति- 
ष्टोम प्रथम नहीं क्या है) का ददान कममेद में उपपन्न होता है, सवंश्ञाखाज्ञात एककर्म पक्ष मे 
उप्रपनन नहीं होता है ।' यह दोष नहीं है। यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन (==यदि दादश्चाह से 
वीक्षित होते-हृए), भ्रदिदीक्षाणा द्वादशाहेन (= ादक्ाह से दीक्षित न होते हृए) इस श्रथपरक 
है । क्योकि सामवेद ( = ताण्डय ब्राह्मण). मं ज्योतिष्टोम का विधान ( =-उत्पत्ति-वाक्य) नहीं 
है । हसते का ? जहां ज्योतिष्टोम विहित है, वहां (=-= उस विषय में) श्ननुवाद होवे । इसलिये कमं- 
मेद पक्त में मी -सब ज्योतिष्टोमो का यह्‌ प्रायम्यरूप धर्म है । इसलिये नानाकर्मपक्त में मी अवश्य 
दादक्ाह का भयोगभेद से कथन कल्पनीय होता है । इसलिये [ कर्मेकत्वपक्ष में ] दोष नहीं है 1२४॥ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-२५ ६२३ 


दर्ये चाचोदिततवाद्विधीनामग्यवस्था स्यानिर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्माज्ित्याजुवाद्‌ः स्यात्‌ ॥२५॥(उ०) 


द्रव्ये चाग्नावचो दितत्वादेकादरिन्याः सम्मानपरिमाणं प्रति नषा व्यवस्था स्यात्‌ 1 
नवाग्नावेकादशिनी चोदयते । कतः पक्षसम्मानं वेदिसम्मानं वा स्यात्‌ ? दयमप्येतत्‌ 
पराथ कोत्त्यते, पडवेकादरिनी विधानार्थम्‌ 1 यदि पक्षसम्मिता स्यात्‌, श्रयं दोषः स्यात्‌ । 





विवरण--यत्र विहितस्तत्नानूद्यते--इसका भाव यह है क्रि सामवेदमें ज्योतिष्टोम का 
विधायक वाक्य नहीं है । उसका विधान तो यजुर्वेद मे किया गया है 1 इस कारण ताण्ड ब्राह्मण 
का एव वाव प्रथमो यन्नो यज्ञानाम्‌ वाक्य जहां ज्योतिष्टोम का विधान है+उसी विषय में भ्रनुकथन 
करेगा । प्र्थात्‌ यजुरवेदविहित ज्योतिष्टोम का भ्रनुवाद करके उसकी प्रथमता का विघान करेगा । 
इसलिये यह्‌ प्राथम्य धर्म कमंभेदपक्ष मे भी समी ज्योतिष्टोमो का है ॥२४॥ 


द्रव्ये चाचोदितत्दादिधीनामव्यवस्या स्यान्निरेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५॥। । 


सुत्रायः- (च) श्रौर [पक्षादिसम्मान का] (द्रव्ये) भ्रग्निचयन में ( भ्रचोदितत्वात्‌ ) 
विधान न करने से (विधीनाम्‌ ) पक्षसम्मान श्रादि विधियों कौ यह (अव्यवस्था) व्यवस्था नहीं 
(स्यात्‌) होवे । ( निदेशात्‌ ) निर्देशसामथ्यं से ( व्यक्तिष्ठेत }) [श्रग्निचियनरहित सर्गस्तोमादि 
क्तुभ्रों में रथाक्षपरिमाण | व्यवस्थित हीवे1 ( तस्मात्‌ ) इसलिये [[पक्षसम्मान विधि का] 
( नित्यानुवादः) नित्य भ्र्राप्तरूप भ्रनुवाद (स्यात्‌) होवे । 


विश्ेष-- कुतुहल-वत्तिकार ने सूत्र मे “च' के स्थान पर वा' पाठ मानकर उसे सम्मावना 
प्रथं का बोचक स्वीकार किया है । इसी प्रकार विधीनामव्यवस्था स्यात्‌ का ्रथं इस प्रकार किया 
है- भ्रचोदित पक्षसम्मान वेदिसम्मान भ्रौर रक्षाक्षान्तराल विधियो की स्तुति से कल्प्य श्रौतकर्म 
को मानने पर व्यवस्था का श्रभाव होवे 1 भ्र्थात्‌ श्रव्यवस्था की सम्भावना होवे । नित्यानुवादः जंसे 
न पुयिव्यमग्निश्चेतव्यो न दिवि नान्तरिक्षे के सम्बन्ध में मीमांसा १।२।१८ मे कहा टै कि यलोक 
ग्रौर ्रन्तरिक्ष लोक मे भ्रग्निचयन प्राप्तही नहींहै। श्रतः प्राप्ति न होनेः परःयह प्रतिषेध 
नित्यानुवादमाच्र है 1 इसी प्रकार प्रकृत मे भी पक्षसम्मान के भ्रप्राप्त होने से भ्रतिषेध नित्याचूवाद 
है ॥ । ८, क -: 

व्याख्या--भ्रौर श्रग्निचियनरूप द्रव्य भें ध्रचोदित { == भ्रनुपदिष्ट ) होने से -एका- 
दशिनौ ( एकादश पश्र) का सम्मानपरिमाण के प्रति यह ( =पुवप्षी ढारा उक्त ) 
व्यवस्था नहीं होवे । श्रग्निचियन भें पश्वे कादक्षिनी (=-यूप कादश्षिनी) फा विधान नहीं किया 
हं ! तो फिर पक्षसम्मान वा वेदिसम्मान कंसे होवे ? ये दोनों (पक्षसम्मान भ्रौर वेदिसम्मान} श्रस्य 
के लिये कहे गये है, पक्वंकादक्िनी के विधान के लिये कहे है ! यदि पक्षसस्मिता-यूपेकाद्रशिनी 


६२४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


वेदिसम्माने न दोषो भवेत्‌ 1 क॒ एतत्‌ स _्कुटमध्यवसातुमर्हेति ? एकस्मिन्‌ यूपे एकादश 
परावो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु यूपेकादरिन्यासस्य नित्यानुवादत्वाद्‌ 
रथाक्षमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति! नित्यानुवादत्वाच्चासत्यपि पक्षसम्माने 
 वेदिसम्माने वेकादरिनी विघानार्थं वचनमुपपद्यत एव । इति न दोषः ॥२५॥ 


विष्ितप्रतिषेधात्‌ पत्तऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 





होवे, तो यह दोष होवे । वेदिसस्बान मोंदोपन होवे । कौन व्यित इस संकट को स्वीष्ठार कर 
सकता ह्‌ ? इसलिये एक युपमें एकाद पञुश्रों को नांधना चाहिये । वाचस्तोभादि कतु | जो श्रग्नि- 
चयन से सम्बद्ध नहीं है] तो यूषेकादक्धिनी के विषय सें इसक्षा नित्य ध्रन वाद होने से[ वहां ] रथाक्ष- 
मात्र ही यूपान्तराल होगे । ( पक्षसम्मान की निन्दाक्ा]ं नित्य [ श्रप्राप्तिङप ] श्ननूवाद होने 
से पक्षसम्मान श्रयवा वेदिम्मान मों पदवेंकादशिनी कै दिघान के लिपरे [यदि पक्षसम्मितं सिनु- 
यात्‌ प्रादि ] बचन उपपन्न होता ही हं । इसलिपे [कर्गेक्व पक्ष लें] कोई दोष नहीं हं ॥२५॥ 
विवरण- भटर कुमारिल ने प्रस्तुत भाष्य का तात्पयं इस प्रकार प्रकट किया है- "एक यूपमें 
एवादश पशु बावे इस विधि का यह्‌ शेष ({ = प्रथंवाद) है--यत्पक्षसस्मिता प्रादि । यूपैकादशिनी 
मे दोनों ( = पक्षसम्मान श्रौर वेदिसम्मान) में किसी एक सम्मान के प्राश्रयण करने पर यह्‌ क्लेश 
होगा ॥ इसलिये एक ही यूप श्रेष्ठ है । पक्षसम्मान तो भ्रत्यन्त भ्रप्राप्तही है । उसका निन्दाथवाद 
नित्यानुवादमात्र है । वेदिसम्मान का उपदेश भी प्रशंसाषूप से एक यूप के प्राश्ञस्त्य ( श्रेष्ठत्व} 
ज्ञापन के लिये है। श्रौर रथाक्षमात्र भ्रन्तरालता जहां यृपेकादशिनी विहित द्वै, वहां सम्बद्ध होगा । 
इसलिये इनमे कोई विरो नहीं है । यहां तो वेदिसम्मान की प्रशंसा से यूपेकादशिनी की विधेयरूप 
प्रतीति से ्रन्य ==यूपकादरिनी की स्तुत्यथंता की कल्पना करना भ्रदाक्य है । श्र्थात्‌ वेदिसम्मान 
की स्तुति से चयनयागमें यृपेक्रादशिनी की कल्पना श्रशक्यरै | इसलिये श्रप्राप्त ही पक्षसम्मान 
के वेदिनम्मान की स्तुति के लिये नित्य भ्रनुसार दहै, एेसा समथन करना चाहिय । प्रक्रणप्राप्त 
होने से इसी श्रग्निचियन कमं के बलवान्‌ होने से भ्रनारम्याघीत रथाक्षमात्र भ्रन्तरालविधि इस 
..श्वम्न्िचियन से मुक्त होकर विहृति ( == भ्नन्य वाचस्तोम श्रादि) को प्राप्त होगी । 
कूतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि--भ्रग्निचयनसहित भ्रौर भ्रग्निचयनरहित क्रतुकेभेदसे 
यूपेकादश्शिनी मे वेदिसम्मान श्रौर रथाक्षमात्रान्तरालता उपपन्न होती है,्रतः दोष नहीं है । कात्या- 
यन ने यूपेकादक्िनी चेद्रघान्तराला यूषावटा स्युःःपक्षसस्मितां वाग्नौ (तु०--का० श्रौत८।८।६,८) 
से प्रगिनिचयन में पक्षश्म्मान क्रा जो निरश क्रिया है, वह शाखान्तर कै प्रमिप्राय से जानना 
चाहिये ॥ २५॥ | 
र्‌ विहितप्र तषेधात्‌ पक्षेऽत्िरेकः स्यात्‌ ॥२६॥। 
` सुत्रार्थः--| ज्योतिष्टोम मे संस्तुत स्तोत्रं मे विराट (१० संख्या ) से ढो श्रौर तीन शेष 
रहने का जो निदेश किया है, वह ] ( विहितप्रतिषेषात्‌ ) पोडशी के विहित श्रौर प्रतिषेध से (पक्षे) 
पक्षमेदो वा तीन का (श्रतिरेकः) श्रतिरेक शेष रहना (स्यात्‌) होता है । 


५९ द्वितो ध्राध्याये चतुथं पादे सूत्र-२६ ६२४ 


प्रतिरात्रे गृह्णाति षोडद्िनम्‌' इति विहितः षोडडी 1 नातिरात्र गृह्णाति षोडल्िनन्‌ 
दति प्रतिषिद्धः । तेन पक्षे हयोः रतो त्रीययोरतिरेकः, पक्षे तिसुणाम्‌ । तस्माददोषः । कं 
पृनरयं द्रयोस्तिसुणां वा श्रतिरेकः ? त्रिवृद्‌ वदिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ । पञ्चदला. 
न्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेन सा पष्टिः । पञ्चदशो माध्यन्दिनः पवमानः। तया 
पञ्चदगसंख्यय। सह्‌ पूवेया च नवक्रंख्यया चतुरशीतिः । सप्तदशानि पृष्ठानि चत्वारि 
सप्तदश प्राभवः पवमानः, पञ्चस्प्तदशकानि तानीति पञ्चारीतिः । पूववा चतुर 
रीत्या सहुकोनसप्ततिशतम्‌ । एकविगं यज्ञायज्ञियम्‌, तयक विशत्या सह तस्य नवतिशतं 
स्तोत्रीयाः, इति ब्राह्मणवादः। अ्रमिनिष्टोममाच्रममिप्रेव्योच्यते। सा विराट्‌ सम्पूर्णा । 
विराडिति दद्यकाख्या 1 चरय एकविश्का उक्थपर्य्यायाः, सा त्रिषष्टिः । एकविशः 
पोडशी, तयेक्रविगत्या सह॒ चतुरशीतिः । पञ्चदरका रात्रिपर्य्यायास्वयः । तत्रे क- 


विजेव --(विहितप्रतिषेधात्‌ } में समाहार न्दर टै -- विहितं च प्रतिषेवडच == विहितत्रति- 
प्ैघम्‌, तस्मात्‌ विहितस्य प्रतिषेधात. == विहतप्रतिषेवात षष्ठीसमास प्राप्त होता है । परन्तु 
दो वा तीन का दोष रहना विघान प्रौर प्रतिषेध की व्यवस्थासे होतादहै, केवल विहित के प्रतिषेध 
से नहींहोतादहै। ग्रतः समाहार द्वन्ध मानना हमारे विचारमेदयुक्तहै। दोवा तीन का ग्रति 
रेकत्व ( शेषत्व) कसे होता है, इसे भाष्य-व्याख्या में देखे । 

व्याख्या --्रतिरात्रे गृहणाति पोडदिनम्‌--( = भ्रतिरात्र कम मे षोडशी प्रहका 
ग्रहण -सोमसे दुरित करताहै ). इस प्रकार षोडशी विहितं है । नातिरात्रे गृह.णाति 
पोडिनम्‌ ( == श्रतिरात्र में षोडज्ी का ग्रहण नहीं करता है) इस प्रकार षोडशी का ग्रहण प्रति- 
षिद्ध है 1 इसतते पक तँ दो स्तोत्रीयों का भ्रत्तिरेक होता है, प्रौर पक्षम तीन का । इसलिये | कमं 
कत्व मे ]दोष नहीं है 1 यहदो वा तीन का भ्रतिरेक कंते होता है? त्रिवृत्‌ बहिष्यवमान स्तोत्र त्रिवृत्‌ 
[ = त्रिवृत्‌ ३>८३ होने से] & सख्यावाला होता है । पञ्चदश श्राज्य स्तोत्र, वे चार होते हं, उस 
से (१५०८४) साठ हुए । पञ्चदज्ञ माध्यन्दिनि पवमान ( १५ संख्या) । इस पन्द्रह सख्या के साय 
पव [६० संख्या श्रौर | € संख्या के साथ ( = १५ ६०-1-& = ) ८४ स्तोत्न होते है । सप्तद 
पृष्ठ स्तोत्र चार होते ह (= १७>८४- ६८), सप्तदज्ञ भ्राभव पवमान (१७) [मिलकर ] पांच 
सब्रहवाले (१७.८५) ८५ होते ह । पूवं ५४ स्तोत्रं के साथ मिलकर (८४-1-८५-- ) १६६ 
स्तोत्र होते ह । एकदिक्च यज्ञायज्ञिय (२१) ,उस २१ के साथ१६०स्तोत्रीय होते है, एेता ब्राह्मण का 
वाद ( = कथन) है । [यह्‌ ज्नाह्यणवाद ] श्रग्निष्टोम सस्या को भ्रभिप्रेत करके कहा जाता है । वह 
विराट्‌ ( १६० ->~ १०= १६ ) विराट्‌ ( == दशक) संख्या पणं हई ॥ विराट्‌ यह दश सख्या का 
नामहि। तीन एकविश्ष उक्थ्य स्तोत्र के पर्याय, वह ( २१८३ ) ६३ हृए। एकविज्ञ 
पोडशी, इस २१ के साथ (६३-}- २१) ८४ हए । पञ्चदश रात्रिपर्याय तीन होते ह । उन 


१. भ्रनुपलन्धमूलवचनम्‌ । षोडरिनो विघानं तु मं° सं० ४।७।६ इत्यत्रोपल म्यते । 
२. श्रनुपलब्चमूलम 1 ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 





६२६ मोमांसा-श्ाबर-भाष्ये 


प्य्यायश्चतुःस्तोत्रः । तदी तिंशतं सम्पूर्णां विराट्‌ 1 त्रिवृद्रथन्तरं साम" तन्नवकम्‌ । 
ततइचतुररीतेरेकं नवकमागच्छति । तथा त्तिः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते यदा षोडशी 


गृह्यते, तदा एकविशत्या विना हे संस्तुतानां विराजमत्िरिच्येतेः । एवमेकक्म॑त्वेऽपि 
लि ङ्खमुपपद्यते ॥२६॥ 





मं एक एक पर्णाय चार स्तोर््रों का होता है । वहु (१५८३४५८४ ) १८० (१८०-- 
१० == १८) विराट्‌ ( == दज्ञक) पुणं हुई । च्रिवृत्‌ रथन्तरसाम (३०८३ ) & हए । इस प्रकार 
[विराट्‌ पूति के प्रतिरिष्त | ८४ (== उक्ण्य ६३-}-षोडकशी कौ २९१ संखा, श्रौर ६६३) 
संख्या होती है । इसमे स्तुति क्रिये गयो भँ विराज (१० संख्या के भाग से) ३ श्रतिरिक्त होते 
ह । जब षोडज्ञो का ग्रहण नहीं होता है, तब [पुवं संख्या में से २१ छम होने पर ६३,तथा 
त्रिवुइ रयन्तर €= ७२ सख्या होती है । इसमे विराट -= १० फा भाग देने पर |स्तुति क्रिये गये 
स्तोत्रोंमे दो बचतेर्ह। इस प्रकार एक्तकमत्वमेभी [दोवातीन का शेष रहना | लिङ्क उत्पन्न 
होता है ॥२६। 

विवरण-प्रतिराश्र- सोमयाग की ७ संस्थाए ह--ज्योतिष्टोम,उवथ्य, षोडशी, ग्रतिरात्र, 
म्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय भ्रौर भ्राप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र वद्तेजाते टँ | इनका विवरण 
पूज्य श्राचायपाद कृत यज्ञतत्तवप्रकाश, पृष्ठ ८३-६१ तक देखे 1 गृह. णाति ` -" नातिगृह. णाति समान 
बल विधिप्रतिषेध के होने पे षोडशी का ग्रहृण विकत्पसे होता है। षोडशी ग्रहसे श्राहुति देने 
पर जो स्तोत्र उच्चरित किया जाता है, उसे भी षोडशी कहते है 1 निवड बहिष्पवमानम- इल्यादि 
प्रत्येक स्तोत्र-संख्या का निददा भाष्यमें स्पष्ट कर दियादहै, फिरभी सुगमता के लिये इसप्रकार 
जाने- 


प्रगिनिष्टोम संस्था के स्तोत्र उक्थ्य संस्था के स्तोत्र 
प्रातःसवन मेँ-- त्रिवृद्‌ बहिष्पवमान ३८३ & प्रातःसवन श्रौर माव्यन्दिनिसवन में त्रग्निष्टोम 
पञ्चदश प्राज्य चार == १५८४ ६० के समान ही स्तोत्र होते ट| तृतीयसवन मे 
माध्यन्दिनिसवन मे- सप्तदशा पृष्ठ चार ग्राव पवमान भौर यज्ञायज्लिय के पञ्चात्‌ 
== १७५८ ४-- ६८ : == १६० 
पञ्चदश माध्यन्दिनि पवमान एक == १५  एकविश्ञ उक्थ तीन == २१>८ ३६३ 
लृतीयसवन मे- सप्तदश भ्रार्मव पवमान एक == १७ ---- .. 
एक्विक्च यज्ञायज्ञिय एक =२१ उक्य कीस्तोत्रसंख्या २५३ 
भ्रग्निष्टोम की स्तोत्रसंख्या १६० 





१. “पञ्चसाम' इति सवंसंस्करणेषपलम्यमानोऽप्यपपाठः । पञ्चषा मत्वे ` 'तन्नवकम्‌ 
इट्युत्तरव्रचनं विरुद्ध्येत 1 २. प्रनुपलन्धमूलम्‌ । 





द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--२८ ६२७ 


सारस्वते विभ्रतिपेधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


यदुक्तम्‌--“पूरोडादिनां सान्नायिनां च सारस्वते देनं भवलीति" । ज्यो तिष्टोम- 
पूवंकत्वात्‌ सवकमस्मंणां विप्रतिषिद्धमेतदिति। तेनयदा सान्नायिनः' इति कल्प्यते ।.२७॥ 


उपहठ्येऽप्रतिप्रसवः ॥२८॥ (प°) 





पोडरो संस्था के स्तोत्र प्रतिरत्र संस्था की स्तोत्रसंख्या 
प्रात सवन ्रौर माध्यन्दिनि सवनम प्रगिनिष्टोम प्रातःसवन माष्यन्दिनिसवन के स्तोत्र म्रमिनिष्टोम 
के समान ही स्तोत्र होते दै । तृतीयसवनमे उक्थ्य के समान होते ह । तृतीयसवनमें षोडशी के 


स्तोत्र के पड्चात्‌ = २५३ पड्चात्‌ == २७४ 

एकविश् पोडशी एक ~= २१ पञ्चदशरातरि पर्याय चार-घार स्तोत्रं 

पोडशी संस्था की स्तोत्रसंख्या २७४ क तीन == १५५८ ४८३ == १८० 
त्रिवृत्‌ रथन्तर ३>८३ == € 
प्रतिरत्र की स्तोत्रसंख्या ४६३ 


इस प्रकार भ्रतिरात्र स्तोत्र पं कृत्स्न स्तोत्रीय संख्या षोडली पक्ष में ४६३ होती है । इनमें 
विराट्‌ १० सखा का भाग देने पर रेस्तोत्र वचते ह । पोडशी (२१)के श्रग्रहणपक्ष मे (ग्रहण 
न करने पर) शेष ४४२ रहते हैँ । इनमे विराट्‌ १० संख्या का भागदेने पर २ संख्या रेष 
रहती दे ॥\२६॥। 

सारस्वते विप्र तिषेधाव यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ 

सूत्राथः-- (सारस्वते) सारस्वत सत्र में ( विग्रतिषेवात्‌ ) परस्पर विरोध होने से (यदेति) 
वे पुरोडाशिनः.-- ये सान्नाययाजिनः में श्यत्‌" शब्द का प्रयोग (स्यात्‌) होवे । इससे कमभेद 
नहीं है ॥ 

विक्ञेष - समस्त सत्र ज्योतिष्टोमपूर्वक ही होते है । सारस्वत भी एक सत्र है। परन्तु इस 
मे ये पुरोडाक्ञिनः`---*ये सान्नाययाजिनः परस्पर विरुद्ध श्रवण होने से सारस्वत सव्र हादक्षाहके 
समान सत्राह्मक्र श्रौर श्रपत्राहमक दोनों प्रकारका होता दै । द्र०-दातिक~-"सारस्वते हि दादशाद्‌- 
न्यायेनोभयोः पक्षयोज्योतिष्टोमपूवंकत्वाव्‌ [ये सान्नाययाजिन° ˆˆ* ~- ] भ्रवइ्यमेव वक्तव्यम्‌ ॥' 


व्याख्या-जो यह कहा है कि-- “पु रोडाश्वालों भ्रौर सान्नाय्यवालों का सारस्वतसत्र में 
दान होता है । सब [सत्र] कर्मा के ज्योतिष्टोमपुवक होने से यह्‌ विष्डहै। [ इस विषये 
कहते ह - ] इस कारण "जब सान्नाययाजी होवे' एसी कल्पना को जाती है ॥॥२७॥। 
उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ।१२८॥ 
सुत्रार्णः- [ एकुकमं मे | (उपहन्ये) उपहव्य नामवले एकाह मे बृदहव्‌ भ्रौ र रथन्तरसास 


६२८ मीमांसा-लावर-भाष्ये 


ग्रथ यदुक्त १्‌-उपहेव्ये वृहद्रथन्तरविधानं प्रकृतिप्राप्तमेव । एककर्मत्वे प्रतिप्रसव- 
तयाप्यसम्मावाद्‌ विलीयमानमनर्थकं स्यादिति । तत्‌ परिहृ्तंग्यम्‌ । भ्राभाषान्तं 
सूत्रम्‌ ।\२८॥ 


गुणाथां बा पुनःश्रुतिः ।२६॥ (उ°) 


यदा रथन्तरस्रामा,तदा श्रवः इयावो' दक्षिणा । यदा बृहत्सामा तदा [श्रद्वः इवेतो ]` 
खवमललाट इति ।।२६॥ 











का ( श्रप्रतिप्रसवः ) प्रतिप्रसव ==पुनःविघान श्न दै। क्योकि एककमं पक्षमें उपहव्यमें 
प्रकृति श्रग्निष्टोम से वदेद्‌ श्रौर रथन्तरसामों की विकल्प से प्राप्तिहोतीहीद्ै। 


विशष-श्रनयकः प्रतिप्रसवः श्रप्रतिप्रसवः 1 सुबोधिनी वृत्तिकार ने प्रतिप्रसवः पदच्छेद 
मानकर "प्रकृति से विकल्पतः प्राप्त वहद रथन्तर का तत्तच्छाखाश्रों के उपहव्य मे नियम विधान के 
लिये कमभेद पक्ष मे प्रतिप्रसव पुनःक्थन किया है । इससे वह सफल युक्त टै । 


व्याख्या-श्रौर जो कहा है कि-उपहुग्य तरै वृहद्‌ रथन्तरस्ामों का विधान प्रकृति से प्राप्त 
ही है । एककमत्व पक्ष में प्रतिभ्रसवरूप से विधान श्र्म्भव होने से श्रनयथंक्त होवे । इस्त आक्षेप 
का परिहार करना चाहिये । यह श्राभाषान्त सूत्र है ।।२८॥। 


गुणार्था वा पुनःश्र्‌ तिः ।२६॥। 
सुत्रायः-- (वा) "वा" शब्द पूवेपक्ष की निवृत्तिके लियेहै) पर्थात्‌ वृद्द्‌ रथन्तस्रामों का 


प्रतिप्रसव प्रनथक नहीं है। ( गुणार्था) [श्रवः इयातो दक्षिणा प्रादि | गण के विधान के लिये 
(पुनःश्रतिः) वृहद्‌ रथन्तरसाम की पुनःश्रुति है । 


विशेष-यहां भाष्य के सव मुद्रित ग्रन्थों में रथन्तरसामा पक्ष में श्रहवः इवेतो दक्षिणा षाठ 
त्रिलता है। यह पूरवंसूत्र(२।४।८)के भाष्यपाठके विपरीत दै। वहां रथन्तरसामा पक्ष में अश्वः इयावो 
दक्षिणाःभ्रौर वृदत्सामा पक्ष में श्र्वः इवेतो रक्मललारो दक्षिणा पाठ है (द्र ०- पूर्वं पृष्ठ६०८) । 


व्याख्या-- जब रथन्तर सामवाला उपहुव्य होवे, तव [उसकी | इयाव श्रइव दक्षिणा होती 
है । श्रौर जव बुहत्सामवाला होवे, तब [ इवेत ] उकष्मललाट ( --ललाट पर सुवर्ण वन्धा हृभ्रा) अहव 
दक्षिणा होवे [ इसके विधान के लिये बृहद्‌ रथन्तरकतामों का पुनःश्रवण है | ॥२६॥ 


१. मीमांसायाः२।४।८ सूत्रस्य भाष्ये श्र्वः इयावो दक्षिणा!इति पठचते (द्र ° --पृप८६०८])। 
एतस्पृष्ठस्या द्वितीया टिप्पण्यपि द्रष्टव्या | तेन “्रश्वः उतरैतो दक्षिणा!इति साचत्रिकः पाठः सन्नप्यप- 
पठ एव । 

२. पूर्वपाठानुसारं वधितोऽयं पाठोऽस्माभिः । द्र °-- २।४।८ सूत्रस्य माष,म्‌ (पृष्ठ ६०८} । 








दवितोयाध्याये चतुधपादे सुत्र-३० ६२६ 


प्रत्ययञ्चापि दशयति ॥३०॥ (उ) 


यदा न सवंशाखाप्रत्ययमेकं क्मंति, कथमेकस्यां शाखायां समाम्नायते, भ्रन्यस्यां 
गुणो विधोयते ?यथा मंत्रायणोयानां समिदादयः प्रयाजा न समाम्नायन्ते । श्रथ च गुणाः 
श्रूषन्ते- ऋतवो वै प्रयाजाः सनानत्र' होतव्या इति । तथा येषां गाखिनांर एटररसि इत्य- 
दमादानमन्त्रो नाम्नातः, तेषामपि हि दृश्यते- कुक्छुटोऽसीत्यदमानमुपादत्त, कुटरुरसीति वाः 
इति । तस्मादेकं फम्मंति प्रतीमः ॥३०।1 





प्रत्ययञ्चापि दशश्शयति 1\२०॥ 


सुत्राथः-- (प्रत्ययम्‌) सव शाखाग्रो में एक कमं है, इस प्रत्यय ( = ज्ञान ) को (चापि)भी 
(दशयति ) भ्रम्नाय दिखाता है । 


विशेष-सूत्रमे च श्रपि दोनों नियत समुच्चयमें ही प्रयुक्त है--चापीति निपातसमुदाय 
उक्तसमुच्चये (कुतरुहलवृत्ति ) 1 - 

व्याख्या - जब सव ज्ञावाश्रं मे जाना गया कमं एक नहीं 8,तो कसे एक शाखा सें [कमं 
क्ता | वाथन क्रिया जाता है, श्रौर इूसरी श्ञाखा मे [उसके | गुण का विधान किया जाता है ? जसे 
मत्रायणी शाखा के श्रध्येताग्रों के [ भ्राम्नाय मे] समित्‌ ्रावि प्रयाज नहीं पढ़ जाते है । परन्तु उनके 
गुण ध्ृत्त है- ऋतवो वे प्रयाजाः (निचय हौ प्रयाज ऋतुएं है), समानत्र होतव्याः ( = एक 
स्थान में ठहरकर, भ्र्थात्‌ न श्रागे बद्‌ करमभ्रौरन पीछे हटकर, होम करना चाहिये ) ॥ तथा जिन 
शाखावालों के श्राम्नायमे कुटरुरसि यह श्रम (= कशिला वा लोढी) के भ्रादान का मन्त्र नहीं 
पढ़ा है, उनके यहां भी देखा जाता है -कूक्कूटोऽसीत्यर्मानमुपादत्ते, कुटरुरसीति वा (= 
वुःवकुटोऽसि मन्त्र से अहमा का ग्रहण करे, भ्रयवा कुटरुरसि मन्त्र से) । इससे भी जाना जाता 
है कि [सब शाखाश्रों मे] एक कमं है ।1३<॥ 

विवरण- समानत्र होतव्याः-- शावरभाष्य के समी मुद्रित म्रन्थों मे "समानीय पाठ मिलता 
है । यह मेत्रायणी संहितासे विपरीत होने से ग्रशुदध है। समानीय का ्रथं होता है--उपमृत्‌स्य 
प्राज्य को जुहू में ग्रहण करके 1 परन्तु यह्‌ पाठ भ्रशुद्ध है । मंत्रायणी संहिता १।५।१२ मे पाठ है- 





१. (समानीय' इति साववंत्रिकः पाठः सन्नप्यपपाठ एव । मं ० सं° १।४। १२ इत्यत्र "समानत्र" 
पदं श्रूयते । समानत्र एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेति तदर्थः । ० ~ कुतुहलवृत्तिः । 

२. केषां शाखिनां कुटसरसि'मन्वो न पठचते तेषामपि दृश्यते इत्यादि नास्माभिर्ञायते । मं 
सं ० १।१।६; ४।१।६ इत्यत्र कुटदरसि मन्त्रः पठ्यते । वानसनेयसंहितायां तु (१।१६) कुकुटोऽसि 
इति पाठो दुश्यते 1 < 

३. वचनमिदं नोपलन्धमस्माभिः ॥ 
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अपिवा क्रभसंपोगाद्‌ विधिपरथक्त्मेकस्यां व्यवतिष्ठेत ३ १।।(१०) 


यो ह्यन्यश्ञाखावस्थितान्‌ विधीनुपसहूरति, स स्वराखाहितं क्रममुपरुणद्धीति । 
तेन राखान्तरेष्‌ कम्मंभेद इति ॥३१॥ 





ऋतवो वं प्रयाजाः समानत्र होतव्याः । मंत्रायणी-संहिता में इस प्रकरण में पञ्च प्रयाजों के यजन 
के विषय में तीन मत दिये रदै--घनिक्तामन्त्येका--श्रभिक्रमण करते हुए (==जिस स्थान में खड़े 
होकर एक प्राहूति दी है, उससे श्रागे वदृते हए) एक प्राहुति देवे । प्रपक्तासन्त्येका--प्रपक्रमण 
करते हुए (पचे हटते हए) एक श्राहूति देवे । श्रौर प्रतिष्ठितंका- पूवंस्थान पर ठह्रते हुए एक 
भ्राहुति देवे । ईसके उपसहार मे कहा है--प्रथाज निङ्चय ही ऋतुएं ह | एक स्थान पर ठहरकर 
ही प्रयाजोकादहोम करना चाहिये, ऋतुग्रों कौ प्रतिष्ठा ( स्थिति) के लिये । इससे समानौय 
पाठ को भ्रशुद्धता स्पष्ट है येषां ्ञाखिनां ˆ~ "““नास्नातः-- काण्व प्रौर माध्यन्दिनि राखा में कुटस- 
रसि मन्त्रके स्थान में कूषक्टोऽसि (मा० सं० १।१६; काण्व० सं° १।५।५-=१।२६) मन्त्र का 
पाठर । कुटखरसि मख म० सण १।१।६; ४।१।६मे मिलता है। तेषामपि ब्श्यते- कुक्कुटो 
सीत्यऽमानमादत्ते, कटख्सीति वा यह वचन हमे उपलब्ध शलाखाभ्रों ब्राह्यणग्रन्थों ना श्रीतसू्ों मे 
नहीं मिला ॥३०॥। 


भपि वा क्रमसंयोगाद्‌ विधिषु यक्ष्ट्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ।'३१॥ 


सूत्रार्थः-( भ्रपिवा ) ग्रपि वाः निपातसमुदाय सर्वशाखाप्रत्यय एककमं के प्रतिषेध के 
लिये है, भ्र्थाप्‌ सवंशाखाप्रत्यय एककमं नहीं है । (क्रमसंयोगात्‌ ) प्रतिशाखा विधीयमान कर्मो के 
करम का संयोग क्रम का नि्देक्च होने से (विधिपृथक्त्वम्‌ ) प्रतिशाखा विधियो का पाक्य है। 
श्रतः (एकस्याम ) प्रतिशाखाविहित कमं उस-उस शाखा में (व्यवतिष्ठेत) ब्थवस्थित होगा ==सभी 
लशाखाग्रों का एककममंत्व नहीं होगा । 


विक्ञेष- प्रकृत सूत्र का पाठ भाष्यानुसार है। श्रन्य ग्रन्थों में प ठभेद उपलब्व होते हैँ । 
यथा--्पि बा श्रुतिसंयोगात्‌ `` एक कस्यां शालायां व्यवतिष्ठेत यह कुतुहलवृत्ति का पाठ है। एकस्यां 
हाषायाम्‌ यह्‌ भाटुदीपिका (मसूर सं०) कस्तूरिरगाचार्यवत्ति, तथा सुवोधिनीवत्ति का है । एक- 
स्याम यहां वीप्सा जाननी चाहिये-एक कस्यां शाखायाम्‌. एेसा ऋषिपुत्र परमेश्वर ने "जं मिनी 
सूत्राथं संग्रह" में लिखा है । हमारे विचार मं भाष्य के एकस्यां ्यवतिष्ठत पाठसे भी पाठान्तर 
बोधित श्रथं व्यक्त हो जाता है। 


व्याद्या- जो भ्रन्य शाखा में भ्रवस्थित विधियो का [ यज्ञकम भें | उपसंहार करता है 
{ == संगृहीत करता है), वह ॒स्वक्ाखाविहित कम को प्रवचद्ध करत है ( == तोडता है) । इस 
कारण शालान्तर्थ मे कमं का भेद जानना चाहिये ॥३१॥ 


द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र-३२ ६२३१ 


४ छपर छ ९ ) 
विरोधिना त्वसंयोगादेककर्म्ये तत्संयोगाद्‌ विधीनां सवंकपप्रस्ययः 
स्यात्‌ ॥३२॥ (उ०) 
उच्यते- नेप गाखान्तरविहितानामेककम्यं सति विरोधिना संयोगः । न हि क्रमो 
वावयेन विरुद्धयते । दुबलो हि क्रमः, बलवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुप- 
संहारः । तस्मात्‌ सवंशाखाप्रत्ययं सर्वत्राह्यणप्रत्ययञ्चकं कम्मं चोद्यते इति सिद्धं 
भवति 11३ २। इति सवंत्ाखाप्रस्ययेक्कमंताऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 





विरोधिना त्वसंयोगादेककम्यं तत्संयोगाद्‌ विधीनां 
सवंकर्मप्रत्ययः स्यात्‌ ॥२३२॥ 


सु्रा्थंः-- (तु) ^तु" शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ शाखान्तरों में कमभेद 
महीं है । (विरोधिना) विरोधि क्रम के साथ (भ्रसंयोगात्‌ ) संयोग न होने से, भ्र्थात्‌ वाक्य के साथ 
क्रम का विरोध न होने से (एेककम्यं) एककमंता का ज्ञान होने पर (विधीनाम्‌ ) सव शाखान्तर 
मे विहित विधियों के ( तत्संयोगात्‌ ) वाक्य के द्वारा शाखान्तरविहित कर्मो के साथ संयोग होने 
से (स्वंकमंप्रत्ययः) सव शाखाभ्रों में विहित भ्रङ्ख कमों के साथ प्रतीति (स्यात्‌). होवे । 


विज्ञेष- उक्त सूच्राथं भाष्यानुसार है। सुवोधिनीवृत्ति के प्रनुसार सूत्राथं इस प्रकार 
है-- (तु) नतु" शाब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । पूर्वोक्त युक्तियों से सव शाखान्तरस्थ कर्मों 
के ( एेककर्म्ये ) एकक्मत्व सिद्ध होने पर ( विघीनाम्‌ ) सवंशाखापटित भ्रद्धविधियों के 
( तत्संयोगात्‌ ) उस कमं के साथ संयोग होने से ( सवंकमंप्रत्ययः स्यात्‌ ) सब परङ्खकममों का एक 
मे प्रत्यय = समन्वय होवे 1 बाखान्तरस्थ परस्परविर्द्ध विधियो का श्रन्वय कंसे होवे ? इसका 
उत्तर देते ह (विरोधिना) पूर्वं उदाहृत विरोधी विधियो का एकप्रयोग में ( भ्रसयोगात्‌ ) 
संयोग न होने से उपपत्ति होती दहै, अर्थात्‌ जो परस्परविरद्ध विधियां है, उनका एक प्रयोग मं 
समन्वय न होकर प्रयोगभेद से समावेश जानना चाहिये । 


व्याख्या- [ पुवविषय में | कहते है- शाखलाम्तरविहित कर्मो की एककमता होने पर 
विरोधि [क्रम के साथ संयोग नहीं होताहै [प्र्यात्‌ करम के विरोधं से शालान्तरविहित 
कर्मों में भेव नहीं माना जा सकता है | 1 क्योकि क्रम वाक्य के साय विरद नहीं होता है । कम 
दुबल है, भ्रौर वाक्य बलवान्‌ है । वाक्यप्रमाण से शाखान्तरपटठित विधियो का उपसंहार होता 
है । इसलिये सव्ालाश्रों [सें विहित कर्मो | का ज्ञान भौर सब ब्राह्मणो [ गें विहित सब कमो] 
का ज्ञान एककमं को ही कहा जाता है, यह सिद्ध होता है ॥\३२॥॥ 


विवरण-इस सवंशाखा-प्रत्यय एकक्मंरूप भ्रधिकरण का तात्पयं यह है कि सत्र राखाभ्रों 
मे विहित भङ्खविधियों का जो उपसंहार फरने मे समथं है, वह कव विधियो का उपः 
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संहार करे । प्रौर जो सव॒ विधिशों को उपसंहार में श्रश्शक्त है, वह स्वशाखाविहित जितना कमं 
है, उसे करे । इस प्रकार राक्तिभेद से राखान्तर-विहित कर्मान्तरं की व्यवस्था जाननी 
चाहिये ॥ ३२ 


इति श्रजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्तर्गत-विरज्च्यावासा (विरकच्यावासा)5- 
भिजनेन सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्री सूर्यरासस्य प्रपौत्रेण 
धी रघुनाथस्य पोत्रेण शरौ यभुनादेवीनागौ रीलालाचाययोः पुत्रेण 
पूर्वोत्तिरभी मांसापारद्‌इवनां महामहोपाध्याया्नेकविरुद्‌ भाजाम्‌ 
श्री चिन्नस्वाभिक्ञास्यपरनाम्नां वेङ्कटसुन्रह्यण्यज्ञास्त्रिणाम्‌ 
प्रन्तेवासिना भारद्राजगोत्रेण तरिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-मी मां सकेन 
विरचितायां 
मीमांसाराबरभाष्यस्य वदिकतत्वभ्रकाश्िन्यां हिन्दी-व्याद्यायां 
| द्वितीयोऽध्यायः पूतिंमगात्‌ ॥ 
[ इष्रामाम्बरपक्षाख्ये (२०३५) वेक्राब्दे भ्रादिवन मासस्य कृष्णपक्षस्य तृतोयस्थां 
तिथौ भौमवासरे द्वितोयाध्यायन्याख्याया लेखनं समाप्तम्‌ ।! | 


शः 


तंतीयेऽध्याये प्रथमः पादः 
[ प्र तिज्ञाऽधिकरणम्‌ ॥ १॥ | 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ (र स°) 


नानाकम्मंलक्षणं वृत्तम्‌, अनन्तरं शेषलक्षणं वत्तंयिष्यामः 1 कः दोषः, केन हितुन। 
दोषः, कथञ्च विनियुज्यते इति ? श्रुत्यादीनि च विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते, तेषां च 
वलवदवलवत्ता । एतत्तात्प्येणान्यदयप्युपोद्धातादिना ।1 १॥। प्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ।।१॥ 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ।\१॥ 


सुत्रार्भः-- (ग्रथ) नानाकमं लक्षण कर्मों कं भेद को लक्षित करनेहारे प्रमाणो कं 
प्रनन्तर [ यत्तः नानाकमं-लक्षण ज्ञात हो गया है] (्रतः) इस कारण (शेषलक्षणम्‌ ) शेष का 
लक्षण -= जिनसे शेषत्व जाना जाता है, उनको करगे । 

विशेष--शेषस्थ लक्षणम्‌ = होषलक्षणम्‌ । लक्षण शब्द में करण में ल्युट्‌ प्रत्यय है-- 
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । 

व्याख्या- नाना कर्मो के ( == कर्मों के भेद बोघक ) लक्षण ( == लक्षित करने हारे प्रमाणो 
का कथन) वृत्त ( पूणं) हो गया है । उसके श्रनन्तर शोष फा लक्षण कटे । शेष कौन ? किस 
हेतु से शेष है ? प्रौर उसका विनियोग कंसे होता है ?श्रौर शुति श्रादि विनियोगमें कारण रहै, यहं 
कहेंगे श्रौर उन [श्रुति श्रादि प्रमाणो ] की बलवत्ता तथा श्रवलवत्ता ( == निबेलता) भी कहेंग । भ्रौर 
इसी तात्पयं से श्रन्य विषय भी उपोद्‌धात श्रादिकेखूपमों दहायिगे । 


विवरण--नानाकमं लक्षण- संज्ञा प्रम्यास रादि छ कर्मोके भेद पूवं भ्रध्याय में कह चुके 
है (द्र०-२।३।२६ का विवरण, पृष्ठ ५८६} कः शेषः--शेष'शब्द संवन्धी शब्द है 1 श्रत शेष के 
ग्रहण से रषी का भी उपलक्षण जानना चाहिये । रेष का लक्षण सूत्रकार भ्रगले सूत्र मे दर्चाएगे- 
शषः परायत्वात्‌ । इसका तात्पयं भाष्यकारने इख प्रकार व्यक्त किया है==यः परस्योपकारे 
तते स शेषः जो दूसरों के प्रति उपकार में वर्तता है, वह शेष कहातादहै भ्र्थात्‌ि जो किसी 
का म्रङ्कभूत भ्रथवा भ्रप्रधान होता .है, वह रेष भौर जिसके प्रति शेष~पराथं होता दहै, वह शेषी 
कहाता है 1 कथं च विनियोजकम्‌--विनियोग परस्पर प्रङ्गाङ्गी भाव का बोवक होता है। विनि- 
योगे कारणानीति वक्ष्यते--विनियोग में कारणों का विघात मीश्श्र° ३,पाद३ के १-१३ सूत्रोसे 


६३४ मोमांसा-राबर-साष्ये 
[ हेषलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥।२॥ ] 
शेषः पराथेत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


इह सूत्रे शेषस्य लक्षणं, येन च हेतुना देष इत्युच्यते, तदुभयमाख्यायते । य 
परस्योपकारे वत्तंते, स देष इत्युच्यते । तद्‌ यथा-ये परार्थास्ति वक्तारो भवन्ति, शेष- 
भूता वयमिहेति । ननु योऽपि प्रधानभूतः सोऽपि कदाचित्‌ पराथ वत्तंते । यथा उपा- 
ध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने वत्तंते । सत्यं वत्तते । यस्तु भ्रव्यन्तं पराथं- 
स्तं वयं शेष इति ब्रूमः । यथा गर्भदासः कमार्थ एव स्वामिनः, श्रनडावांडच क्रीयते वक्ष्य- 
तीत्येव । ननु गभंदासस्यापि स्वामी सं विदधानो गुणभावमायात्‌ ! नेति ब्रूमः । भ्रात्मन 
एवासौ संविदधानो गुणभावं गच्छति । नान्तरीयकत्वाद्‌ ग्भदासस्योपकरोति, ्रनङ्हो 
वा 1 यस्त्वत्यन्तं पराथस्तं वयं शेष इति ब्रूमः ॥ 





कर्टेगे । तेषां च बलवत्ताबलवत्ता- इसका निर्देश मी ३।३।१४ से करेगे । उपोद्धातादिना-- ञ्रादि 
राब्द से प्रसक्तानूप्रसक्त का संग्रह जानना जाहिये ॥१॥ 


शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२। 


सुत्राथः- [जो अनन्य के लिये होता है वह] (रेष) दोषन प्रङ्ग श्रथव। अ्रभ्रधान कहाता है, 
(षरार्भत्वात्‌ ) उसके परार्थ दूसरे के लिये होने से 1 [ जिसकं प्रति शेष होता है, वह शेषी =ग्रङ्खी 
ग्रथवा प्रधान कहाता है। | 

व्याख्या-- इस सुत्र भें शेष का लक्षण श्रौर जिस हतु से शेष कहाता है, इन दोनों को कहा 
जाताहै। जो कोई दूसरे के उपकार में वतमान (उपकार करनेवाला) होतादहै, वह शेष 
कहाता है । जसे- जो [ व्यक्ति] दूसरे के लिये [ कम करनेवाले ] होते है, वे यह कहनेवाले होते 
है कि हम इस विषय में श्ेषमूत ह । (श्राक्षेप) जो भी प्रघानभृत है वह भी कभी दूसरे के लिये 
[कमं करनेवाला ] होता है । जते-उपाध्याय प्रघान होता हृश्रा शिष्यो मे विद्या भ्रौर विनयके 
भ्राघान सें वर्तता है अर्थात शिष्य कंसे विद्यावान्‌ श्रौर विनयज्ील होवें, इसके लिये प्रयत्न करता 
है । (समाधान) सत्य है [उपाध्याय क्िष्यों को विद्धान्‌ श्रौर विनयश्ील बनाने के लिये | ग्य- 
वहार करता है । हम तो जो श्रत्यन्त (= सर्गथा) पराथं है उसको शेष कहते ह । जसे गभंदास 
( = गमाविस्थासे ही दास बना हृभ्रा) स्वामीके कमकेलियेही होताहैश्रौर बल, यहे भार 
ढोएगा इसीलिये खरीदा जाता है। (स्माक्षेप) ग्भंदास का भी प्रत्धुपकार करता हृश्ना स्वामी 
[उसके प्रति] गुणभाव को प्राप्त होवे ? (समाधान) नहीं होता है एसा कहत है । श्रषने ही 
उपकार को करता हृश्रा [गभं वास के प्रति] गुणमाव को प्राप्त होता है । भ्रनिवाय होने से (= 
प्रन्य चारान होने से) गभंदास श्रयवा बेल का उपकार ( = श्रनन-पान की व्यवस्था) करता है । 
इसलिये जो श्रत्यन्त पराथ है, उसको हम शेष कहते है । 


त॒तोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-र ६३५ 


ग्रथ तत्र कि वृत्तम्‌ । यस्तु रव्यं चिकोव्यते गणस्तत्र प्रतीयेत (मी०२।१।७) इति । तत्र 
भ्रपूर्वाथिता व्यावत्तिता दुष्टभ्रयोजनानामाख्यातानाम्‌ । इह तु सवषामेव शेषाणां लक्षण- 
मुच्यते ॥।२॥ शेचत्वकारणसहित -शेषलक्षणाचिकरणम. ॥२॥ 





चिवरण-गभदासः- जव तक भारत में वंदिक व्यवस्था चलती रही, तव तक यहां दास- 
प्रथा नहीं थी । द्रं को भी सभी मानवोचित ्रधिकार प्राप्त थे । क्योकि वैदिक धमं की घोषणा 
दै-न सानृषाच्छ ष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ( महा० शान्ति २०६।२० ) 1 भ्र्थात्‌ मानव से श्रेष्ठ 
इस संभार में कोई नहींहै। मानवताके नाते ही वैद में स्पष्ट प्रादेश है-अज्येष्ठासो भ्रक- 
निष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय (ऋ० ४।६०।५ }) । श्र्थात्‌ मानवो मे न कोई श्रेष्ठ है 
प्रोरन कोई हीन । सव्र भाई माई है श्रौर मिलकर श्रपने सौमाग्य के लिये श्रागे बढते है । उत्तर- 
कल में जव धनबान्य से समर्यं व्यर्वितत मद मोह्‌लोम प्रहुकार के वशीभूत हो गया, तो उसने श्रपने 
से हीन सामथ्यं वालों पर श्रपना भ्राधिपत्य जमाया श्रौर श्रत्त में साधनहीन व्यक्तियों को 
प्रपना दास ( गुलाम }) वनाया। इस जघन्य प्रया की यहां तकर प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी 
कौ सन्तानं भी दास-दासी माने जाते रहे! भाष्यकार के समय यह जघन्य प्रथा भ्रपनी चरम 
सीमा तक पहुंच चृकीथी, यहु गभेदास शाब्द से ही स्पष्ट है। वंदिककाल मेँ शूद्रव्ं 
विविव कायं करने हारे कर्मकर तो होते थे, परन्तु दास नहीं माने जाति थे । ऋत्विक जो ब्राह्मण 
होता है, वह्‌ भी दक्षिणा द्वारा य्रजमान से क्रीत होने से कममंकर ही होता है । भ्रात्मन एव संविद- 
धानः--इसका भाव यह है कि स्वामी गभंदास के योगक्षेम की व्यवस्था भी इसलिये करता हि कि 
यदि वह स्वश्य श्रौर वलवान्‌ रहेगा तो मेरा श्रधिक कार्यं करेगा । गभेदास के भ्रति भ्रनु- 
कम्पा से प्रेरित होकर स्वामी उक्तका घ्थान नहीं रखता है । इस प्रकार गभंदासके प्रति उपकार 
मे मी स्वामीका भ्रपना ही स्वायं होता है। नान्तरीयकत्वात्‌--इसका रान्दायं है--भ्रन्तर-{- 
ईथ -[-कः == म्रन्तरीयकः, न म्रन्तरीयकः नान्तरीयकः । इस प्रयोग में भ्रन्तर शाब्द “विना' भ्रथवाला 
है । उससे गहादिम्यश्छः (श्रष्टा ० ४।२।१३८) से “भव प्रथं मे "छ" प्रत्यय होता है-म्रन्तरीय । 
इससे स्वार्थ में क प्रत्यय होकर ्रन्तरीयथक शब्द वनता है ॥ तत्परचात्‌ नन्‌-समास होने पर पृषोव- 
रादि (भ्रष्टा &।३।१०९) से भ्रथवा न आ्राण्नपान्नवेदा० (ब्रष्टा० ६।३।७५) मे सूत्रपठित शब्दों 
को उपलक्षण मानकर नन. के नकार का लोप नहीं होता है। इस प्रकार नान्तरीयकत्वात्‌ का भ्रयं 
होता है--भ्रनिवार्यं, होने से उसके विना कायं न चलने से |; 

व्याख्या---इससे पूवं क्या वणित हो चुका है ? यस्तु द्रव्यं चिकष्यंते गुणस्तत्र प्रतौ- 
येत [मो० २।१।७] ( == जिन भावशब्बों से द्रव्य=द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति चाही जाती 
है इष्ट होती है, वहां भावशब्दो से गणकमं जाने [व्रव्य के गुणभूत होने से|) । [जहां व्रव्य का 
संस्कार वा उसरी निष्पत्ति इष्ट होती है] वहां दृष्ट-प्रयोजनवाले श्राख्यातों की भ्रपूर्वायता का 
निवर्तन किया ह प्रयाति. दृष्ट-प्रणो ननवालि भ्राख्यात श्रपुर्गं के उत्पादक नहीं होते ह । यहां तो 
समो प्रकारके दोषों का लक्षण कहा जातादहै। 





६२६ मौमांसा-रावर-माष्ये 
| शेषलक्ष्याधिकारणस्‌ ।॥३।। ] 


द्रन्यगुणसंस्ारेषु बादरिः ॥२॥ (पक्ञान्तर-घत्रम्‌) 


बादरिराचार्योऽत्र द्रव्यगुणसंस्क।रेष्वेत्र शेषशब्द इति मेने, न यागफलपुरुषेषु । 
द्रव्यं क्रियाम । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्त सा द्रव्येण निर्वत्तंयितव्था । तस्या 
निवृ ततिद्र व्याद्‌ ऋते न भवतीति तन्निवृत्तये द्रव्यमेषितव्यं भवति । तस्मात्‌ क्रियार्थं 
द्रव्यम्‌ । गुणः शकनोति विशिष्टं द्रव्यं चोदितं लक्षयितुम्‌ । लक्षितेन च तेन प्रयोज- 
नमः, वििष्टस्य क्रियासाधनत्वात्‌ 1 तस्मात्‌ सोऽपि द्रव्यद्वारेण क्रियाया उपकरोतीति 
क्रियाथं एव । संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य । 
तेनापि क्रियायां कत्तंव्यायां प्रयोजनमिति सोऽपि पराथंः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्काराः 
पराथंत्वाच्छेषभरूताः, न तु यागफलपुरुषाः । 


विवरण- वस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते वचन से द्रव्यसंस्कार परक प्रथवा द्रव्यनिष्पति परक दुष्ट 

प्रयोजन वाले श्राख्यातों की श्रपूर्वायंता के प्रतिषेधं द्वारा गुणकर्मो-श्रद्धकर्मो का हो पराथंत्व 

` रथात्‌ ्रघानयागाथंता शेषता दर्शाई है । श्रकृत वचन से पुरुष द्रव्य गुण संस्कार श्रादि सभी, जो- 
"जो भी पदाथं है, का रोषत्व कहा है ॥३।॥। 


द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥२॥। 
सुत्राथः-- (बादरिः) वादरि नामवाले भ्राचायं (द्रव्यगणरांकारेषु) द्रव्य गुण भ्रौर संस्कार 
मे होषत्व परार्थता मानते हैँ 


व्याख्या-- बादरि प्राचाय यहां (= शेष विषय में) द्रव्य गृण प्नौर संस्कार में ही शेषशब्द 

व्यवहृत होता है एसा मानते है, याग फल प्रौर पुरष में शेषत्व नहीं मानते । द्रव्य क्रिया के लिये 
होता है । यदि वहु क्रिया प्रयोजनवाली है तो व्यक्त ही उसे द्रव्य से सम्पादित करना चाहिये। 
उस क्रिया को निष्पत्ति विना द्रव्य के नहीं होती है । इसलिये उसकी सिद्धि के लिये द्रव्य एषितग्य 
( == चाहने योग्य इष्ट) होता है । इसलिये द्रव्य क्रिया के लिये है । [जुक्लादि] गुण कहे गये 
 विकश्षिष्ट द्रब्य को लक्षित करने में समथं होति ह । श्रौर उद्ध लक्षित [ विश्िष्ट द्रव्य | से प्रयोजन 
होता है, विशिष्ट द्रव्य के क्रिया का साधन होने से। इस क!रण दह गृण नी द्रव्यद्वारा क्रियाका 
" उपकारकरता है,इषलिये क्रिया के लिये ही है । संस्कार बह होता है जिसके उत्पन्न होने पर पदाथ 
` किसी प्रयोजन के लिषे योग्य होता है । उप्तसे भी कत्तव्यरप क्रिया में प्रयोजन होता है, इस कारण 
"वहु भी परायं है । इस हतु से व्रव्यणण श्रौर संस्कार परर्णं होने से शेषभूत हैयाग फल भ्रोर पुदष 


जोष नहीं है । - 





तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३ ६२७ 


गस्तावत्‌ क्तव्यः पुरुषस्य । न हि तस्मिनिर्वेत्तिति किञ्चिद्‌ अ्रपरमस्ति कत्त- 
व्यम्‌ । स हि पुरुषार्थः । यदन्यद्‌ द्रव्यादि तत. तदर्थं तस्य शेषभूतम्‌ । स तु न किञ्चिद 
भिनिवेत्तंयितु क्रियते । फलमपि न तेन क्रियते । तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्‌ भवति । 
तस्मिन्‌ कृते फलमस्य भवतीत्येतावद्‌ गम्यते । नास्ति चाब्दः- यागेन क्रियते फलमिति । 
तस्माद्‌ यागो न शेषभूतः कस्यचिदथंस्य । फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिदयते । यः स्वगं 
कामयते स यागं कुर्य्या दित्येतावच्छब्देनोपदिद्यते, नात्मनः परस्य वेति । स्वगं प्रतीच्छा- 
मात्रेण स्वर्गकाम इति भवति । तस्मात. पुरुषं प्रति गुणभावेन न श्रूयते स्वर्गः 1 तस्मात्‌ 
सोऽपि न शेषभूतः । न चेत्‌ फलयागौ गुणभावेन चोदते, कस्य पुरुषः प्रधानभूतो, मव- 
ति ? प्रत्यक्षश्चास्य द्रव्यत्वात्‌ कर्म्म प्रति गुणभावः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेवः ेष- 
भावं वादरिमने इति 1 ३॥ 





याग तो पुरुष का कत्तव्य है । उसक्ते सम्पन्न हो जाने पर श्रौर कोई इसरा कत्तव्य शोष नहीं 
रहता । वही पुद्षायं है । श्रौर जो कोई भी श्रन्प द्रव्य प्रावि है वहु उसके लिये है, श्रतः शोषं भूत 
है । वहू याग तो किसी श्रन्य को सिद्ध करने के लिये नहीं किया जाता हि । फल मी उस थागसे 
नहीं क्रिया जाता है भ्र्थात्‌ फल भौ उससे नहीं उत्पन्न होता है । उस याग के करने पर वह्‌ -फल 
स्वयं प्राप्त हो जाता है। उस याग के करने पर इसका कल होता है,इतना ही जानाः जाता है + [ इस 
विषय में ] कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि याग से फल उत्पन्न होता है । इस कारण भाग किसी श्रयं 
का शोषभूत नहीं है । फल का उपदेश भी पुरुष के प्रति नहीं है। जो स्वगं कौ कामना करतादहै 
वह याग करे इतना ही शब्द से उपदिष्ट ( == कहा जाता} है, श्रपने लिये फल कौ कामना से धग 
करे वा भ्रन्य के लिये फल की कामना से, ; यह नहीं कहा जाता है । स्वग के प्रति इच्छामात्रसे 
स्वगकाम (स्वगं की कामनावाला) होता है। इसलिये स्वगं पुरष के प्रति गुणभाव से तहां 
सुना जाता है । इसलियं बह (= फल) भौ शेषभूत नहीं है । यदि फल भौर याग गुणभाव से 
नहीं कहे जाते है तो पुरुष किसका ( --फिसके प्रति) प्रधानभूत होता ह 2 इस -( ==पुरष) का 
प्रत्यक्ष ही द्रव्य होने से कम के प्रति गृणभावदह । इस कारण द्रव्यगण श्रौर सस्कारमेंही बादरि 
भ्राचाय श्ेषभाव मानते है । 

व्रिवरण- बादरि राचार्योऽ्र ~ ~-मेने- मीमांसा सूत्रों मे वहुत्र विभिन्न भ्राचायों के नामो- 
ल्लेखपूवंक मत-वंभिन्न्य दशी है । साम्प्रतिक मीमांसान्याख्याकार इन श्राचार्यो के मतो को पुर्न 
पक्ष उत्तरपक्ष में वांट देते है.। परन्तु हमारे विचार में भ्राचाय विशेष कं नामोल्लेख जिन सूत्रों 
वा उनके जो मत हैँ उन्हे पूर्गपक्न में रखना,दूसरे शब्दो मे उनके मत को भ्रयुद्ध कहना है । ये समी 
भाचायं भ्राप्त पुरुष थे । श्राप्त कं सम्बन्व मे श्रायुवेदीय चरक संहिता (सूत्र स्यान भ्र० ११) में 
लिखा है- 
रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
: येषां न्निकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा.) १८॥। 





६३८ मो मांसा-शाबर-भाष्ये 


कर्माण्यपि जमिनिः फलाथंसात्‌ ॥४॥ (पक्ञान्तर०) 


जेमिनिस्तु खल्वाचा्यः कर्माण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म, न बादरिरिवाव- 





भ्राप्ताः ज्ञिष्टा विवुधास्ते तेषां वाक््यमस शयम्‌ । 
सत्थं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ।॥ १६॥ 


ग्रथति-जो तप श्रौर ज्ञान केबल से रजोगुण भ्रौर तमोगुण से रहित हैँ । जिनका ज्ञान 
तीनों कालों मँ मल. रहित श्रौर भ्रव्याहत ( ==खडित न होनेवाला) है, एमे विदान्‌ भ्राप्त वा शिष्ट 
कहाते है ॥ इनका वाक्य सदा श्रसंशय सत्य है। एेसे रजोगुण श्रौर तमोगुण से रहित भ्राप्तजन 
किस कारण से ठ बोलेगे ? 


भ्राप्तजनों की इस स्थित्ति को न समभकर श्रथवा श्नपने वैदुष्य का सिक्का जमाने की इ्छा- 
वाले शंकराचायं प्रभृति मध्यकालीन श्राचार्यो ने प्रायः समी भ्राचार्योँ के मतों को पूर्वपक्ष मे रखकर 
उनका खण्डन किया है । वस्तुतः भ्राप्त शिष्ट पुरुषों के मत वा विचार श्रपने देश्ञकाल की परिधि 
श्रथवा श्रधिकारीभेद से प्रवचन के कारण श्रपने स्थानों पर सत्यँ | हम साधारणजन श्रपने भ्रज्ञान 
से भ्रथवा वुद्धि-वेभव के श्रहंकार के कारण उनको यथावत्‌ समभने में श्रसमथं होते ह । शास्त्रीय 
वाङ्मय में परस्पर खण्डन-मण्डनरूप कलह लगभग दो ढाई सहस्र वषं से विद्रानोंमें चलाभ्रा 
रहा है । इस यग में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्राप्त शिष्ट पुरुषों की यथावत्‌ महिमा को जान 
कर प्रथम बार यह घोषणा की दै कि षडदशंनो (वा सम्पूर्ण श्रा्ष्॑रन्थों) में परस्पर कोई विरो 
दीं है ( दर०--पत्याथंप्रकाश पृष्ठ १२२-१२३; ३४३-३४५; रा० ला० क०टर० शताब्दी सं०, 
२, संवत्‌: २०२३२.) । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मव्यकालीन श्रज्ञानी वा श्रहुकार- 
युक्त सावारण जनों के ग्रन्थों को विषक्षम्पृक्तान्नवत्‌ त्याज्य कहकर श्राषग्रन्थों के ही पठन-पाठन पर 
वल दियाहै -(द्र० स० प्र० समु० ३, संस्कारविचि वेदारम्भ संस्कार में पठनपाठन-विधि भ्रंश) । 
प्रकृत मे बादरि श्राचायं के श्रौर उत्तर सूत्र में निदिष्ट जेमिनि आचा्थं के मतों में किस प्रकार 
भ्रविरोच है, यह शवर स्वामी ने मीमांसा ३।१।६ के भाष्य मे प्राचीन वृत्तिकार उपवषं भ्राचायं का 
जो मत मत्र उदधृत्त किया है,उससे स्पष्ट है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्राचीन ग्राषग्रथों में 
जहां ` साम्रान्य दृष्टि से मत- भेद प्रतीत भी होता है, वहां तात्त्विक मतभेद नहीं है ।।३॥ 


कर्मण्यपि जमिनिः फलाथत्वात्‌ ॥४।। 


सुत्राथः-- (कर्माणि) यागादि कमं (श्रपि) भी शेषभूत है, (फलाथंत्वात्‌ ) फल के लिये 
होने से, एेसा (जमिनिः) जमिनि श्राचायं मानते है । 


व्याख्या-जेमिनि ध्राचायं [यागादि] कमो को भी श्ञेषमूत मानते थे । बादरि आचाथं 
के समान [द्रव्य गृण भ्रौर संस्कार विषयक] श्रवधारण नहीं मानते श्रर्थात, केवल द्रव्य गुण श्रौर 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूतवर-५ ६३९ 


घारणामनुमेने । स हि ददन यागः कर्तव्यतया चोद्यते, फलकामस्य तु तत्साथनो- 
पायत्वेनेति । एवं श्रृतोऽर्भः परिगृहीतो भविष्यति । भ्र्थववांस्चोपदेशः । एनमेवारथं 
षष्ठेऽध्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति ) इह तु तत्सिद्धेनव फला्थत्वेन शेषभावं यागस्यापाद- 
यति स्म। तस्मादनवधारणा द्रन्यगुणसंस्काराः शेषभूताः । यागोऽपि शेषभूतः फलं 
प्रतोति \\४॥ 


फलं च पुरुषाथत्वात्‌ ॥५॥ (पक्तान्तर०) 


फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । थः स्वर्गो मे भवेदित्येवं कामयते, तस्य यागः 1 न 
यः स्वर्गः स श्रात्मानं लभेतेति । कुतः ? श्रात्मनेपदध्रयोगात्‌ । क्वरंभिप्राये -एतद्‌ भवति । 
क्रियाफलमनचरुभवेत. कथं पुरुष इति यागः प्रयुज्यते । तस्मात. फलं पुरुषार्थं यागाच्छरू- 
यते, नात्मनिवृ त्यर्थम्‌ । तस्मच्छेषभूतमिति ॥५।। 


संस्कार ही परायं ( =दोषभूत) ह, एेसा नहीं मानते । उन्होने देखा- याग का कर्तव्यख्प से 
विधान नहीं किया जाता है, [उसका विधान तो] फल कौ कामनावाले पुद्ष के प्रति फल के 
साघन == उपायरूप से किया गया है । इस प्रकार श्रुत भ्र्भं ( == शुति = शब्द वण से गम्यमान 
भ्र्भ) परिगृहीत होता है । श्रौर [फल कामनावलेके फलके साघनख्प से याग का] उषपदेञ्च 
भर्भवान्‌ भी होता है ¦ इसी श्र्ण॑का षष्ठाष्याय मे [ भ्राचायं जमिनि ] सुत्रं के दारा सि करगे । 
यहां तो उसको सिद्ध मानकर ही याग का फलार्थत्व से क्ञेषभाव का उपपादन करते ह । इसलिये 
यह्‌ श्रवधारण की द्रव्य गुण श्रौर संस्कार ही शेषभूत है, ठीक नहींहै ॥ यागी फलके प्रति शष- 
भूत है । 
विवरण-न यागः कन्तव्यतया ˆ“ ˆ तत्साधनोपायत्वेन- यह सकाम कमं कीदष्टि से 
जानना चाहिये । निष्काम नत्यिक कमे तो कर्तंव्यरूप सही कहे गये हं । भ्रतएव उनके न करने 
पर प्रत्यवाय माना जाता है । षष्ठाध्याये सूत्ररेव-भ्र ° ६, पाद १, सूत्र १-३ (प्रथम श्रधिकरण) 
से यहां तात्पयं है ॥५।। 


फलं च पुरषार्थत्वात्‌ ।५॥ 


सुत्रा्थः-- (च ) श्रौर (फलम्‌) फल मी (पुरुषार्थत्वात्‌) पुरुष के लिसे होने से शेषभूत है । 


व्याख्या - फल का उपदेश भी पुरुष के लिये किया है 1 म्‌ स्वर्ग प्राप्त होवे, एसी जो 
कामना करता है उसके प्रति राग का विधान क्ियाहै। जो स्वर्ग है वह मभ को प्रत्त होवे, एेता 
भ्रभिभ्राय नहीं है । किस हेतु से? श्रात्मनेपद का प्रयोग होने से । कर््भिप्राय( == कर्ता को प्राप्त होने 
वाले) क्रिया के फल में यह ( = ्रात्मनेपव ) होता है । पुरुष [याखूप] क्रिनाके फल को कंसे 
प्रनभव करे, इसके लिये याग किया जाता है। इसलिये फल पुरष के लिये यागसे | प्राप्त 
क्रिया जा सकता है, एसा | सुना जाता है । भ्रषनी निव्‌ त्ति के लिये नहीं सुना जाता है । इसलिये 
फल शेषभूत है । 
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६४० मोमांसा-राबर-भाष्ये 


पुरुषश्च कर्माथेस्वात्‌ ॥६॥ (पक्तान्तर०) 
षं पुरुषोऽप्योदुम्बरीसम्मानादिषु' गुणभूतः श्रूयते । तस्मादनवधारणा एषा-द्न्य- 


विवरण- न यः स्वगं; स भ्रात्मान लभेत - इसका भाव जानने के लिये तृतीय सूत्र मतके 
की भ्रोर ध्यान देना चाहिये । वहां कहा है-- न किल्चिदभिनिवेत यितुम्‌ =-किसी फल श्रादि की 
निवृ त्ति सिद्धि के लिये याग का विधान नहीं है । तथा-यः स्वगं कामयते `** “` नात्मनः परस्य- 
वा- भ्र्थात्‌ कमं विधायक वाक्य में स्वगं श्रपने लिये चाहता है श्रथवा दूसरे ॐ लिये यह नहीं 
कहा है । इन्हीं दोनों का समाधान करते हैँ--श्रात्मेनपदप्रयोगात. भ्र्थात्‌ दश्चधूणमासाम्थां स्वगं- 
कामो यजेत, सोमेन स्वगकामो यजेत श्रादि वाक्यों मे अआत्मेनपद का प्रयोग होने ते स्वगंरूप फल 
की कत्रभिप्रायता स्पष्ट है ॥ यजेत- पाणिनीय व्याकरण के श्रनुसार यज घातु स्वरितेत्‌ है। उससे 
स्वरितजितः कत्रभिप्राये क्रियाफले (ब्रष्टा ० १।३।७२ ) नियम से कत्रंभिप्राय क्रियाफल में श्रात्मेनपद 
का विधान है 1 परन्तु पाणिनीय यह नियम वायव्यं इवेतमालमेत भूतिकामः मे उपपन्न नहीं होता 
है । क्योकि लम घातु को पाणिनि ने भ्रनुदात्तेत्‌ पढ़ा है । भ्रनुदात्तेत्‌ घातुग्रों से पाणिनीय नियमा- 
नरुसार कत्रंभिप्राय क्रियाफल श्रौर पराभिप्राय क्रियाफल दोनों में ब्रात्मेनपद होता है । रतः भाष्य 
के कथन की उपपत्ति वेदिक वाग्यवहार से जाननी चाहिये । वेद की सभी धातुएुं भ्रात्मेनपदी भ्रौर 
परस्मं पदी है । भ्रतः जहां श्रात्मेनपद का प्रयोग होता है, वहां कत्रभिप्राय क्रियाफल हो जाना 
जाता है । थथा--्राचार्थो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते (ञ्रथवं ११।५।१७ }1 इसका तात्पयं है 
--श्राचायं ब्रह्मचारी को अहमाचार्यो भवेम ( मेँ श्राचायं वन जाऊं) इस प्रात्माभिप्राय से चाहता 
दै, न कि ब्रह्मचारी में योग्धतावान के लिये । इस प्रकार प्रतीपमन्य उरसिर्युध्यति ( महाभाष्य ३। 
१।८५ें उद घृत ) का तात्पयं है-एक लहर दुसरी लहर के विरुद्ध उलट प्रोर से लङ्ती है । भ्र्थात्‌ 
यहां उत्तर लहर का दुक्षरी पूवं लहर से लड़ने प्र्यात्‌ पराजित ==समाप्त करने में उसक्रा भ्रपनां 
स्वायं नहीं है, पुवं नहर की समाप्ति ही उसका प्रयोजन है । 

पुरुषञच कमार्भत्वात्‌ ॥६)। 

सुत्रा्थंः- (च) श्रौर (पुरुषः) पुरुष भी (कर्माथंत्वात्‌ ) कर्म के लिये होने से कर्मके प्रति 
रोगमूत है । 

विश्ञेब-यहां पुरुष की कर्मार्थता सामान्यरूप से नहीं कही है । भ्रपितु सोमयागों मे पुचष- 
सम्मिता श्रौटम्बरी भवति (अ्नुपलब्मूल) रादि में पुरुषनयजमान के बरावर ऊची श्रौदुम्बरी 
(उदुम्बर गूलर की शाखा) का निदेश दै । वहां श्रोदुम्बरी की ऊचाई कौ निष्पत्तिं में पुरुष 
कर्माथं होने से शेषभूत होता हे । 

व्याख्या- पुष भी श्रोदम्बरी के सम्मान (प्रमाण) श्रादि कार्यो मे गुणम्‌त सुना 


१. 7०-पुरुषसम्मितौदुम्बरी भवति' इति वचनम्‌ 1 भ्रनुपलन्चमूलमिदं वचनम्‌, परन्तु 
बृहत्यां भटप्रमाकरेण इहैव सूत्रे वचनमिदमुद्धृतम्‌ । 





४१ तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-६ ६४१ 


गुणसंस्कारेष्वेव शेषत्वं वादरिमेने इति ॥ 


मथ इदानीमत्र भगवान्‌" वृत्तिकारः परिनिरिचकाय । द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव नियतो 
यजि प्रति दोषभावः, भ्रापेक्षिक इतरेषाम । यागस्य द्रव्यं प्रति प्रधानभावः, फलं प्रति 
गुणभावः । फलस्य यागं प्रति प्राघान्यम्‌, पुरुषं प्रति गुणता । पुरुषस्य फलं प्रति प्रघा- 
नता, श्रौदुम्बरीसम्मानादि प्रति गुणत्वम्‌ । तस्मात्‌ संमता श्रवधारणा-द्रन्यगुणसंस्कारा 
यागं प्रति नियोगतो गुणभूता एवेति ॥६।। शेषलक्ष्याऽधिकरणम्‌ ॥३॥ 








जाता है । इसलिये यहु धारणा ठीक नहीं है जो- द्रव्य गुण करमो मं ही शेषत्व बादरि भ्राचायं 
मानते ह । 

विवरण--श्नौदरुम्बरीसम्मानदिषु- सोमयाग में सदोमण्डप के मध्यमे भ्रौदुम्बरी. ( गूलर 
वृक्ष कौ शाखा) गाड़ी जाती है । उसका स्पशं करके, उससे पीठ लगाकर सामगानकर्तां साम का 
गान करता है- श्रौदुम्बरीं स्प॒ष्ट्वोद्गायेत ( मी° भाष्य १।३।३ मे उद्धृत) । इस भ्रीदुम्बरी की 
ऊचाई कितनी होवे, इस विषय में कहा है- यजमानसम्मिता श्रौदुम्बरी भवति (भ्रनुपलन्वमूलम्‌) । 
प्र्थात्‌ यजमान पुरुष की ऊंचाई के वरावर भ्रौदुम्बरी ऊंची होवे । इस प्रकार भ्रौदुम्बरी के प्रति 
पुरुष गुणभूत होता है । 


व्याख्या- यहां [ == इस प्रकरण सें | भगवान्‌ वृत्तिकार [उपवष ] ने शेषो का इस प्रकार 
निश्चय किया है- द्रव्य गुण श्रौर संस्कारों मेही यजि (याग) के प्रति नियत शेषभाव है । 
भ्रन्यों (== कमं फल श्रौर पुरषो) का शषभाव श्रापेक्षिकहै। याग का द्रव्य के प्रति भ्रघानमाव 
है, एल के प्रति यणम्व है । एल की याग के प्रति प्रधानता ह, पुखष के प्रति गुणभाव हे ॥ पुर्व 
की फल के प्रति प्रधानता हं, भ्रादुम्बरी के सम्मान (प्रमाण नाप) में गुणभाव है इसलिये 
[ बादरि श्राचायं को ] श्रवधारणा सम्मत (मानने योग्य) हं रव्य गुण श्रौर संस्कार यागके 
प्रति नियत ख्पसे गणमूत ही है1 


विवरण-- भगवान्‌ वृत्तिकारः परिनिष्चिकाय-वृत्तिकार ने बादरि भ्रौर जमिनि प्रभृति 
के विरुद्ध से प्रतीयमान शेष-शेषी-भाव की जो व्यवस्था लिखी है,वही सूत्रकार सम्मत है। सूत्रकार 
ने शाखान्तर में प्रतिपादित यागो मेँ कुछ भिन्नता होते हृए भी जिस प्रकार समन्वय == एकं कमम॑त्व 
का प्रतिपादन किया है । उससे भी स्पष्ट है कि सूत्रकार जेभिनिका बादरि भ्राचायं कं मतको 
उद्धृत करके उसके खण्डन में तात्पयं नहीं है ॥॥६॥ 








१. पूनासंस्करणानुसारी पाठोऽयम्‌ । भ्राचायं पादा भ्रपीत्थमेव पाठ पाठितवत्त। । काशी- 
मुद्रिते तु श्चेषान ' इति पा+, सोऽप्युपद्यत एव । 


+ 4. 


६४२ , मीमांसा-शावर-भाष्ये 
[ निवंपणादीनामर्थाऽनुसारेण व्यवस्थित विषयताविकरणम्‌ ॥४॥ ] 


स्तो दशेपणंमासौ--दश्णपुणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत, इति । तत्र श्रयन्ते घर्माः- 
निवपणं, प्रोक्षणम्‌, भ्रवहननमित्येवमादय श्रौषधघर्माः, तथोत्पवनविलापनग्रहणासाद- 
नादय श्राज्यघर्माः, तथा शाखाहरणं गवां प्रस्थापनं, गवां प्रस्नावनमित्येवमादयोऽपि 
सान्नाय्यस्य । तेष सन्देहः 1 कि सवं भ्रौषध भ्राज्ये सान्नाय्ये च कत्तेव्याः, उत ये यत्र 
क्रियमाणा अरथंवन्तस्ते तत्र कत्तंग्या इति ।। ननु संयुक्ता एवं श्रूयन्ते । यथा ~ बरीहीन- 
वहन्ति, तण्डलान्‌ पिनष्टि इति । बाढं संयुक्ताः । भ्रवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते 
शत्या । वाक्येन एषां त्रीह्यादिसंयो गः । श्रतोऽस्ति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 





व्याख्या-- दश्शंपुणंमास याग विहित ह--ददापूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (= 
ददा पुर्णमासों से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां कुछ घमं धृत है-- निर्वाप, प्रोक्षण, 
ग्रबहनन श्रादि भरौषध (त्रीहि भ्रादि) के धमं, भौर उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आतसादनं श्रादि 
प्राज्य के घम, भ्रौर शाखलाहरण, गौवों का भरतिस्थापन, गौवों का प्रस्नावन इत्यादि सान्नाय्य के। 
इनमें सन्देह है कि क्या सब धमं प्रौषध श्राज्य श्रौर सान्नाय्य में फएरने चाहिये भ्रयवा जो जहां 
किये हए भ्रयोजनवान्‌ होवे, वहां करने चाहिये ? (म्राक्षेप) [उक्षत धर्म त्रीहि भ्रारि से] संयुक्त 
ही .सुने जाते है । जसे त्रीहीन. भ्रवहन्ति (त्रीहि को कूटता है), तण्डुलान्‌ पिनष्टि ( = 
चावलों को पीसता हे) । (समाधन) भ्रवघात श्रादि पदार्थो का शति से विधान किया जाता 
है 1. त्रीहि धादि का संयोग व्यस्ते [जाना जातादहै] । इसलिये संशय होता, है। क्या प्रप्त 
होता है? 


विवरण- निर्वपण निर्वाप । चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति (द्र० भ्राप० श्रौतं १।१८।२) के 
नियम से प्रति प्रधान याग चार चार मृद्ी ब्रीहि भ्रादि.का ग्रहण करना निर्वाप कटाता है ॥' निर्वाप 
की प्रक्रिया श्रौतसूत्र में यथास्थान देखे भ्रथवा श्रौतपदाथ-निवेचन, पृष्ठ १६, सन्दभ १३० में 
देखे । भरोक्षण- भ्रग्निहोत्रहवणी मे जल को ग्रहण करके पवित्र संज्ञकं दो दभ तृणों से उत्पवन कर 
के दक्षिण हाथ से ब्रीहि भ्रादि का सेचन प्रोक्षण कहातादहै (द्रण श्रीत पदाथ निवंचन, पृष्ठ १५ 
सन्द्भं ११०) । भ्रवहनन-- त्रीहि को ऊलल मे डालकर मूसल से छिलका उतारने के लिये कूटना 





१. भ्रनुपलबन्धमूलम्‌ । द्र ०--स्वगकामो दर्शपूर्णमासौ ॥ भ्राप० श्रौत ३।१४।८॥ 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र °-यथादेवतमेनान्‌ भोक्षति । त° त्रा० २३।२।५॥ भ्रग्नये वो जुष्टं 
्रोक्षीति यथादेवतं हविस्तिः प्रोक्षन्‌ *“*°-“1 भ्राप० श्रोत १।१६।१।। 


- ३. श्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ द्र०----* ˆ“ तण्डलानोप्य पिनष्टि 1 कात्या ऽश्रौतः २।५।६॥ प्राणाय- 
त्वा भ्रपानाय त्वा व्यानाय त्वेति रततं पिनष्टि | भ्रापऽ श्रौत १।२१।६॥ . ...-- 9 ;:\ 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--७ ६४३ 


तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७] (०) 
तेषामथन सम्बन्धः । भ्र्थेन भ्रयोजनेन । ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तस्ते तत्र 


(श्रौतप० पृष्ठ १७, सन्दभं १३८) । उत्पवन --भ्राज्यस्याली मे स्थित भ्राज्य का दाये वाये 
हाथोंसे परस्पर श्रसंसुष्ट ( ==दरर दूर रखे हए) धारण क्यि दो पवित्रो (= दभंतृणों) से 
उछलना ( द्र श्रौतपण० पृष्ठ ११५, सन्दभं ११२) । विलापन- घृत को पिलाना । मासादन- 
वेदि में रखना । श्ञाखाहूरणम्‌ -- ---सान्नाय्यस्य-- ददा ष्टि मे, जिसने पहले सोमयाग किया है उसके 
लिये एर वा सहेन्द्र दधि प्रौर एनद्र वा महेन पयः" हव्यद्रब्य विहित है- सोभयाजो सन्नयेत 
(कात्या० श्रौत ४।२।४५}) । दोनों हवियों का समान देवतां होने से दोनों हवियो को मिलाकर 
एक ही श्राहुति दी जाती है । इसी संनयन ( --एक मेँ दूसरे को मिलाकर श्राहति देने ) के कारण 
यह्‌ हवि सान्नाय्य कहाती है । श्रष्टा° ३।१।१२८ में सान्नाय्य शब्द का हवि भ्रथं मं निपातन 
किया है-- नीयते इति सान्नाय्य हविः । दचि श्रौर पयः की निष्पत्ति के लिये गोदोहन आवश्यक 
है । उसके कुछ घमं यहां गिनाए है । राखाऽऽह रण ==पलाश के वृक्ष की हरी शाखा काट कर 
लाना! इस शाखा से गोदोहन के समय वच्डेका गोके साथ संयोग होने पर बड़ का स्पशं 
किया जाता है--मातुभिवत्सान्‌ संसृज्य वत्सं क्ाखयोपस्पुक्शति . वायवस्थेति (काव्या° श्रौत ४।२। 
७ ) । गवां प्रस्थापनम्‌-- दोहन के परचात्‌ गौ को चरने के लिये भेजना (द्र°-शाखया गोचराय- 
गाः प्रस्थापयति । भ्राप० श्रौत १।५।८) गवां प्रस्नावनम्‌-दुहने से पहले गो के दूध उतारने से 
ग्रनुकूल क्रिया करना । लोक में इसे “पावसना' या “पसावना' कहते हैँ । यद्यपि यह्‌ क्रिया गौ्वों 
के प्रस्थापन से पूर्वं कीरटहै,फिर मी क्रम की विवक्षान होने से भाष्य मे भागे पचे निददा किया.है। 


ग्रवधातादय---भत्या--श्रवहृन्ति पिनष्टि रादि भ्राख्यात शाब्दो क श्रवणमात्र से विदित 
होते ह । वाक्येन एषां व्रीह्यादिसंयोगः- ब्रीहीन्‌ भ्रवहन्ति, तण्डलान्‌ पिनष्टि वाक्य सेत्रीहि 
भ्रौ र तण्डल का श्रवहन्ति रौर पिनष्टि क्रिया के साय संबन्ध होता है। "पहले पद. भ्रपने ्रपने श्रथं 
को कटते है, पचात समान वाक्यस्य पदों का परस्पर मे संबन्व होता है इस पक्ष के भ्रनुसार उप- 
युक्त भ्राक्षेप है ॥\६॥ 


च 





तेषामर्थेन संयोगः ॥७॥ ` 


सुत्रायः-- ( तेषाम्‌ ) उन भ्रवहनन, पेषण श्रादि कर्मों का (अर्थेन) प्रयोजन से भ्रौषध 
भ्राज्य वा सान्नाय के साथ ( संयोगः }) सम्बन्ध होता है । भर्थात्‌ भ्रवहननादि कमं जहां क्रि हए 
प्रयोजनवान्‌ होवे, वहीं इनका सम्बन्ध जानना चाहिये, सवत्र नहीं 


व्याख्या - उन [श्रवहनन भ्रादि] का र्णं से सम्बन्ध होता है । भर्ण से==प्रयोजन से। 





१ रेच्रं मवति महेन्द्र वा । कात्या° श्रौत ४।२।१०॥ 


६४४ मो मांसा-शावर-भाष्ये 


कत्तव्या+। प्रथनादय भ्राज्यसोन्नाय्ययोरनुपकारका इति न तत्र॒ करणीयाः । एवमुत्प- 
वनादय ओषधसान्नाय्योः । शाखाहरणादय ्राज्यौषधयोः 1 ननु श्र यन्ते सवं सर्वत्र ? 
एतदेव न जानीमः-- श्र यन्ते न श्र यन्ते इति । तद्िचारयितव्यम्‌ । यद्यपि श्च येर॑स्तथा- 
प्यनुपकारकत्वान्नेव कर्तव्या भवेयुः ॥1७॥ 


विहितस्तु सवेधमेः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च ॥८॥ (प°) 


उच्यते, योऽर्थात्‌ प्राप्तः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनं तत्रैव क्रियेत । शब्देन तु सर्वेऽमी 





जो कमं जहां किये जाते हुए प्रयोजनवान्‌ होति ह उर्हं वहां करना चाहिये । प्रथन श्रादि कमं 
भ्राज्य रौर सान्नाय्य मे उपकारक नहीं है इसलिये उम्हँ इनतें नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार 
उत्पवन श्रादि कर्म श्रौषध (= त्रीह्यादि) श्रौर सान्नाय्य ने प्रपोजनवान्‌ नहीं हँ । इसी प्रकार 
शांखाऽऽहरण भ्रादि घर्म भ्रौषघ ध्रोर भ्राज्य में प्रयोजनवान्‌ नहीं है, भरतः इनको सान्नाय्य श्रौर भ्राज्य 
मे नहीं करना चाहिये 1 (स्माक्षेप ) सव धर्म [ समान प्रकरण होने से ] सर्वत्र सुने जाते 
है । ( समाधान ) यही तो हम नहीं जानते क्ति सव धर्म सर्वत्र चुने जाते श्रथवा नहीं घुने जाते 
है । इस लिये इसका विचार करना चाहिये । यद्यपि [ सब घर्म॒ सवन्न | सुनेभो जें तोभी 
| जहां जिसकर्म का करना | उपकारक ( =~प्रयोजनवान्‌ ) न होवे वहां वे कमं कत्तव्यरूप 
नहीं होगे । 

विवरण--प्रथनादयः--पुरोडाश्च प्रथयत्ति- पुरोडाश को गोल वनाकर वाटी के समान 
उसे कुछ दबाकर फलाना कमं "प्रथन" कहाता है । एतदेव न जानीमः--यह कथन प्रौढोक्तिमात्र 
है । यद्यपि वाक्यसेये सभी कमं सम्बद्ध सूने जाते हैँ । फिर भी यद्यपि श्रूयेरन्‌ == सवत्र सव धर्मो 
के श्रत होना, पक्ष को मानकर भी उसका खण्डन करने के लिये है ॥७॥। 


विहितस्तु सर्वधमः स्यात्‌ संयोगतोऽवि्ेषात्‌ परकरणविज्ञेषाच्च ।।5॥। 


सुत्रार्थः- (तु) (तु शब्द पक्ष की व्यवृत्ति के लिये है श्र्थात्‌ भ्रवह॒नन श्रादि जहां प्रयोजन- 
वान्‌ होवे वहीं किये जाये, यह ठीक नहीं है । विहित -विघान किया गया श्रवह॒नन श्रादि (सर्वं 
घर्मः) सव श्रौषध श्राज्य श्रौर सान्नाय्य का घर्म (स्यात्‌) होवे1 (संयोगतो ऽविरेषात्‌ ) संयोग 
से सवके साथ समान होने से (च) श्रौर (प्रकरणविशेषात्‌ ) दरशपूणंमास प्रकरण के विशेष = 
समान होने से। 


विज्ञष-संयोगतोऽविशेषात्‌ का भ्रभिप्राय है-- साक्षात्‌ श्रवा परम्परा से सवका परम 
भ्रन्तिम श्रपूवं के साथ सामाभ्य संवन्ध होने से) 


व्याख्या-- कहते है जो प्रयोजन से प्राप्त होवे वह जहां प्रयोजन होवे वही किया जाये । 
परन्तु यह भ्रवहनन श्रादि सभी पदाथं [श्रवह्न्ति' "पिनष्टि भादि] श्ब्ब से विहित है । इस 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- ६४५ 


पदार्था विहिताः । तेन न यत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दुरयते, तत्रैव कर्तव्याः । क्व 
तहि ? यत्र यत्र विहिताः 1 ते चामी सर्वत्र विहिता गम्यन्ते । कुतः ? संयो गतोऽविश्े- 
रात्‌ प्रकरणाऽतरिदोषाच्च । सवां तावदाज्यौषवसान्नाय्यानामपूवण साध्यसाधन- 
संयोगोऽविरिष्टः। यत्र क्रियमाणा भ्रपू्वेस्य कृता भवन्तीति विज्ञायते । तया ` प्रकरण- 
मविशिष्टम्‌ । यस्मिन. विदिताः सर्वेषां विहिता भवन्तीति गम्यते । भ्रतः सवे सवत्र 
कर्तव्याः । यत्त्वमी न सवंत्रोपकुर्वन्तीति विधानसामर्थ्यात्‌ स्वंत्रोपकारका इति गम्यत ॥ 
स चायमदृष्ट उपकारो भविष्यति ॥८॥ 


अथंल्लोपादकमं स्यात्‌ ॥&॥ (उ०) 


तेतत्‌, सर्वे सर्वत्र करणीया इति । ये यत्र नोपञर्वन्ति, न ते तत्र क्रियामहन्ती- 
युक्तमेव । ननु विधानसामर्थ्यात्‌ सवं सर्वं ्रोपकरिष्यन्ति । नेति त्रूमः॥1&€॥ 





सारण जहां केवल प्रयोजन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है बहीं करना चाये एसा नहीं है । तो कहां 
करना चाहिये ? जहां जहां विहित है 1 वे ये[ भ्रवहनन श्रारि] सवत्र ( = श्रौषध भ्राज्य सान्नायमें) 
विहित जाने जाते हँ । किस हेतु से? [साक्षात्‌ वा परम्परा से परम श्रपुव के साय] संयोगके 
समान होने से श्रौर प्रकरण के समान होने से । सभी श्राज्य ओौषचघ श्रौर सान्नाययों का श्रपूर्वं ( = 
परम == अम्तिम प्रपुवं ) के साथ साध्यसाधन रूप संयोग के समान होने से । लिन [ प्राज्य भ्रादि] 
मे कि गये [ श्रवहुनन श्रादि | श्रपुर्ग के करनेवाले होते है, एेसा जाना जाता है 1 इसी भ्रकार 
प्रकरण भौ समान हं । जिस [ दज्ञपुर्णमास प्रकरण | में विहित सभी [भ्राज्य भ्रौषध सान्नाय्य] के 
होते है, एसा जाना जाता हं । इसलिये [ अवहनन श्रादि ] समी सवेत्र ( = श्नाज्य श्रौषधघ 
सान्नाय्यमें ) करने चाहिये । श्रौर जो यह कहा किये [ श्रवहनन श्रादि ] सर्गत्र उपकारक 
नहीं होति हैँ ? विधान सामथ्यं से सर्त्र उपकारक है, एेसा जाना जाता हं । बह श्रद्ष्ट उपकार 
होगा ॥८॥ 


म्र्भलोपात्‌ भ्रकमं स्यात्‌ ।६॥ 


सुत्राथः-- (्रथंलोपात्‌ ) श्रर्भ-= प्रयोजन का लोप होने से [जहां प्रयोजन नहीं है वहां 
यह अवहुनन श्रादि (श्रकमं) श्रकत्तेव्य (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या- सभी [भ्रवहननादि ] सवत्र [भ्राज्य भ्रौषध श्रौर सान्नाय्य में] करने चाहिये, 
यह ठीक नहीं है । जो कम जहां उपकार नहीं करते, वे वहां क्रिया की योग्यता नहीं रखते ॥ 
(क्षेप) विघान सामथ्यं से सब सवत्र उपकारक होगे ? (समाधान) [सभी सवत्र उप- 
कारक | नहींहे, एसा हम कहते हें । 





६९४६ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थऽभावाढ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


नास्ति विधानं येन सवं सवंत्रोपकुर्वन्ति । न च प्रत्यक्षादिभिरूपकारमवगच्छामः 1 
म्र्थापत्तिरपि नियोगतस्तत्रैव भवेत्‌, यत्रैव शब्देन चोदना भवतति, नान्यथा । यदिच 
प्रथनादीनामाज्यसान्नाय्ययोरनुपकुर्वतामपि तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपन्नो भवेत्‌ ततो- 
ऽर्थाद्‌ अदुष्ट उपकारः कल्प्येत । ते त्ववश्यं समाम्नानीया ग्रौषधाथंम्‌ । फलं हि सह चेष्टया- 
ऽवहननादिकयाऽवगम्यतं तुषविमोचनादि । प्रयोजनं च तेन । न तस्मादते पुरोडाः 
सिद्धयति । सति चास्मिन. अ्र्थवान. प्रकरणे समाम्नायः । ्रर्थवति च तस्मिन्नादृष्ट- 
कल्पनायां प्रमाणमस्तीत्यतो न शक्यं कत्पयितुम्‌ 1 यदिच तच्र तण्डलादिनिष्पादनं 
इष्टं नाभविष्यत्‌ ततो विप्रयोगे तण्ड़लादीनामभावादुपकारस्य शब्दार्थमात्रं दृष्टोप- 





फलं तु सह्‌ चेष्टया शब्दार्थो ऽभावाव्‌ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ 


सुत्रायः-- (फलम्‌ ) वितुषीकरण = तुषरहित करनारूप दुष्ट फल (तु) तो (चेष्टया 
सह ) भ्रवहनन ्रादि क्रियाके साथ देखा जातादहै श्र्थाति ब्रीहि घान के श्रवहनन क्रिया से तुष- 
रहित तण्डल == चावल की निष्पत्तिरूप दृष्ट फल देखा जाता है। (विग्रयोगे) वितुषी भावरूप 
दुष्टोपकार केन होने पर ( भ्रमावात्‌ ) दृष्टफल के श्रमाव होने से ( शब्दार्थः ) श्रवघात= 
भ्र वहनन शूप शब्दाथंमात्र ( स्यात्‌ ) होवे । भ्र्थात्‌ भ्रवहनन से दुष्टफल न होने पर श्रदुष्ट की 
कल्पना होवे 1 | 
व्याख्या-एेसा विधान नहीं. हे जिससे | श्रवहनन श्रादि] सव पदार्थ सर्भत्र [ प्राज्य 
श्रोषध शभ्रौर सान्नाय्य में | उपकारक होते हँ [एसा जाना जाये] । श्रौर प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो से 
भी [सबका सर्गत्र ] उपकार नङ्रीं जानते है । भ्र्थपित्ति भी नियमसे वहीं होती हं जहां शब्द से 
विधान होता ह, श्रनयथ नहीं होती हं । प्रौर यदि प्रथन श्रादि क्मोँका श्राज्य भ्रौर सान्नाय्यमें 
उपकार न करते हमं का उस प्रकरण मे समाम्नाय ( == पाठ ) उपपन्न न होवे तो उससे भ्र्यापत्ति 
से श्रदष्ट उपकार की कल्पना होवे । वे ( प्रथन श्रादि) कमे प्रोषध (त्रीहि भ्रादिके 
वितुषीकरण के लिए) श्रवह्य पठनीय है । [अवहनन श्रादि का] तुषविमोचनादि एल निचय 
ही चेष्टां ( == भवहननादि क्रिया) के साथ.जाना जाता हं भ्र्यात ्रवहनन श्रादि क्रिया से तुष- 
विमोचनं कल प्रत्यक्ष देखा जाता ह । श्रौर उस ( == वुषविमोचन) से प्रयोजन हे । उस ( = तुष- 
विमोचनं) के विना पुरोडाश सिद्ध नहींहोतादहं 1 भ्रौर इस [ तुषविमोचन प्रयोजन] के सिद्ध 
होने पर प्रकरण भें [ श्रवहनन श्रादि का | पाठ भ्रयवान्‌ ( -प्रयोजनवाला ) है । भ्रौर उस 
[श्रवहननाबि] . के भ्रयोजनवान्‌ होने पर श्रदृष्ट कल्पना में प्रमाण नहीं हं, इसलिये उसकी कल्पना 
नहीं कौ जा' सक्ती हं ! श्रौर यदि उस [मवहननादि क्रिया] में तण्ड्लादि को निष्पत्तिरूप दुष्ट 
ब्रयोजन न होता तो उससे विप्रयोग में तण्डुलादि के भ्रभाव से उपकार के दाब्दाथमात्र द्ष्टोपकार 





तृतीयाध्याये प्रथमपादे सु्र--१० ६४७ 


कारानपेक्षं कर्तव्यमित्याज्यसान्नाय्ययोरपि  क्रियमाणानामदुष्टमभविध्यत्‌ । तस्माद्‌ न 
प्रथनादयः सर्बत्र । एवम्‌ उत्पवनादयः शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न सवं स्वंत्र कत्त- 
व्याः । प्रथनादयो नाज्यसान्नाय्ययोः, श्रौषधे एव ते । उत्पवनादय श्राज्यस्य, नौषध- 
सान्नाय्ययोः, शाखाहरणादयश्च सान्नाय्यस्य, नाज्यौ षधयोरिति सिद्धम्‌ ॥॥१०॥ निवंपणा- 
दोनामर्थाऽन्‌सारेण उयवस्थितविषयताधिकरणम 1 ४॥ 





[ स्फ्यादीनां संयोगानुसरेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम ॥५॥ | _ 
स्तो दशेपूणंमासौ । तत्र समामनन्ति-स्फ्यद्च कपालानि च अग्निहोत्रहवणी च शूषं च 
कृष्णाजिनं च शम्या च उलूखलञ्च मुसलञ्च दुषच्चोपला च एतानि वे दज्ञ॒यज्ञायधानि' इति । 
तत्र सन्दिह्यते--कि यो य इह शक्यते एभिः क्तः तस्मे तस्मे पदाथयिंतानि समाम्ना- 
तानि, उत यद्येन संयुक्त तस्मा एवेति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यद्येन शक्यमिति । कुतः 





को श्रपेक्षा न रखते हए कर्टव्य होता, इससे श्राज्य ओर सान्नाय्य मे भी किय जाते हृए [भव- 
हननादि] को भ्रदृष्ट को कल्पना होती । इसलिये प्रयनादि सवत्र नहीं होते.है । इसी भ्रकार 
उत्पवन श्रादि भ्रौर शाखाहरण ्रादि भी सर्वत्र नहीं होते है । इसलिये सभी . [ प्रथन रादि कम] 
सवन्न [भौषधघ श्राज्य भ्रौर सान्नाय्य में नहीं करने चाहिये ¬ प्रथन धादि क्रिया भ्राज्य भ्रौर सान्नाय्य 
में नहीं करनी चाहिये, वे भरौषध (त्रीहि भ्रादि) में ही कत्तव्य है; उत्पवनादि भ्राज्य के कत्तव्य 
है, भ्रौषधघ श्रौर सान्नाय्य के नहीं है; शाखाहुरण भ्रादि सान्नाय्य के कर्तव्य है, भाज्य भ्रोर भ्रोषध 
के कर्तव्य नहीं ह । यहु सिद्ध होताह। 

विवरण--्र्थापत्तिरपि- मी ० १।१।५ के भाष्य (पृष्ठ ३०) मे भ्र्थापत्तिके दो भेद 
श्र तार्थपित्ति भ्रौर दृष्टार्थापत्ति दशयि है दृष्टार्थापत्ति का क्षेत्र लोकमाच्र है। श्रृतार्थापत्ति लोक 
भ्रौर वेद दोनोंमेदेखी जातीदहै। इसी दष्टिसे यहां भाष्यकार ने “भ्र्थापित्ति भी नियमतः वहीं 
होगी, जहां शब्द से विघान होवे" लिखा दै .। 


> 


व्याख्या--दज्शपुणं मास याग ह । उनमें षते है स्फप्यदच कपालानि, च, अर म्तिहोत्र- 

हवणी च शूर्पं च, कृष्णाजिनं च शम्या च, उल्‌ृखलं च, दषच्चोपला च ॥ एतानि वं दद 
यज्ञायुधानि ( = स्फ्य, कपाल, श्रग्निहोत्रहवणी, शूप, कृष्णाजिन कालेमग -का चम्‌, शाम्य 
उलूखल मूसल दृषद्‌ श्रौर उपल । ये निश्चय से यज्ञ के दश भ्रायुघहं )। इनके विषयमे 
देह होता है-जो कोई कमं यहां यज्ञे जिससे कियाजासकतादहै उस उसके लिये 
ये पात्र पठित ह भ्रयवा जो पात्र जिस कमं के साथ [ उत्पत्ति वाष्य मं ] पम्बददहै, 


उसी केलिये हं । तो क्षया प्राप्त होता है ? जो कम जिससे क्षिया जाये [ बह उस से करे | ॥` 
किस हेतु ते ? इस प्रकार से विधियां [ यथावत | उपपन्न होगी श्रौर [ स्पयावि पात्र | भरयवान्‌ 
-----~----~--- ~- ~--~- -~- ~ 


१. त० सृ° १।६।८॥ 5 न~ 


त त १ 9 दैक 


६४८ मोमांसा-राबर-भाष्ये 


एवं विधयो .भविष्यन्ति तथार्थवन्तः । इतरथा ते श्रनुवादा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणा- 
विशेषद्च सवंपदार्थान प्रति । यज्ञायुधानीति च यज्ञसंयोगोऽवि रिष्टः । तस्मात्‌ सवं 
सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥। एं प्राप्ते ज्र मः- 
द्रव्यं चोतपत्तिसंयोगात्‌ तदथेमेव चोद्ये त ॥ ११॥ 
दरन्यञ्चोत्पत्तिसंयोगात. तदथमेव चोद्येत । यो येन पदार्थेन सहोत्पत्तिवाक्येन 





होगे । न्यथा वे [ स्पयादि | श्रन॒वाद होति हए निष्प्रयोजन होगे । प्रकरण की सामान्यतासव 
पदार्थो के प्रति हं । श्रौर यज्ञायुधानि यह यक्ञसंयोग [सब के साध] श्रविर्िष्ट (== सामान्य) 
हं । इसलिये सभी [स्पयादि ] सवेत्न( == सब कार्यो में (प्रयुक्त होवें ) , एसा प्राप्त होता है । एसा 
प्राप्त होने पर कहते है- 
विवरण- पूवे भ्रधिकरणमें भी श्रूयमाण द्रव्यो का सभी कर्मो के साथ सम्बन्धं है श्रथवा 
उत्पत्ति वाक्य भ जिस कमे के साथ जो द्रव्य सुना जाता है, उसी के साथ उस कमं का संवन्ध है । 
यह विचार कियादहै। इस श्रधिकरणमे भीद्रव्य श्रौर कमं के परस्पर सम्बन्ध का विचार किया 
है । इसलिये दोनो में भेद जानना भ्रावइयक है । प्रथम श्रधिकरण ब्रीहीन्‌ श्रवहुन्ति इत्यादि उत्पत्ति 
वाक्यो मही द्रव्य का निदश है । ्र्थात्‌ एकही वार निदंश है । इसके साथ ही भ्रष्ट श्रौर दुष्ट 
उभय प्रयोजनों की सम्भावना कहीदहै। प्रकृत श्रघिकरण एक से भ्रधिक वार द्रव्यो ( पात्र) 
का निदेश है । स्पयेनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशान्‌ धपयति वाक्यों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से स्प्यादि 
का निदं है भौर स्फयदच कपालानि चमे पुनः निदश्च कियाहैश्रौर इन्हें सामान्यरूप से यज्ञायुध 
कहा है । साथ ही यहां श्रद्ष्ट के भ्रमाव होनेसे भ्रौर दृष्ट प्रयोजन की समानता होने से पूवं 
विद्धार से भिन्नता है ॥ स्प्यइच कपालानि च- यहां दन्द का निदेश द्वेद्वे सम्भेरति (तं० सं° 
१।८।६) =दो दो पात्रों को वेदि में रखता है, विधि की उत्पत्तिके लिये है (काशिका ८।१।१५ 
मे उद्धृत न्ध न्यञ्चि पात्राणि युनि घौरः वचन भी दष्टव्यहै) | एतानि वे दश्च यज्ञा 
य॒ध्षानि- स्फ्य प्रादि को यज्ञो का भ्रायुघन=साधन कहा है'। भ्रथ्ववेद १०।४।१ के ल्‌.चो यज्ञा- 
य॒घानि वचन मेस चोंको यज्ञायुध कहा है । यज्ञ कमं की संग्राम से तुलना शतपश १।५।३।६ के 
की-संग्रामो वा एष सन्निधीयते यः प्रयाजं्यजते वचन मे भीकीहै। इतरथा ते भ्रनुवादाः-इस्का 
तात्पयं है कि स्पयेनोदधन्ति श्रादि में स्फ्य श्रादि का निदेश होने पर स्फ्यश्च कपालानि च वाक्यमें 
सपय भ्रादि को श्रनुवादमात्र होगा भ्रौर प्रनुवाद होने से स्फ्य भ्रादि का निदेश निष्प्रयोजन होगा । 


द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदथमेव चोद्यत १ ११॥ 
सुत्राथः- (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य स्प कपाल भ्रादि ( उत्पत्तिसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति विधायक 
स्पेनोदन्ति कपालेष पुरोडाशं श्रपयति भ्रादि वाक्यो मं उद्धनन श्रपण क्रियाभ्रों के संगरोग से (तद- 
थेम्‌ ) उसी-उद्धनन श्रपण आदि भ्रथं == प्रयोजन के लिये (एव) ही (चोद्येत) कहे जायेंगे । भ्र्थात्‌ 


निस द्रव्य क षाथ उत्पत्ति वाक्य्मे जो क्रिया श्रुत है उसी के लिये होगे । 
व्याख्या- द्रव्य भी उत्पत्ति वाक्यसे कम के साथ संयुक्त होने-से उसी के लिये कहा 





८२ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-११ ६४९ 


संयुक्तः, स पदार्थः तेनेव कर्तव्यः । यथा स्फ नोढन्ति, इत्युद्धननार्थंता स्फ्यस्य वाक्येन । 
तदुद्धननं न स्फ्थादन्येन कत्तव्यम्‌ । यदा चेवं, तदा प्राप्त एव स्फ्यः । तस्यायमनुवादो 
भंवितुमर्हंति- एतानि वें दश॒ यन्ञायुघानि इति । एवमेकंकस्यानुवादः, तेन तेन वचनेन 
प्राप्तस्य । यथा-- कपालेषु श्रपयति, श्रग्निहोत्रहुवण्या हर्वीषि निर्वपत्तिर, शूर्पेण विविनक्ति, 
क्ृऽणाजिनमघस्तादल्‌ बलस्यावस्तृणाति^, ह्ाम्यायां दषदमुपदधातिः, उलूखलम्‌सलाम्यामवहन्ति, 





जवे। जो जिस पदाथ के साथ उत्पत्ति-वाक्य से संयक्त है, वह पदाथ उसी से करना चाहिये । 
जसे स्प्येनोद्धन्ति ( =स्फ्य सेवेदि को खोदता है) से उद़नन-प्रयोजनता स्फ्य की -वाक्यसे 
जानी जाती ह । इसलिये वह्‌ उद्धननकायं स्फ्य से श्रन्य [द्रव्य] से नहीं करना चाहिये । जब 
एसा है, तब स्फ्य प्राप्त ही है 1 उसका यह ्रनृवाद हो सकता है- एतानि वं ददा यज्ञायुधानि 
( ==ये दश्ञ यज्ञ के श्रष्यघ == साधन ह) । इस प्रकार उस-उस [ उत्प्तिवाक्य | से प्राप्त एक-एक 
का श्रनवाद है । जेसे- कपालेषु श्रपयति (== कपालो में पुरोडान्च को पकाता है), भ्र ग्निहोत्र- 
हवण्या हवींषि निवपति ( == भ्रग्निहोत्रहवणी से हवियों का निर्वाप करता है) . शुपेण विवि- 
नक्ति( = शुष से तण्ड्लो को सूक्ष्म कणों से श्रलग करता है), कृष्णाजिनमधस्तादृलूखलस्याव- 
स्तृणाति (= काले मृग के चमं फो ऊखल के नीचे विछाता है) ,रम्यायां दषदमुपदधाति (=> 
हाम्णा पर वृषद्‌ = क्चिला को रखता है), उलृखलमुसलाभ्यामवहन्ति( = ऊखल मूसल से ब्रीहि को 

१. दशंयु्णं मासे नोपलब्धं वचनम्‌ । द्र०- वेद्युद्धननप्रकारः कात्या० श्रौत“ निदघाति 
=*" ~. तृणेऽन्तर्हिते प्रहरति ( स्पथेनेत्यनुवतनात्‌ } । स्फ्येन वेविमुपहन्ति ( तं सं° ६।६।४ ) इति 
सोमयागे श्रूयते । 

२. द्र° --उत्तानेषु कपालेष्वधि श्रयति । त° सं ° २।३।६॥ भ्रागनेयं पुरोडाश्चमष्टाकपाले- 
ष्वधिश्रयति । भ्राप< श्रौत १।२४।६॥ 

३. श्राप श्रौत १।१७।६॥। | 

४. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °-वायुर्वे इति विविनक्ति ॥ कात्या० श्रौत २।४।२०।।९ह तण्डला- 1 
वायुशूपंचालनेनोत्यः वो युष्मान्‌ विविनकतु सूक्ष्मक्रणेम्यः पृथक्‌{करोतु' । इति महीधरभाष्यम्‌, मा० 


सं ° १।१६॥ 
४. द्र °--[ कृष्णाजिनं | प्र्यग्रीवमस्तृणाति, भ्रदित्यास्त्वग्‌ इति । सब्याशून्ये निदधघात्यु- 
लूखलम्‌ ˆ - --. । कात्या० श्रौत २।४।३-४। म्रत्र श्राप० श्रौत १।१९।४-५ सूत्र भ्रपि द्रष्टग्ये। 


६. काशीमुद्रिते “शम्यां दषदुपदधातिः इत्यपपाठः । भ्रनुपलबन्धमूलं वचनम्‌ । र °-कुम्नां 
काम्यां निधाय धिषणासि पवत्येति शम्यायां दुषदुपलामत्यादघाति । भाप ० श्रौत १।११।३॥। 


७. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ° --श्राष० श्रौत १।१६९।५,६,७॥ 


६५० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


दषदुपलाभ्यां पिनष्टि" इति । प्रकरणात्‌ सर्वाणि सर्वत्र प्राप्नुयुः,वचनात्त यथावचनम्‌ । यन्ञा- 
युघशब्दोऽपि सामान्येन प्रयोजनं विदधत्‌ भ्रथेन तद्‌ विदध्यात्‌ । स विशेषेण वाध्येतंवः । 
परोक्षं हि सामान्यवचनेन विशेषविधानं भवति! प्रत्यक्षन्तु विशेषवचनेन विहेषविनानम्‌ \ 


तस्माद्‌ यद्‌ येनोत्पत्त्या संथुक्त तत्‌ तत्रैव विनियुज्यते इति सिद्धम्‌ ।११॥ इति स्फ्यादीनां 
सयोगानु्‌ सारेण व्यवस्थितत्वाऽधिकरणस्‌ ॥१५।) 


| अरुणादीनां गृणानाससंकीणताऽधिकरणम्‌ ।\६।। | 


ज्योतिष्टोमे क्रयं प्रकृत्य श्रूयते--श्ररणया पिङ्काक्ष्यकहायन्या सोमं क्रीणाति' इति । 
तत्र सन्देहः- किम्‌ भ्ररुणिमा कृत्स्नप्रकरणे निविशेत, उत क्रय एवेकहायन्यासिति ? कथं 








क्टता है); द्षदुपलाभ्यां पिनष्टि (= क्िला श्रौर लोढी से तण्डुलो चावलों को पीसता 
है) । भ्रकरण [के समान होने | से सब द्रव्य सब कर्मो से प्राप्त होवे । [ स्प्येनोद्धन्ति भ्रादि | 
वचनसामथ्यं॒से यथावचन (=-जंसे वचने कमं कहा है) होवे। यज्ञायुघ शव्द भौ सामान्य 
खूपसे [स्फयश्रादि द्रव्यो के ] प्रयोजन का विधान करता हुश्रा उसे (सव द्रव्यो को सवत्र) 
चिघान करेगा 1 सामान्य वचन से विशेष श्रयं को कहना परोक्ष होता है । विज्ञेष वचन से विकशंष 
श्रय को कहना प्रत्यक्ष है । इसलिघे जो कमं जिस द्रव्य के साथ उत्पत्ति वाक्य ते संयुक्त है, वह्‌ 
द्रव्य उसी छम में ही विनियक्षत होवेयह सिद्ध होता है ॥११।। 


विवरण-इस सूत्र के भाष्य में स्प्येनोद्धन्ति, कपालेषु श्रपयति म्रादि वाक्य उद्‌ वृत है 
वे उसीरूप मे हमे किसी ग्रन्थ में उपलन्ध नहीं हुए । इन ्रभिग्रायों को कहनेवाले वचनौंका 


भाष्य की टिप्पणी में यथास्थान निदकश्ष करदियादहै । हमारा विचार किये वचन भाष्यकार 
दवारा ्र्थतः अनूदित है ।११॥ 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम मे [सोसके | यका भ्रारम्भ करके सुना जाता है-भ्ररुणया 
पिङ्काक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति ( = भ्ररण == लाल पीत भिश्नितवाली, पीले श्रां्खोवाली 
प्रौर एक वषं की वयः ==श्रवस्थावाली गौ से सोम को खरीदतारहै ) । इसमें सदेह होताहै-- 
कया श्रवणिमा ( =-लालपीतमिश्नित वणेत्व ) कृत्स्न क्रय-प्ररण मे निविष्ट ( == संबद्ध ) होती है ! 





१. भ्रनुपलब्ध मूलम्‌ । द्र °--कात्या० श्रौत २।५।३-६॥। 
२. काशीसांस्करणे शश्रयोजनं विवदत्‌ तद्‌ वाध्येतेव' इत्यपपाठः । 


३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- एकाहन्या क्रीणाति “° -्नरुणया पिङ.गाक्ष्या क्रीणाति । तं ° 
सं० ६।१।६॥ 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- १२ । ६५१ 


पुनररुणया क्री णातीत्येवं विस्पष्टे क्रयसम्बन्धे गम्यमाने संशय इति ? उच्यते--इह्‌ हि 
गुणम्‌ भ्ररुणिमानममूत्तं संन्तं क्रियायाः करणम्‌,इति शब्द उपदिशति । यत्‌ करणाभिधा- 
यिन्या तृत्तीयाविभक्तचाःसंयुज्य निदिदति--श्ररुणयेति । न चामूर्तोऽधेः क्रियायाः साधनं 
भवितुमहंति । अरतोऽसम्बन्वं क्रीणातिनाऽरुणगरुणस्यावगच्छामः। न च अशकनीयमर्थं 
प्रमाणभूतः शन्दोऽभिधास्यति, इत्येवं प्रकल्पना कदाचिदुपप्येताऽपि । केनचित्‌ प्रकारेण 
सम्बन्ध इति-- वचनप्रामाण्यप्रकारान्वेषणे बुद्धिमवति। तद्‌ यदि परं विचारयन्तः क्रिया- 
सम्बन्धसामर्ध्यमवगमिष्यामः- एकवाक्यतया क्रय एवारुणिमानं निवेदयिष्यामः । श्रथ 
त्वप्रमाद्यड्रन्विष्यमाणो, न कथञ्चन सम्बन्ध उपपत्स्यते । ततो वाक्यभेदमभ्युपगम्य 
प्रकरणधमेमेनमध्यवस्यामः । तस्मादवद्यं विचारणीयमेतदिति । 

` कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कृत्स्ने प्रकरणे निवेशः । कस्मात ? संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रक- 
रणाविरोेषाच्च । ननु ` प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीयो भवति, इत्येकवाक्यत्वादरुणिमाक्रयेण 








प्रथवा-क्रय मेँ ही एकहायनी गौ चे ही संबद्ध होती है ? (्राक्षेप) श्ररुणया क्रोणाति' वचन से 
ही कऋय-सम्बन्ध के विस्पष्ट गम्यभान होने पर कंसे संशय होता है ? (सम।धान) यहां भ्ररुणिमा 
गृण श्रमूतं होते हए क्रिया ( = क्रीणाति) का करण है, एसा शब्द ( = श्ररुणया क्रीणाति ) उप- 
देश करता है । यतः करण को कह्नेवालौ तृतीया विभवति से संयुक्त होके अरुणया एसा निव 
करता हि । श्रमं श्रय क्रिया का साघन (= करण) नहीं हो सकता हं । इसलिये “क्रीणाति च्या 
कते साय श्ररुण गुण क्ता संबन्ध नहीं है, एसा जानते ह । श्रौर ध्रज्ञक्त ( == प्रसं भव ) श्रयं को प्रमाण- 
भूत श्ञब्द कहैगा, एसी कल्पना कभी उपपन्न ही नहीं हो सक्ती है । किसी प्रकार से [भरण गण 
क्रा] सम्बन्ध होवे, इससे वचन के प्रामाण्य क्ते प्रक्रार के प्रन्वेषण में वुद्धि उत्पन्न होती दहै। इस 
कारण यदि पूर्णं विचार करते हए क्रिया के साय सम्बन्ध के सामथ्यं को जान लगे, तो एकवाक्यता 
से श्ररुणिमा को क्रये ही सम्बन्ध कर देणे । भ्रौर यदि हमारे हारा प्रमादन करते हृए (= 
प्रयत्तपुंक ) श्रन्धेषण क्रिय, जाता हन्ना, किसी प्रकार से [क्रिया के राय] संबन्ध उपपन्न नहीं 
. होगा, तो वाक्यभेद को स्वीकार करके इसको प्रकरण का घमं निश्चय करेगे, भ्र्यात्‌ मानगे । इस- 
लिप यहु श्रवश्य विचारणीय है । 
विवरण--श्ररुणया-प्ररुणा का श्रथं लाल श्रौर पीला मिध्रित वणं दोनों होता है1 मठ 
भास्करने त° सं० ६।१।६ के श्रदणया पिङ्धाक्ष्या का श्रयं करते हुए लिखा है--श्ररुणा = सार्ध्य- 
वर्णा = सन्धिकाल के लालपीले रङ्कवाली । पिद्धाक्षी == पीली ्रांखोवाली । एकहायन्या-हायन 
शब्द संवत्सर काः वाचक है! एकहायनी == एक वषं की । 


व्याख्या-- तो क्या प्राप्त होता है ? कृत्स्न क्रय-प्रकरण में [ श्रयणिमा का ] निवेश है | भ्र्थात्‌ 
जो-जो भी सोमक्रय के साधन कहै, वे सब श्ररुणवणं के होने चाहिर्थे] । किस कारण से? 
संयोग के समान होने से, प्रर प्रकरण के समान होने से। (ब्राक्षेप) प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ 
होता है, इसलिपे [ प्ररुणया क्रीणाति के] एकवाक्ष्य होने से भ्रव्णिमा काक्यके सायही 


६५२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सम्मन्त्स्यते इति 1 नैत्तदेवमवगम्यते 1 न हि वचनदातेनाप्यनारभ्योऽ्थः शक्यो विधातु । 
यो हि ब्रूयाद्‌- "उदकेन दग्धव्यमग्निना क्लेपयिव्यमिति",कि स वचनप्रयोजनसामज्जस्य- 
मइनुवीत ? न॒ चामूर्तोऽथः क्रियायाः साधनमुपपद्यते । तस्मादरूणया क्रीणातीति 
सम्बन्धाभावादेकवाक्यता न भवतीति । 


ननु नेवायं गुणवचनः । कि तर्हि ? द्रव्यवचनः 1 कुतः? स्त्री लिङ्गुसम्बन्वात्‌ ! द्रव्य- 
विशेषा येते स्त्री पुमान्‌ नपु सकमिति 1 स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं वत्तते, तस्मात. स्त्री- 
प्रत्ययो भवतीति । स्त्रीप्रत्ययञ्चारुणयेत्युपलभामहे । तस्माद्‌ द्रव्यवचनोऽरुणशब्द इति । 
तदेतदपेशलम्‌ । तदेव हि द्रव्यमरुणिम्ना परिच्छिद्यमानमरुणाशब्दाभिधानीयतां लभतते । 
तदेवान्यगुणकं नारुणराब्दः शक्नोत्यभिव दितुम्‌ । श्ररुणिमानमेष शब्दो न व्यभिचरति । 
व्यभिचरति पुनद्रव्यम्‌। भ्रव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌ 1 ्रतोऽस्य गुणः स्वाः 
इति गम्यते । तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते । स्त्रीप्रत्ययदशेनान्तु नूनम्‌ भ्ररुणा- 
प्रातिपदिकं द्रव्यवचनमित्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षञ्चानुमानाद्‌ वलीयः। तस्माद्‌ गुणवचनः । 
कथं तहि स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धः ? भवति हि गुणवचनस्यापि स्त्रीलिङद्खता\ यथा करूणा 


सम्बन्ध होगा ? (समाधान) एेसा नहीं जाना जाता है । सेकडों वचनों से भी कहा -गया श्रनारभ्य 
[ ==श्रनुष्ठान के अयोग्य ] श्रय नहीं विधान किया जा सक्ता है । जो यह कहे कि “उदक से जलाना 
चाहिये" `अग्नि से गीला करना चाहिये", तो क्पा वहु वचन क प्रयोजन { श्रयं बोध्रन) के साभ- 
ञ्जस्य ( स्वारस्य) को प्राप्त होगा ? अमूत श्रं क्रिया का साधन नहीं बन सकता है ! इस 
लिये श्ररुणया क्रीणाति एसे सम्बन्ध के भ्रभाव से एकवाक्यता नहीं होती है । 

( श्राक्षेप ) यह्‌ [ अरुणया शब्द] गृण को कहनेवाला नहीं है \ तोक्या है? द्रव्य 
को कहनेवाला है क्सि हतु से? स्त्रीलिङ्खः का सम्बन्ध होनेसे । स्त्री पुमान्‌ नपु सक 
ये द्रव्यविल्ञेष होते है । स््रीलिङ्कः मेंजो प्रातिपदिक वतमान होता है, उससे स्त्रीप्रत्यय होता 
है । इस नियम से श्ररुणथा में स्त्रीप्रत्यय को उपलब्ध करते है । इसलिये श्ररण शाब्द तव्य 
वचन हैँ । (समाधान) यह कथन वेश्ञल ( == मनोहारी = युक्त) नहीं है 1 बही द्र्य श्ररुणिमा 
गृण से परिच्छिद्यमान (विभक्त = पृथक्‌ क्रिया हृश्रा) भ्ररुणा शब्द की वाच्यता को प्राप्त 
होता है । उसी श्रन्य युणवाले द्रव्य को अरुण शब्द कह्ने मे समय नहीं है । परन्तु [अरुण शाब्द | 
श्ररणिमा को व्यभिचरित नहीं करता [भ्रर्थात. श्रवणिमा भ्रथं को नहीं छोडता है |। द्रव्य को छोड़ 
देता है । कारणवालों में श्रव्यभिचारी ही कारण इष्ट होता है । इससे इसका स्वायं गृण है, एसा 
जाना जाता है । इस प्रकार इस [श्ररण शब्द | की गुणवचनता प्रत्यक्ष जानी जाती है । स्त्रीप्रत्यय 
के दशान से तो श्ररणा का प्रातिपदिक [श्ररण] द्रव्यवचन है, यहं श्रन॒मान होता है । भरत्यक्ष श्रन्‌- 
मान से बलवान्‌ होता है । इसलिये [ श्ररण शब्द] गुणवचन है । ( श्राक्षेप) तो कंसे स्त्रीप्रत्यय 
का संबन्ध होता है ? (समाधान ) गुणवचन को भी स्त्रीलिङ्गता होदी है ( देखी जाती हे ) । 
नेसे करुणा बुद्धिः [यहां करुणा शब्द गुणवचन होते हए भी स्त्रीलिङ्खः से संबद्ध है |1 इसी भकार 


तृतीयाध्याये प्रथमपददे सूत्र-१२ ६५३ 


बुद्धिः, एवम्ररुणा इति । गुणवचनरइचेत्‌, क्रीणातिना न ॒सम्बद्धचते । तस्माद्‌ वाक्यभेदं 
करत्वा प्रकरणे सवंस्मिन्नेव सन्निवेश इति 1 


श्रथ यदि क्रीणातिना न सम्बद्धयते,तस्मिच्वेव वाक्ये एकहायनी शब्देन सं भन्त्स्यते। 
न भविष्यति वाक्यभेद इति । तन्न । केवलं हि गुणमरुणाशब्दोऽभिदधाति, न द्रव्यगुणौ । 
केवेलञ्च द्रव्यमेकहायनी शब्दःन गुणसहितमिति । तयोः सम्बन्धस्य वाचिकां षष्ठीमन्त- 
रेण कंथ सम्बन्धो गम्यते? श्राह --्रन्तरेणापि षष्ठोम्‌ एकविभक्तिनिरददात सामानाधि- 
करण्यमव्रगमिष्यामः । यथा-नोलसुत्पलमिति । तदनुपपन्नम्‌ । रूपादरुणाश्चब्दस्य गण- 
वचनता। कल्पनी यन्त्वेकवि भक्तिसंयोगादेकहायनीशब्दसन्निधानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युप- 





ध्रर्णा को जानना चाहिये । श्रौर यदि [ श्ररुणा दाब्द ] गुणवचन है, तो “कीणाति' के साथ 
सवद्ध नहीं होता है । इसलिये वाक्ष्यभेव करके सम्पुणं प्रकरणम ही [ भररुणा का ] सनिवेश 
होता है । 

विवरण - स्त्रियां यत प्रातिपदिकं वतेते- व्र ° महाभाष्य ४।१।३ - “नेवं विज्ञायते स्त्रिथाम- 
भिघेयायानित्ति, नापि स्त्रीसमानाधिकरणादिति। कथं तहि ? स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं वतते 
तस्माटाबादयो भवन्ति । कस्मिन्नर्थे ? स्वार्थे ।'"भवत्ति गृणवचनस्यापि स्त्रीलिङ्कता- वयाकरण गुण 
वचन शब्दों से मतुप्‌ प्रत्यय करके उसके लक का विधान करतेर्है। इस प्रकार उनके मतमें 
लि ज्गवचन की सिद्धि होती है । ( द्र०-- महाभाष्य ४।२।६४-- गुणवचनेभ्यो मतुपो लक्‌, तथा च 
लिङ्धवचन-सिद्धिः वातिक श्रौर इनका भाष्य } । 


व्याख्या-- (क्षेप) श्रौर यदि "क्रीणाति" के साथ सम्बद्ध नहीं होता है; तो उसी वाक्य 
मे /एकहायनी' शब्द के साथ सम्बद्ध हो जायेगा 1 इससे वाक्यभेद नहीं होगा । (समाधान) यह 
ठीक नहीं है । श्रर्णा शब्द केवल गृणकोही कहता है, द्रव्यभ्रौरगण को नहीं कहता । भ्रौर 
एकहायनी शब्द केवल द्रव्य को कहता है, गृणसहित द्रव्य को नहीं कहता । धतः उन दोनों (== 
भ्रण गृण श्रौर एकहायनी द्रव्य) के सम्बन्ध की वाचक षष्ठो के विना कंसे सबद जाना जायगा 7 
(श्राक्षेप) इस विषय सें कहते है-- षष्ठी विभक्ति के विना भी [भ्ररुणा भ्रौर एकहायनी में ] एक 
विभक्ति ( समान विभक्ति) के निर्दे से [दोनों का] सामानाधिकरण्य जान लगे । जसे-- 
नीलमुत्पलम्‌ ( ==नील कमल) [मं नील गृण श्रौर उत्पल द्रव्य का सामानाधिकरण्यसे विना 
षष्ठी के भी सम्बन्ध जाना जाता है] । (समाधान) यह उपपन्न नहीं होता है 1 भ्ररुणा शब्द के 
रूप (== शब्दसामर्थ्यं ) से गणवचनता जानी जाती है । एक विभक्ति (= समान विभक्ति के) 
सयोग से श्रौर एकहायनी श्ञब्द की समीपता से उनकी एकवाक्यता स्वीकार करफे एकहायनी शन्द 





१. “निदधति इति शेषः ॥ २. "गम्येत इति युक्त; पाठः स्यात्‌ । 
२. काशी-सस्करणे ^तदुपपन्नम्‌' इत्यपपाठः। 


६ ‰४ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


गस्य^एकहायनीशब्दसीमानाधिकरण्यम्‌ । न च लिङ्काद्वाक्यं बलीयः । तस्मादसदेतत्‌ । 


तत्रोच्यते यदाकेवलगुणवचनतायां शाब्दः प्रवर्तमानो नान्येन सम्बन्धं लभते, 
तदानुपदेगकत्वाद्‌* जआनथक्यं मा भूदिति, द्रव्यपरतामापद्यते । तस्यामवस्थायामेक- 
विभ॑क्तियुक्तन एकहायनीरब्देन स्धिहितेनेकवाक्यतामापद्यमानः समानाधिकरणो 
भवतति । तथा च कृत्वे नीलमूत्पलम्‌' इत्युपपद्यते । स॒ चायम्रुणाशब्दस्तध्यासवस्धायां 
वत्तंते । न हि श्रस्य स्वाथमभिदधत इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणेऽप्यथवत्ता ! कुतः ? येनेव 
हेतुना क्रीणातिना न सम्बद्धयते--नामूर्तोऽथः क्रियायाः साधनं भवतीति" । न च क्रिया- 
साघनंद्रव्येः-^न हि केवल गुणवचनः दाव्नोति द्रव्यमभिघातुमिति'। स एव हेतुः प्रकरण- 
सम्बन्धाभावेऽपि । तत्रापि सम्बध्यमानः क्रियासिर्वां सम्बद्धयोत, तत्साधनंर्वा द्रव्येः। 





के साय सामगनाधिकरण्य कल्पनीय ( =-कल्पना योग्य) होता है 1 लिङ्क ( = शब्दसानथ्यं ) घे 
वादय वलवान्‌ नहीं होता है । इसलिये यहु ( == उक्षत समाधान ) भ्रसत. ( --श्रयुक्त) है 

विवरण- न च लिङ्काद्‌ वाक्यं बलीयः--यह विचार ध्रागे मी० ३।३।१४ श्रृत्ति-लिङ्क- 
वाक्य--- पारदौल्यमयं विप्रकर्षात्‌ सूत्र में क्रियादहै। लिङ्कका अभिप्राय ३।३।१४ के भाष्य 
मे इस प्रकार दर्शा है--““कथं खल उपशरिष्यतीति? सन्दिह्यमने सवति सासर््णात्‌ परिनिरचपः- 
यत्नायं समर्थः तन्न शक्यो विनियोक्तुम्‌' ` ( == यह कंसे उपकारक ठहोगा?एेसा सन्देह होने पर शब्द के 
सामथ्यं से बिश्वय होता है-- जहां यह शब्द समथं है, वहां विनियोग किया है)। इससे लिङ्धका 
श्रथं 'शब्दसामय्य टै" 1 


व्याख्या-- (स्राक्षेप) इस विषय मे कहते है--जब केवल गृण को कहने में प्रवृत्त हृद्या 
जञाब्द श्रन्य के साय सम्बन्य को प्राप्त नहीं करता, तव किसी श्रथं का कथन करनेनाला न होने से 
भ्रनथंकता न होवे, इस कारण बहु द्रव्यपरता ( = द्रव्यवाचकता) को प्राप्त होता है । उस श्रवस्था 
मे (= द्रव्यषरक होने पर) समानविभक्ति से युक्त समीपस्थ एकहायनी चाब्द के साय एकवाक्यता 
को प्राप्त होकर समानाधिकरण होता है । इसी प्रकार (नीलसुत्पलम्‌'यह प्रयोग उपपन्न होता दै । 
प्रौर यह श्ररुणा शब्ड उसी श्रवस्थामें है । इसका स्वाथं (गृण ) को कहते हए इस दाक्य से 
विच्छिन्न हए का प्रकरण तरे भी श्रयवत्ता नहीं है 1 किस हेतु से?जिसदहेघरु से [ यह अरुणा शाठ | 
"क्रीणाति के धाय सम्बद्ध नहीं होता-श्रमूतं श्रय क्रिया का साषन नहीं होता है। प्रर क्या के 
साधन द्रव्यो से भी सम्बद्ध नहीं होता है-- केवल गुणवचन व्रव्य को नहीं कहु सकता है" । वही हेषु 
प्रकरण के सम्बन्ध के मभाव में भी जानना चाहिये । वहां (प्रकरण मे) भी सम्बद्ध होता हृश्रा 
क्रिया के साय सम्बद्ध होगा, श्रयवा क्रियाके साधन द्रव्यो के साथ । प्रौरये दोनों (=क्ियाके 





१. कस्यचिदथंस्यानुपदेशशकत्वादिति भावः । 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- १२ ६५५ 


तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । भ्रतोऽनथंकत्वपरिजिहीषेया सन्निहितेनेकहायनीशब्देनारुणा- 
राब्दः सम्बद्धयते । नास्ति वाक्यभेदः । नेतदेवम्‌ । न ह्ययमरुणाशब्द एकहायनी विशेषणं 
भवितुमर्हति । कि कारणम्‌ ? करणवि भक्तया तृतीयया समुच्चरितोऽयम्‌ । तेनैतेन तृतीया- 
श्रुतिसामर्ध्यात्‌ क्रियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां हि क्रियया सम्बन्धो, न द्रव्य 
णेति । स एष श्रुतिसाभर््याति क्रियाविशेषणम्‌, ष्वाक्यादेकह्‌यनी विशेषणम्‌ । श्रुतिश्च 
वाक्य।द्‌ वलीयसी । तस्माभ्नास्यकहायनोसम्बन्ध इति । 


ननु च गुणस्य क्रियाखम्वन्धाभावादविवक्षिता कारकराक्तिरिति* एकहायनी- 
सम्बन्धोऽयमध्यवसितः 1 एवमपि नोपपद्यते । यदि फ़ारकाभिघानंमविवक्षितमिति, गुण- 
शब्देन॑तेन द्रव्यमभिधातुमिष्यते, तदा प्रातिपदिकाऽथंस्याव्यतिरेक इति, प्रथमा विभ 
क्तिः प्राप्नोति । न हि व्रृतीयान्तस्तमभिसम्बन्धं शक्नोति वक्तुम्‌-। न चान्यथानुपपत्ति- 
रित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽथं शक्यते कल्पयितुम्‌ । यथा भग्नौ तिष्ठति माणवकः इत्युक्ते 
ज्वलनेऽनुपपद्यमानो न भ्रदवे गवि वा कल्प्यते । श्रग्निसमीपवचन--एवाध्यवसीयते । तट- 
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साथ सस्बन्व श्रौर क्रिया-साधन के साय सम्बन्ध) ही उपपन्न नहीं होते है । इसलिये भ्रनथंकलत्व 
को हटाने की इच्छा से समीपस्य एकायनी शब्द के साय श्ररुणा शब्द सम्बन्ध होता हं । इस 
प्रकार वाक्यभेद नहीं होता है । (समाधान) एसा नहीं है ।यह श्रस्णा. शब्द एकहायनी का विशे- 
षण नहीं हो सक्ता है। क्या कारणदहै? करण की विभक्ति तृतीया, के साथ यहु (=भच्णा 
राब्द ) उच्चरित है । इसलिये इस तृतीयाविभक्ति के शरुतिसामथ्यं से यह क्रियाविशेषण होना 
चाहिये । कारको का क्रिया के साथ ही संवन्ध होता है,द्रव्य के साथ नहीं होता है। इसलिये यह ( = 
प्रणा शव्द) भरुतिसामथ्यं हेतु होने से क्रियाविज्ञेषण है, श्रौर वाक्य से एकहायनी का विशेषण 
होता हं । भ्रति वाक्य से बलवान्‌ होती हं । इसलिये इस [श्रस्णा शब्द] का एकहायनी के साय 
सम्बन्ध नहीं ह 1 

(स्राक्षेप) गण का क्रिया के.साय संवन्ध न होने से कारकशक्ति भ्रविवक्षित हे, इसलिये 
यह एकहायनो सम्बन्व स्वीकार किया हं । (समाधान ) इस प्रकार भी उपपन्न नहीं होता ह 1 यदि 
कारक को कहनारूप शकत श्रविवक्षित ह, इसलिये इस [श्रखुणा] गण शाब्द से द्रव्य का कथन 
करना चाहते हो, तव प्रातिपदिक के श्रथ से भिन्न श्रयं नहीं होता हं, इससे [ भ्ररणथा ] मे प्रथमा 
विभक्ति प्राप्त होती हं । तृतीयान्त [ श्ररुणया शाब्द ] उस ( = प्रातिपदिकाथं }) सम्बन्ध को नहीं 
कह सक्तः । श्रौर क्रिसी प्रकार से उपपत्ति नहीं होती है, इससे उपपन्न न होनेवाला प्रथं कल्पित 
नहीं किया जा सकता । जसे अ्रगनौ तिष्ठति माणवकः एसा कहने पर श्रग्नि में उहरना भ्यं के 
उपपद्यमान न होने पर "श्रव पर' या "गौ पर" श्रयं की कल्पना नहीं की. जाती ह । [ भ्रग्नि शब्द | 





१. “एकवाक्यत्वात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । काीमुद्िते “क्रिया विश्ेषणमेकहायनीविश्ेषणम्‌ 
इत्यपपाठः । 
२. ।कारकविभक्तिरिति' इति पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । 





& ५६ मोमांसा-लाबर-भाष्ये 


दिहाप्यभ्रथमान्तः शब्दो न कथल्चिदप्यव्यतिरिक्तं प्रातिपदिकार्थे भवितुमहंती ति । 
तस्मात्‌ कामिमनथकोऽवगम्यताम्‌, नास्यकहायनीसम्बन्धोऽध्यवसातव्यः 1 


आह-न न्रूमः, न कारकमरुणारब्देनाभिघीयते इति । व्यक्तमरुणगरुण वि शिष्ट+ 
मतेन कारक्रमभिधोयते । कदाचित्तु फिञिचित्‌ विधित्सितं भवति, कदाचिदुपसर्जनीभूतो- 
ऽर्था विधित्सितः, प्रधानी भरतोऽनुवादः । तद्यथा--दण्डीत्युपसर्जनी भूतदण्डकपुरुषप्रधानकः 
शब्दोऽवगम्यते । कदाचित्तु निज्ञति पुरुषे दण्डगुणविधानाथंमुच्चा्य्यते--दण्डी प्रषानन्वाह' 
इति । यथा- लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, इति । एवमिहापि यद्यनुपसजंनभतोऽरुणो 


भ्रग्नि की समीपता को कहनेवाला ही जाना जाता है [भ्र्थात "श्रग्नि के समीप वैठा है" श्रयं जाना 
है] । उसी प्रकार यहां भी अप्रथमान्त [ भ्रचणा ] शब्द किसी भ्रक्ञार मी श्रमिन्न भ्रातिपदिक्ताये में 
नहीं हो सकता है 1 इसलिये चाहे उसे भ्रनर्थक जानो, परन्तु इसका एकहायनी के साथ सम्बन्ध नहीं 
जाना जा सकता ह । 

विवरण - कारकाणां क्रियया सम्बन्धः--कारक शाब्द का श्र्थं है - करोतीति कारकम्‌, जो 
क्रिया की निष्पत्ति करता है क्रिया की निष्पत्ति पे साधन होता है। प्रात्तिपदिकार्थाऽव्यत्िरेक इति 
रथमा प्राप्नोत्ति--जव , प्रातिपदिक के साथ कमत्व वा करणत्व श्रथं सम्बद्ध नहीं होता है, प्राति- 
पदिक श्रपने ही अयं को कहता है, तव प्र.तिपदिकाथलिङ्धपरिमाणवचनमान्रे प्रथमा (श्रष्टा० २।३॥ 
४६) ॐ नियम से प्रथमा विभक्ति होती है! यदि श्ररणया पदमे करण कारक कीराक्ति श्रविवक्षित 
है, तो वह्‌ प्रातिपदिक्राथं से भिन्न को कहनेवाला नहीं होता है। उस श्रवस्था में प्रथमा विभक्ति 
होनी चाहिये 1 


व्याख्या-- (श्राक्षेप) हम यह नहीं कहते है कि कारक ध्ररणा शाब्द से नहीं कहा जाता 
है । स्पष्ट ही इस [ भ्ररुणया शब्द | से श्ररणगुण विशिष्ट कारक कहा जाता हं । कभी कुछ 
विधान करने की इच्छावाला होता हं श्रौर कभी उपसजंनीभूत (== गौण श्रय ) विधान करने की 
इच्छावाला होता हे, प्रधानीमूत ( प्रधान ) श्रयं श्रनुवाद होता हं । जसे - "दण्डी शाब्द गुणभूत 
दण्डेवाला पुरष की प्रधानतावाला जाना जाताहं 1 भ्रौर कभी पुरुष के ज्ञात होने पर दण्डगृण- 
विधान के लिये उच्चारण किया जाता है--दण्डी प्रषानन्वाहु (दण्ड धारण कियाहृभ्रा 
मेत्रावदेण प्र॑ष देता हं ) । [यहां मत्रावदण ऋत्विक्‌ विज्ञात हे, प्र देना कमं भी ज्ञात है । भरतः 
दण्डं प्रषानन्वाहं में केवल दण्ड सम्बन्धमात्न विवक्षित हं । | जसे - लो हितोष्णोषा ऋत्विजः 





१. श्रनुपलग्धमूलम । दण्डी == मंत्रावरुणनामक ऋत्विर्विरोषः । [ यजमानः | क्रीते सोमे 
मेत्राबद्पराय दण्ड प्रयच्छति । तं ० सं० ६।१।४॥। 

२. यथाश्रृतमनुपलन्धमूलम्‌ ॥ ° --लो हितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रच 
रन्ति । षड्विंश न्ना० ३।८; लोहितोष्णीषा लोहितवसना -“° “1 श्राप ० श्रौत २२।४।२३॥ 


८३ तुतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ६५७ 


गुणः, प्रधानभरुतं कारकम्‌ । तथाप्यनूदिते कारकेऽरुणगुण विधानार्थं वचनं युज्यते । 
तस्माद्‌ एकहायनी सम्बन्ध उपपद्यते । नास्ति वाक्यभेद इति । 


नेतत्सारम्‌ । भ्रत्र हि एकहायनीक्रीणात्योरनवबरुद्धं सम्बन्धं बोधयितुमयमेक- 
हायनीशब्द उच्चरितः । स एष कथमिवारुणाशब्देन सम्बद्धयते ? तदेतदभिहितमपि पुनः 
पुनः पय्यंनुयूज्यते-कथं पुनरेकहायनीराब्दस्य क्रीणातिना म्ररुणगुणेन च समाने समभि- 
व्याहारे क्रीणातिना सम्बन्धोऽभ्युपगमनीयः, न पुनरारुण्येनेति ? शब्दप्रामाण्यात्‌ ॥ 
भवति हि क्रियासम्बन्धस्य वाचिका विसक्तिरेकहायनीरब्दमनुनिविष्टिा। न तु गुण- 





प्रचरन्ति ( ==लाल पगड़ी धारण कयि हुए ऋत्विक्‌ कमं करते ह) । [यहां भी यज्ञ के कर्ता 
चऋतिवन्ह श्रौर उनका कमं करना विज्ञात है । श्रतः लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति में 
ऋत्विजो का लाल पगड़ी घारण करना भ्रथं ही कथनीय हं । | इसी प्रकार यहां भौ यद्यपि श्नरुण 
गुण उत्सजनीभूत ( == गौण) ह, भ्रौर कारक धरधान है 1 तथापि कारू के भनुवाढ होने पर भ्ररुण 
गुण के विधान के लिये [्ररुणया एकहायन्या ° | वचन युक्त हं । इस हेतु से [भरणा का| 
एकहायनी के साथ सम्बन्ध उपपन्न होता हं । वाक्यभेद नहीं हं । 


विवरण-- दण्डी प्रेषानन्वाह-- सोमयाग में यजमान की दीक्षा के प्रकरण (द्र०-तं° सं० 
६।१।३) में कृष्णाजिन वस्त्र श्रौर मेखला से दीक्षा का विधान किया है। सोमक्रय के पश्चात्‌ 
यजमान दण्ड को मंत्रावरुण ऋत्विक्‌ को दे देता है-- क्रीते सोमे मेन्नावरुणाय दण्डं प्रयच्छति (तं ० 
सं ० ६।१।४) । यह ॒दण्डधारण किया हा मं त्रावरुण भ्रग्नीषोमीय प्युयाग में प्रेष देता है, रौर 
भरनुवाक्या का पाठ करता दै-मेत्रावर्णः प्रेष्यति चान्वाह च (द्र०--मी० भाष्य ३।७।४३, भचधि- 
करण २२)। लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति- यह विधि द्येनादि श्रमिचार कमं मंदहै} ्र०- 
षड़विशा त्रा ० ३।८-- श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत एसा कथन करके कहा है- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति ( == लाल पगड़ी घारण किये लाल, वस्त्र पहने हए, भ्रौर निवीत इए 
यज्ञोपवीत को दाये कन्ध पर धारण ्रौर बाएं हाथ के नीचे निकाले हुए ऋत्विक कमं करते है । 
एेसा ही उल्लेख श्राप० श्रौत २२।४।२३ मे मिलता है। 
व्याख्या-- (समाधान ) यह कथन सारयुक्त नहीं हे । यहां [एकहायन्या क्रीणाति 
भे | एकहायनी भ्रौर क्रीणाति के न जाने हृभ्रा सम्बन्ध को बताने के लिये एकहायनी शब्द उच्च- 
रित हृश्ना है । बही ( एकहायनी श्ञ्व, जो क्रीणाति के साथ सम्बन्ध के बोधन के लिये उच्चरित 
) किस प्रकार श्ररणा शाब्द के साथ सम्बन्धं को प्राप्त होगा ? (श्राक्षेप) यह [ हमारे हारा] कही 
हई बात पर भी बार-बार भ्राक्षप किया जाता है-- क्षयो एकहायनी शब्द का.क्रोणाति रौर (अदण 
गुण के साथ समान कथन होने पर क्रोणाति के साय सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये, भ्नारण्य गण 
के साय यों नहीं करना चाहिये? (समाधान) श्ब्दप्रासाण्य से । क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवालो 
विभक्ति एकहायनी शाब्द में भरननिविष्ट (== वतमान) है !. गण के सम्बन्ध को कटनेवाली विभक्ति 


६५८ मो मांसा-लावर-भाष्ये 


सम्बन्धस्य वाचिका 1 का पुनः क्रियासम्बन्धस्य वाचिका, का वा गुणसम्बन्धस्थेति ? 
कारकलस्षणा । क्रियासम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितीयादिः। श्रविवक्षिते पुनः कारके 
सम्बन्धमान्नविवक्षायां षष्ठी । न चात्र षष्ठीं पर्यामः, पद्यामस्तु खलु तृतीयाम्‌ 1 ्रतः 
क्रीणातिना सम्बन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशन्दस्य,नारुणाशब्देने ति । कथं तह भवत्यत्र 
सम्बन्घः नीलमुत्पलम्‌ इति ? उच्यते- भवति । न तु श्रृतिलक्षणः, किन्तु वाक्यलक्षण. । 
उत्पलशब्दसच्चिधाने तव्पेक्षोः नीलशब्दः प्रयुज्यमान स्स्तेनेकवाक्यतामभ्युपगच्छन्न- 
जहत्स्वाथवृ ्ति,रुत्पलविशेषाभिधानपर उच्चाय्यमाणः सम्बन्धमभ्युपैति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्रदेवारुणिम्ना समं सम्बन्धः, एकहायन्या युज्यते । नेति 





नहीं है (्राक्षेप) क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली कौनसी विभक्ति है.श्नौर कौनसी गुण के सम्बन्ध 
को कहनेवाली है ? (समाधान ) कारक जिस का लक्षण है [भ्र्थात्‌ कारकत्व के कारण होनेगाली 
विभक्ति | ॥ क्रिया के साय सम्बन्ध के विवक्षित होने पर द्वितीया भ्रादि विभक्ति होती है । श्रौर 
कारक की विवक्षा न होने पर सम्बन्धमाच्र कौ विवक्षामें षष्ठी होती है । यहां (एकहायनी शब्द 
मे) षष्ठो विभक्ति को हम उपलब्ध नहीं करते है, तृतीया को तो देखते हँ । इसलिये एकहश्यनी शाब्द 
का क्रीणाति के साथ सम्बन्ध स्वीकार करते है, भरदणा शब्द के साय सम्बन्ध नहीं मानते हैं । 
(्राक्षेप) भ्रच्छा तो यहां [नील श्रौर उत्पल का] कंसे सम्बन्ध होता है-नीलमूत्पलम्‌ ? 
| क्योकि यहां भी सम्बन्ध की वाचिका षष्ठी विभक्ति नहीं ह | (समाधान) [षष्ठी विभक्ति 
न होने पर भी] सम्बन्ध होता है। [वह सम्बन्ध | श्रुतिलक्षण नहीं है, किन्तु वाक्यलक्षण है । 
उत्पल शब्द के समीप में उसकी अपेक्षा करनेवाला [प्रयुज्यमान | नील शढ्द उसके साथ एक- 
वाक्यत को प्राप्त करता हृ भ्रा धजहत्‌ स्वाथेवत्ति ( =-= जिसने अपने श्रयं को नही छोड़ा है एसा) 
उत्पल विकोष को कहनेवाला उच्चार्यमाण [उत्पल के साथ | सम्बन्ध को प्राप्त होता है । 


विवरण- कारकलक्षणा-- कारक लक्षणं यस्याः कारक जिस का लक्षण है,भ्र्थात्‌ कर्मादि 
कारकत्व के कारण जो विभक्ति होती है। भ्रविवक्षिते क्रारके-द्र०- षष्ठी शोषे पाणिनीय सूत्र 
(अष्टा० २।३।५० ) 1 न तु श्च॒तिलक्षणः- श्रति -शब्द के श्रवण से लक्षित होनेवाला सम्बन्ध 
नहीं है । क्योकि सम्बन्वविधायिका षष्ठी विभक्ति नहीं है । वाक्यलक्षणः-समभिहार लक्षण 
( पदों के परस्पर मेल से लक्षित होनेवाला) सम्बन्ध है 1 भ्रजहतस्वाथवृत्तिः- भ्रपने श्रथ का 
कहना न छोडनेवाला प्रर्थात्‌ स्व नीलगुण मे वतंमान नीलशब्द । 


व्याख्या- (श्राक्षेप) यहां (= भ्ररुणया एकहायन्या) में भी तो वाक्यलक्षण संबन्ध 
उसी (नीलोत्पलम्‌) क समान ही श्ररणिमा के साथ एकसा है । श्रतः [श्रकणिमा] एक- 








१. (तदपेक्षौ" इत्यपपाठः । २. श्रयुज्यमानः' पदमत्र प्रमादान्नष्टम्‌ ॥ 
३. गच्छन्नाजहत्स्वाथं वृत्ति ० इत्यपपाठः। 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुचर--१२ ६५९ 


ब्रूमः । श्रुतिहि वाक्याद्‌ बलीयसी । श्रुतिइचास्याः क्रियास्षम्बन्धमाह्‌, न गुणसम्बन्धम्‌ । 
यदि पुनः भुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियासम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, एकवाक्यत्वादपि गुणसम्बन्धः ॥ 
नवं राक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सहं सम्बन्धुमुच्चाय्यते, न तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह 
सम्बन्धुमहं ति" । यथा--भार्य्या राज्ञः, पुरषो देवदत्तस्येति भार्य्याविशेषणार्थमूच्चाय्यमाणो 
राजशब्दो न पुरषेण सस्वरध्यते।तद् दिह्‌ क्रिया विशेषणार्थम्‌ उच्चाय्यं माण एकहायनी शब्दो 
नारुणाशब्देन सम्बन्धम्हं ति । 


ग्राह -सत्यमेवमेतत. । अ्रसत्यामाकाङ्क्षायामानन्तर्यमकारणम्‌ । सर्वत्र तु बोधिते 





हायनो के साथ सम्बद्ध होती है । (समाधान) नहीं है, एेसा कहते हँ । भूति वाक्य से बलवती 
होती है 1 श्रौर शति ( तृतीया विभक्ति ) इसके क्रिया के साथ सम्बन्ध को कहती है, गुण-सम्बन्व 
को नहीं कहती हं । (्राक्षेप ) यदि पुनः भुतिसामथ्यं से [भ्ररुणा का ] क्रिया के साथ संबन्ध स्वी- 
कार भी किया जाये, तब भौ एकवाक्यत्व से गणसम्बन्ध भी स्वीकार करना होगा । (समाधान) 
एसा सम्बन्धं नहीं कर सकते । जो शब्द श्रन्य के साय सम्बन्ध करने के लिये उच्चारण किया 
जाता है, उसके समीप में उच्चरित भी श्रन्थ शाब्द उसके साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है। 
यया-- भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्य, यहां भार्या के विशेषण के लिये उच्चायंमाण राजा शब्द 
पुरुष के साथ संबद्ध नहीं होता हं । उसी प्रकार यहां क्रियाविशेषण के लिये उच्चायंमाण एकहायनी 
वाब्द भरणा शाब्द के साथ सम्बन्ध फे योग्य नहीं होता हे। 


विषरण-समौपगतोऽन्यस्तेन सह सम्बद्ध महं ति- पदों का परस्पर सम्बन्ध सामथ्यं होने 
परही होता है । यदि परस्पर सम्बद्ध होने का सामथ्यं नहीं है,तो भ्रानन्तयंमाच्र से परस्पर सम्बद्ध 
नहीं होते हँ । वात्स्यायनभाष्य (न्याय १।२।६)मे एक प्राचीन वचन इस प्रकार उदधृत है-- 


यस्य येनाथसम्बन्धो दूरस्थस्यपि तस्य सः। 
श्रथतो ह्यसमर्थानामानन्तयं मकारणम्‌ ॥\ इति । 


भ्रथति--जिसका जिसके साथ सम्बन्ध है, वह॒ उस दुरस्थके के साथभीदहै। भ्र्थसे 
भ्रसमथं श्दो का भ्रानन्तयं ( == श्रव्यवहित होना) सम्बन्ध में कारण नहीं होता है । 


महाभाष्यकारने भी १।१।५८ के भाष्य में कहा है--““श्नानुपूर्ग्येणापि सन्निविष्टानां 
यथेष्टमभि सम्बन्धो भवति" ब्र्थात्‌-भ्रगे-पीचे प्रयुक्त शब्दों का भी यथेष्ट सम्बन्ध होता है (भ्रागे 
भाष्यकार द्वारा उद्धुत रयोग भमी दशनाहं दहै। 


व्याख्या-- (नाक्षेप) यह सत्य हे । भ्राकाङ क्षा न होने पर भ्रानन्तयं (= समीपता) 
[ सम्बन्व मे| कारण नहीं होता ह । सवत्र पदायं के बोध हो जाने पर वाक्यायं उपपःन होता ह, 


१. द्र ०-यस्य येनाथंसम्बन्ो दूरस्थस्यापि तस्य सः 1 भ्रथ॑तो ह्यसमर्थानामानन्तर्यम- 
कारणम्‌ ॥। इति न्यायमाष्ये (१।२।६) वास्स्यायनेनोद्घृतवचनम्‌ । 
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पदाथं वाक्याथ उपपद्यते, नान्यथा \ सामान्यवृत्ति हि पदम्‌,विरेषवृत्ति वाक्यम्‌ \ सामा- 
न्येनाभिघ्रवृत्तानां पदार्थानां यद्िशेषेऽवस्थानं स॒ वाक्याथेः । तदेतदृक्तम्‌- तद्भूतानां 
क्रियायेन समाम्नायोऽथ स्य तन्निभित्तत्वात्‌* इति । तच्र प्रत्यक्षः पदार्थः, वावयाथंः पुन- 
रानु मानिकः। तदेतदवगम्यतास्‌-ङ़दलस्वाथंवृत्ति पदमनुपदेशकम्‌ । इति पदान्तरेण सच्चि- 
हितेनकवाक्यत्वमभ्युपति, नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहायनीराब्दः क्रीणातिना सम्बध्य- 
मानः कृतार्थो न पदान्तरेण सम्बन्धमाकाड्ूक्ष ति । भ्ररुणाशाब्दस्तु पदान्तरेण सम्वन्वमल- 
भमानोऽनथेकः । इत्येकहायनीलब्देनेकवाक्यतामभ्युपेति । ननृक्तम्‌-- क्रियासम्बन्धार्थो 
नारुणासम्बन्धाथं इति । ब्राह--ग्ररणााब्दस्यानथंक्यप रिहारायोभयसम्बन्धाथं इति 
वदामः । अन्यामपि कृतमन्याथंसपि शक्नोति कत्त म्‌ । तद्‌ यथा-दाल्यथं कुल्याः 
प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते उपस्प्रद्यते चः । एवमिहापि क्रयसम्बन्धाथेमेक- 
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` श्रन्यथा वाक्याथ उपपन्न नहीं होता हे । पद सामान्यनृत्ति ( = खानान्य श्रधं चै दततलान) होता 
है, प्नौर वाक्य दिज्ेषवृत्ति ( == विक्ञेष श्रशं मैं वचनान } होता हं । सानान्यङ्प से प्रधिप्रदृत्त पदार्थो 
का जो विशेष में स्थित होनाह, वह्‌ वाक्ष्याथं हु 1 यह्‌ कहा भी ह--तद्भरुतानां क्रियाथन 
समाम्नायोऽथंस्य तन्निमित्तत्वात्‌ (मौ° १।१।२५)} [ = शर्थात्‌ स्वस्व श्र्थो मे बतंमान पदोँक्ता 
क्रियाथं पद कै साथ समाम्नाय होता है, इस कारण क्रियादाचक्त पदक्षहित पदसमूह से वाक्यायं 
जाना जाता हं, वरयोंक्रि वाक्यार्थं पदाथेनिन्नित्तवाला होता हं | । एसी श्रवस्या चै पदार्थं प्रत्यक्ष 
होता ह, भ्रौर वाक्याथ श्रानुसानिक ह ( = श्ननमान से जानने योग्य ) होता । इसे इस प्रह्तार 
जाने-- केवल स्वाथ में वतमान पद क्िसी भ्र्भं का बोधक नहीं होता ह । इसलियेसन्निहित 
पदान्तर के साथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होता हं, श्रन्यथा नहीं होता है । इसलिये यहां यद्यपि एक- 
हायनी ज्ञब्द “क्रीणाति' के साथ सवद होता हश्रा छृतप्रयोजन होने से पदान्तर के साथ सम्बन्ध की 
भ्राकाङ्क्षा नहीं करता है। परन्तु श्ररुणा शब्द तो पदान्तर से सम्बन्ध को प्राप्त न करता हृंत्रा श्रन- 
यंक होता हं । इस कारण एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता हं । (समाधान) 
ग्रभी तो कहा ह -- [ एकहायनी चब्ड | क्रिपा के साय सम्बन्ध के लिपे[ उच्चरित]ह्‌, अर्णा कै साथ 
म्बन्ध के लिये नहीं है । (ञ्नाक्षेप) “श्ररणा' शब्द को श्रनथकता को हटाने के लियं दोनों के साथ 
सम्बन्ध के लिये [ एकहायनो ब्द उच्चरित ] हं, एसा हुम कहते हैँ । भ्रमय प्रयोजन के लिये 
निष्पन्न पदायं ्रन्य प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकता ह-जंदे धान के लिये नालियां बनाई जाती 
ह, उनते पानी पिया जता है,श्रौर उपस्पश्ं ( स्नानादि) भी क्रिया जाता हं । इत्ती प्रकार यहां 
भी क्रय के सम्बन्ध के लिये एकहायनो राब्द उच्चारण किया हन्ना श्ररणा शब्द के साथ सम्बद्ध हो 
[ऋ = 
१ मी० १।१।२५॥ 
२. श्रत्यक्षतः' इति पूनामद्रिते पाठः । श्रत्यक्षादिभिः' इति काशीमुद्रिते पाठः। 
द. अन्यामपि कृतं -- उपस्पृदयते च" पाठः १।१।२३ सूत्रस्थेन महामाष्यपाठेन तुलनीयः। 


तृतोयाध्या्रे प्रथमपादे सूत्र-१२ ६९६१ 


हायनीशब्द उच्चार्य्यमाणोऽरुणारब्देन सह॒ सम्भन्त्स्यते, न किञ्चिद्‌ दुष्यति । तस्मान्न 
वाक्यभेद इति नंतदस्ति ' यद्यप्ययमरुणाराब्दोऽनथंको मा भूत्‌,इत्येकहायन्या सम्बद्धचं त, 
तथापि स्वंस्मिन्‌ प्रकरणे निवेष्ट्म्हंति । न चेनं "सोमं क्रोणाति' इत्येष शब्दः शक्नोति 
विशेष्टुम्‌ । न ह्ययं वि्येषणत्वेनोच्चार्यते । किं तदि ? भ्रपूर्वोयं विधीयते । 


नन्वपूर्वोऽपि विधीयमान एकहायनी चब्दवदितरेण सम्भन्त्स्यते । कथम्‌ ? प्रयोज- 
नाय ह्य॒च्चाय्यंमाणः शब्दो येनाथेः, तस्मं ताव्रत्‌ प्रयोजनायावकत्प्यते। सन्नि हितश्च बुद्धौ 
भवति । तेन बुद्धौ सच्चिहितैन शक्यते साकाङ्क्षः रबव्दः सम्बन्धयितुमिति । नेतदेवम्‌ । 
यो ह्यसम्बद्धचमानोऽनर्थंको भवति, स सम्बद्धयते, नान्यः । कतः एतत्‌ ? सम्बध्यमाने 
हि सामान्यं विज्ञे अ्रवस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्रुतिः पीडिता स्यात्‌ । न चायमसम्ब- 





"णि क को क 11 8 1 1 7 7 ऋ = 1 कः = = भाः चो ज क 7 = @- कः भाः "कः आन्य चो कोक किनका ककन = 


४ 


जायेगा, छ इयित नदीं हे । इत लिये वाक्यभेद नहीं इं । (समावान )एेसा नहीं हं । यद्यपि 
यह श्ररुणा चान्द प्रनर्भक्त न हवे, इसलिये एकहायनी शब्द के साथ सम्बद्ध होवे, तथापि [ भ्रख्णा 
व्व धकरण-सामथ्य से] इस सारे णये निदिष्ट होने योग्य है 1 भ्रौर इस [श्ररुणा शब्द को| 
सोम क्रीणाति यहं ब्द विपित नहं कर सकता । क्योकि यह्‌ (= सोतं क्रीणाति ) विशेषण 
ङ्प से उच्चरित नहीं है [ श्र्थात. "किस पीत दणंवाचे को खरीदताहै सोमको इस प्रय काबोध 
कराने के ल्यि सोमं क्रीणाति उच्चरित नही है ]॥ तो किसलिये है ? षह (सोमं कीण।ति) 
घ्रपुवं विधान है) 


तरवरण--श्रन्याथमपि कृतसन्याथंमवपि- यदी बात महाभाष्यकार ने कई स्थानों मेकही 
है । यथा--श्रन्याथेसपि भ्रकृतमन्याथमपि भवति । तद्यथा ज्ञाल्य्ं कुलाः प्रणीयन्ते ताभ्यङच पानीयं 
पीयते उपस्पृरयते च शालयक्च भाव्यन्ते (द्र ° -महा० १।१।२३ ) 1 महाभाष्यप्रदीपोद्योत के "छाया 
टीका के रचयिता वे्यनाथ पायगुण्ड ने “उपस्पृश्यते का भ्रथं प्राचमनादि किया दहै। 


व्याख्या-- [ सोमं क्रीणाति से सोमक्तय | भ्रपूवं विधोयमान होता हृभ्रा भी जसे एक- 
हायनो खब्द के साथ सम्बद्ध होता हं, उसो प्रकार इतर [श्ररुणा] के साय भी सम्बद्ध हो जायेगा । 
कंसे ? प्रयोजन के लिये उच्चायंमाण ज्ब्द जिस से प्रयोजन होता हे, उस प्रयोजन के लिये पहले 
समथ होता हे । भ्नौर दह [सोमक्रय | वुद्धि मे सन्निहित होता ह (== विद्यमान हं ) ।.उस बुद्धि 
मे सन्निहित [सोमं क्रीणाति] के द्वारा साकाङक्ष शब्द सम्बद्ध किया जा सक्ता है 1 (समा- 
घान) इस प्रकार नहीं होता हं 1 जो उच्चायमाण शब्द श्रनर्थक होता हे,वह सम्बद्ध होता हे,भ्रन्य 
नहीं होता हं । यह्‌ कसे ? संबद्ध होता हृश्रा सासान्य [श्ररुणा शब्द ] विक्षेष ( = (क्रोणाति प्रथ ) 
मे श्रवस्थापित किया जाये । उस भ्रवेस्था नँ वाक्य ( = श्ररणया क्रीणाति) से धृति ( = सामान्य 
श्रर्णा' श्रुति) पीड़ित होवे । भौर यह [भ्ररुणया ] क्रीणात्ि' के साय सम्बद़ न. होता हभरा प्रनयेक 


६६२ मीमांसा-रावर-भाष्ये 


दयमानः क्रीणातिनाऽनर्थको भवति । प्रकरणगते"रभिसम्भन्त्स्यते । 

नन्वेतदुक्तम्‌ -्रकरणेऽप्यस्य सम्बन्धोऽनुपपन्नः इति । नानुपपन्नः । एकस्मिन्‌ 
वाक्येऽन्योऽर्थो विधीयमानो नान्येन सम्बध्यते ' वचनव्यक्तिभेदात्‌ । भ्रन्या हि वचन- 
व्यक्तिविधीयमानस्य, श्रन्या गुणेन सम्बद्धचमानस्य । श्र्ञातवञ्ज्ञाप्यते विधीयमानोऽर्थो 
ज्ञातवदनूद्यते गणसम्बन्धाथम्‌ । न च सकृदुच्चाय्यमाणो ज्ञातवदज्ञातवच्च भवितु- 
महति । एकहायनी शब्दः क्रये विधी यमानोऽन्ञातवत्‌ स्यात्‌ ! अ्ररुणाशब्देन सम्बध्यमानडच 
ज्ञातवत । वाक्यभेदे पुनर्न दोषो भवति । प्रकरणे तु वाक्यान्तरे: क्रियाद्रव्यान्तराणि च 
प्राप्तानि । तेरिदं वाक्यान्तरविदहितं सम्बद्धयते । तत्रान्यस्मिन. विधीयते, अन्यस्मिन. 
वाक्येऽनृ ते, इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणाविेषाच्च सर्व- 
स्मिन्‌ प्रकरणे द्रव्येषु निवे इत्ति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 





नहीं होता है । [सोमयाग] प्रकरणगत पदार्थो के साथ सम्बद्ध हौ जायेगा [ ध्र्थात. सोम भ्रकरण- 
गत सब पदाय ्रखग गुणवाले होवे, एसा जाना जायेगा | 
( श्राक्षेप ) यह जो कहा है-“प्रकरण में भौ इसका सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता ह" । (समा- 
धान) भ्रनुपपन्न नहीं है । एकदाक्य सें विघौयमान श्रस्य श्रथ श्रन्य के साय सम्बद्ध नहीं होता हे ! 
वचनव्यक्ति(-= वचन के स्दरूप)के भेद होने से।विध्ीपमान श्रये की श्रन्य नचनव्यच्ति होतीह श्नौर 
गुण के साथ सम्बद्ध होनेवाले की श्रन्य होती है । विधीयमान श्र्ण श्रज्ञात के समान ोधित किया 
जाता ह, भ्रौर गुण के सम्बन्ध के लिये ज्ञात के समान श्रन्‌ दित होता हुं । [भ्र्थात्‌ ऋय कते प्रज्ञात 
साधन के ज्ञापन के समय एकटायन्या सोमं क्रीणाति एसी वचनन्यक्ति होती है, भ्रौर श्ररुण गुण 
के सम्बन्ध के लिसे गनृदयमान की एकहायनीसुदिश्य गुणो विधीयते" एेसी वचनव्धवित होती 
हे । | एक नार उच्चरित श्र्थ ज्ञात के समान श्रौर भ्ज्ञात कै ससान | दोनों प्रकारका] नहींहो 
सकता हे । एकहायनी शाब्द क्थ में विधीयमान अन्ञातवत होना ह [भ्र्थात्‌ एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति में सोमक्रय ते श्रज्ञात साधन के रूप में एकहायनी सुना जाता हं | । श्रौर श्ररुणा शव्व के 
साथ सम्बद्धशच्यमान [ एकहायनी शब्द ] ज्ञातवत्‌ होता ह [क्योकि किसी के साथ किसी का सम्दन्ध 
जोडने में जिसके साथ सम्बन्ध जोडा जाता हं, बहु ज्ञातवत्‌ होता हं । श्रौर जिस का सम्बन्ध जोड़ा 
जाता है, वह धज्ञातवत होता हं = एकहायनीमूदहिङ्य भररुणासम्बन्धो विधीयते | । वाक्यभेद 
होने पर यह दोष नहीं होता हें । प्रकरण ने तो वाक्यान्तरों से क्रियासमर्थं द्रव्य विषित हैँ । उन के 
साय यह [अरुणया ] बाक्यान्तरविहित [अरुणया खूप से] सम्बद्ध हो जाता हं ! उस श्रवस्था में 
अन्य वाक्षय से विधान क्या जाता हे, श्रौर श्रन्य वाक्य सेश्रनुदित होता हे, भ्रतः उपपन्न होता 
हे । इसलिये संयोग के विक्षेष न होनेसे, श्रौर प्रकरण के विश्ेषनहोनेसे सम्पुण प्रकरण में 
[ विहित | व्यो मे समवेत होता हे । एसा प्राप्त होने पर कहते है - 
१. शभ्रकरणगताभिरेकहायनीभि ० इति काशीमूद्रितेऽपपाठः । भ्रत्र॒ "एकंहायनीभिः इति 

बहुवचनेन यदर्थो गृह्योत [यथा सप्तमी शौण्डः (म्रष्टा० २।३।४० ),तदा युक्ततामूपेति । 


तृतो याध्याये प्रथप्रपादे सूत्र --१२ ६६२ 


अर्थैकत्वे द्रव्यशुणयोरे ककम्यान्नियमः स्यात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


यव्राथंकत्वं श्रूयते द्रव्यगुणयोः, तत्र द्रव्यगुणावेकस्मिन्‌ पदार्थे नियम्येयाताम्‌ । 
कुलः ? एेककम्यदिककाय्येत्वात्‌ । एक हि कायं द्रव्यगुणयोः श्रयते क्रयसम्बन्धः । कथ- 
मेतदवगम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? श्ररुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्येति 
ग्रपयवसितोऽथेः साकाङः क्षत्वादभिधात्रप्रतिपत्तोः। सोमं क्रीणातीति तु पर्यवस्यति । 
तयोरेवं नेरुत्सुक्यात्‌ । 


यद्येककारय्यता, किमिति विकल्पो न भवति ? नंतदेवम्‌ । एकार्यास्तु विकत्पेरन्‌" 
इति विकल्पर्माणौ प्राप्नुतः, इत्यऽयुक्तोऽयं पय्यंनरुयोगः । कथम्‌ ? पय्यंनुयोगो नाम स 





सर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरंक कस्या न्नियसः स्यात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथः- जिस वाक्य में (द्रव्यगुणयोः) द्रव्य श्रौर गुण के (श्र्थेकत्वे) एक प्रयोननवाला 
होने पर (एेककरम्यात्‌ ) एक कमं == क्रिया के साध्य होने से द्रव्य श्रौर गुण का परस्पर (नियमः) 
== भ्रन्वय ( स्यात्‌ } होवे । 


विज्ञष--भ्ररुणया पिद्धाक्ष्या एकहायिन्ा सोमं क्रीणाति इस वाक्य में भ्ररुण गुण श्रौर एक- 

हायनी द्रव्य का एक प्रयोजन सोमक्रय है । एेककर्म्यात --एक कमं (= क्रिया) जिस वाक्यम हो 

द एक कमं, उसका भाव एेककरम्यं ्र्थात्‌ एक क्रियावाले वाक्यत्वं के कारण ( ==वाक्यस्य 

कारकोंसे एक त्रिया के साघ्यत्व के कारण) द्रव्य ्रौर गुण में परस्पर प्रन्वयरूप नियम होता है। 
वाक्यभेद नहीं होता है । 


व्याख्या-- जहां दव्य श्रौर गुण के श्र्णं (प्रयोजन ) का एकत्व सुना जाता है, वहां 
रव्य श्रौर गुण एक पदार्थ [क्रथ] में नियमित होवें । किस हेतु से ? एककम्यं होने से एक- 
कायत्व होने से । द्रव्य श्रौर गण का ्य-सम्बन्धरूप एक ही कायं सुना जाता है । यह कंसे जाना 
जाता है ? [भ्ररुणया पिङ्कधाक्ष्षा एकहायन्या सोमं क्रीणाति के] एकवाक्य होने से । यह 
एकवाक्य कसे ह॒ ? अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इतना कहने पर कहने ्नौर प्रतिपत्ता ( = 
सुननेवालों के) साका क्ष होने से भ्र्णं श्रपणं रहता है [ श्र्थात्‌ श्रयं की पूणता नहीं जानी जाती 
है] । सोमं क्रीणाति कहने पर भ्र्णं पूणं हो जाता है । इस प्रकार (सोमं क्रीणाति कहने 
पर) वक्ता भ्रौर भोताके उत्सुकतारहित होने से । 


(श्ाक्षेप ) यदि [अरुणया पिद्धाक्ष्या एकहायन्या कौ ] एक्कायता है, तो विकल्प क्यों 
नहं होता है ? (समाधान) एसा यह नहीं ह । एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ ( = एक प्रयोजनवलि 
विकल्प पर्याये होवें }) से विकल्प-घमवाले प्राप्त होतेह, यह पयनयोग ( == पाक्षेषप ) 


१. मी ० १२।३।९॥। 


६६४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भवति, यः स्वपक्षं साधयति, विपक्षस्य च प्रतीपमाचरति । न च विक्रल्पोऽस्मत्पक्षस्य 
प्रतीपमाचरति । क्रयेणारुणिमासम्बन्धः,इत्येष नः पक्षः । न च विकल्पः, नानाका्येत्वात्‌ । 
नन्विदानीमेवोक्तम्‌- एकं कार्य्यमिति, तच्चापि विरुद्धम्‌ । एवं हि पूवंमभिहितम्‌- 
ग्रमूत्तत्वात्‌ गुणो न क्रियया सम्बद्धयते इति । इदानीं विपरीतमसिधीयेते - उभावपि 
द्रव्यगुणावेकाथौं क्रयसभिनिवंत्तयत इति ¦ उच्यते- नैतद्विरुद्धम्‌ \ न च विकल्पः, एकं 
काय्येम्‌ । सामथ्यंमेदरतु । साक्षाद्‌ हि द्रव्यं क्रियां प्रत्युपकरोतति, शुणस्तु वििनष््टि' 
साधनम्‌ । यद्येवं न तहि गरुणः क्रियामभिनिवंत्तंयत्ि, साधनस्यासौ विशेवक इति । नत- 
देवम्‌ । गणस्य क्रियासभिनिवंत्तंयत एतदेव सामथ्यम्‌, यत्‌ साधनं विचिष्यात्‌ । भ्राकाङ्‌- 
क्षति च क्रिया साधनविदशेवणम्‌ । चिह्लभूतो हि गुणः साधनं लक्षयति । श्रसति चिल 
न लक्ष्येत-कतमत्‌ साधनं क्रियाया इति ? ततः क्रियां नाध्यवस्येम कन्तु मिति । भवति 
क्रियासाधनं गुणः 1 न चेवं सति विकत्पो भवति। यथाऽधिकरणस्य कर््रादीनीं च। 
भ्रधिकरणं हि कर््रादीनि घारयति । तान्यधायमाणनति न दाक्नुवन्ति क्रियामभि- 
निवत्तियितुम्‌ । तथा कर्ता करणादीनि समाधत्ते \ तान्यसमाहितानि न दावनुवन्तिः 


ज ऋतः चा आर ते क 





प्रयुक्त है । कंसे ? पयनयोग वहु होता है, जो स्वपक्ष को सिद्ध करता ह, श्रौर चिपक्ष के विख्ख 
भ्राचरण ( ==दिरोव)करता है। श्रौर विकल्प हमारे पक्ष का विरोध नहीं करता है 1 हार पक्ष यहं 
है कि क्रयक्ते साय श्ररुणिभा ( ==श्ररस्ण गुण ) क्रा सम्बन्ध । यहां विकल्प नहीं है, नाना 
(= भ्रनेक) कायं होने से) (ग्राक्षप) श्रमीदहीतो कहाहै- एतत कायं है, श्रौर वहु भी विरद 
है । पुवं एसा कहा था--्रमूतं होने से गुण च्या के साथ सम्बड़ नदीं होता है । इश्च समय विप- 
रीत कहते हो- दोनों ( = द्रव्य श्रौर गृण } एकत प्रयोजनवाले == कय को सिदध करते ह (समाधान ) 
यह विक्ड नहीं है 1 रौर धिर्त्प भी नहीं है, एक कायं है । सामथ्यं क्ता भेदतो तै । रव्य साक्षात्‌ 
क्रिया का प्रत्युपक्रार करता हं (== साधन वनता हू) गुण साधन को विज्ञपित करता हं । (ब्राक्षेप) 
यदिपएेसादहै, तो गृण किया को सिद्ध नदीं करताहं, [च्या कते | साधन का दह विज्ञेषकू होता हु । 
(समाधान)एसा नहीं ह,क्रिया क्तो सिद ठरते हुए गुण का यह सामथ्यं हू,दि वह्‌ [क्रिया के खाधन को 
विज्ोषित करे । क्रिया साधन के विशेषणो क श्राकाङ्क्षा करती ह । चिह्वंङूप ( == चिल्ल बनकर ) 
ग॒ण साधन को लक्षित करता हं । चिह्न न होवे तो वह॒ साधन को लक्षित्त न कर सके- कौनसा 
साधनं क्रियाका ? इससे क्रिया की करने के लिये हम निश्चय न कर सके [घ्र्थात किस 
विषिष्टं स।घन से हम श्रनुक् क्रिया कर इसे निक्चथ नहीं कर सक्ते ] ॥ इस प्रकार गुण क्रिया 
का साधन होताह। इस प्रक्तार होने पर विकल्प नहीं होता हं । जसे [क्रिथाके ्रधिकरणादि 
नेक साधन होने पर भौ ] भ्रधिक्रण का श्रौर कर्ता श्रादि का विज्गल्प नहीं होता हं |। ्रविकरण 
कर्ता श्रादि कारकं को धारण करता हं । वे( कर्ता श्रादि कारक) धारण न कयि जाते हए 
क्रिधा को सिद्ध करने में समय नहीं होते है । इसी प्रकार कर्ता करण श्रादि को धारण करता है । 


१. कारीमुद्विते "विशिष्टानां साघनम्‌" इत्यपपाठः । 


४ तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ६६५ 


स्व॒ स्वमर्थपभिनिवंत्तेयितुम्‌ । यस्मिंस्तु साधनोपकारे कार्य्ये तस्मिन्ेवोपकारेऽन्यत्‌ 
साधनं विधीयते, तत्र॒ विकल्पः । यथा न्नीहिभिर्थजेत, यवेयंजेत' इति । उभयेऽपि याग- 
निकृ त्यर्थाः२ । 

एवं तहि तदेवेदं सञ्जातम्‌--भवव्येकहायनी विधानम्‌, तदिरेषणजञ्चारुणो 
गुणः । तत्र स एव दोषो -'वावयभेदः प्रसज्ज्येतेति" । न त्रूमोऽरुणाशब्द एकायनी शब्देन 
सम्बद्धचते इति । फ़ तहि ? क्रीणातिनैव सम्बद्धयते । एवं हि श्रूयते-्रुणशुणेन कथम- 
भिनिवंत्तयेदिति'। यथाच तेन निर्वत्यते, तथा यतितव्यं भवति । न चाविशिषन्‌ 
साधनं गुणः क्रि्रासभिनिर्वत्तयति । भ्र्थात्‌ साधनविशेषणतां प्रतिपद्यते । यथा स्थाल्यां 
पचेत्‌ इति क्रियासाधनत्वेन निर्िष्टेऽर्थात सम्भवने धारणे च स्थालीं व्यापारयति । तद्- 
दिवापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नास्ति वाक्यभेदभ्रसङ्क इति । 

नन्वेमपि वाक्यं भिद्येत । कथम्‌ ? पत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिद्‌ ष्टाः इति । यथा- 





वे ( --करणादि ) धारण न क्थ हूए श्रषने-प्रषने भ्रयोजन को सिद्ध करने सें श्रसप्नय 
होते ह ¦ लित साधन ते सिद्ध उपक्ारवाले काथं भे उसी उपकार में भ्रन्य साधन का विधान 
किया जाता ह, वह॑ विकल्प होता ह । यया -- व्रीहिभिर्यजेत, यवेयंजेत 1 दोनों ही याग कौ 
निवृत्तिके लिघेदहु। 

( ्राक्षेप) श्रच्छा तो यह बहौ बात हो गई -- एक्तहायनौ का [थें | विधान होता हे, 
छ्रौर श्ररुम गुण उस { = एकहायनी ) का वि्ेषण हं । वहाँ वही दोष होता हे- "वाक्यभेद प्राप्त 
होवे ।' (समाधान) हम यह नहीं कहते ककं भ्ररुणा श्ञ्व एकहायनी के खाय सम्बद्ध होता हं । 
तो क्षया कहते हो ? [भ्रङणा छन्द | (कीणाति' के साय ही सम्ब होतादहै। इस प्रकार सुना 
जाता है-श्रस्णगणसे क्रथनको सिद्ध करे }' [एसा श्रवण होने पर] जिस प्रकार से उक्त (= 
प्रर्ण गृण) घे [क्य] सिदध होता है, उस प्रकार यत्न करना होतादहै। साधन को विशेषितन 
छरता दुभ्रा गृण क्रिया को सिद्ध नहीं करता! श्रतः प्र्थापत्ति [गुण] साधन की विशेवगता को 
प्राप्त हो जाता है! जने- स्थाल्यां पचेत्‌ इस प्रकार | स्थालीके ] क्रिषाके सा्धनल्पसे 
निर्दे होने पर प्रर्थापत्तिते [ पाचक ] सम्भवनप्रौर धारणकायं सें स्थाली को ष्यापुत 
करता दै ( --व्यवहारमें लाताहै ) । उधौ प्रकार यहां भी जानना चाहिये । इष्षलिषे वाक्थ- 
भेव का प्रसद्धः नहीं है । | 

(श्राक्षेप) इस प्रकार भी वाक्यभेद होता है । कंसे ? श्रत्येक् के भरति वाक्य को परि- 





१. भ्रनुपलब्धमूले वचने । श्ननयोवि कल्पे विविधाः पक्षा भ्राप० श्रौतशुत्रे ( ६।३१।१३-१४) 
द्रष्टव्याः ॥ १ 

२. तण्डलनिव्‌ व्यर्थाः इति सावंत्निकोऽपपाठः । तच्चतत्‌ भ्रकरणनेव सुस्पष्टम्‌ । 

३. द्र०--महाभाष्य १।१।१,७ तथा भ्रस्यत्र । 


६६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


देवदत्त-यज्ञदत्त-विष्ण॒भित्रा भोज्यन्तामिति प्रत्येकं भजि: समाप्यते । यथा च~ यस्य पिता 
पितामहः सोमं न पिबेद्‌ इति । एवमिहाप्यरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणातीति । 
न तदस्मत्पक्षस्य वाधकम्‌ । एवमपि क्रये एवारुणिमा निवेक्ष्यति, न सर्वस्मिन प्रकरणे 
इति । सत्यमेष दोषो न भवति। किन्त्वनरूणयाप्येकहायन्या क्रयः प्राप्नोति, भ्ररुणया 
चानेकहायन्या 1 तत्र यदुक्तम्‌- द्रश्यगुणर्योनियमः इति, सा प्रतिज्ञा हीयते ! न तदहि ब्रूमो 
वाक्यभेद इति । कथम. ? क्रयस्य हि द्रव्यारुणिमानावृपदिश्येते । न क्रयस्तयोः । न च 
प्रधानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते इति । श्रस्ति चायं दुष्टान्तः-- समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः' इति । यथा- गर्गाः गतं दण्डयन्तामिति" तया श्रसिवुत्य हृत्वा भक्षयन्ति 





समाप्ति देखी जातो है' । जसे- देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ ( देवदत्त यन्नदत्त 
विष्णुमित्र को विलाश्रो) [कहने पर] ्रस्येक व्यक्ति के प्रति भुजि (==खिलाना) च्या 
समाप्त होती है 1 श्रौर जसे--यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेत्‌ ( == लिक्षके पिता श्रौर 
पितामह ने सोम न पिया हो) [यहां (न पिवेत" का सम्बन्ध पिता श्रौर पितामह प्रत्येक. के साय 
होता है | । इसी प्रकार यहां भी प्ररुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति [ प्रत्येक्त के साथ 
“क्रीणाति का सम्बन्ध ॒होगा | । (समाधान ) यह ( == भरत्येक वाक्यपरिसमाप्तिः) हमारे पक्ष 
मे बाधक नहीं है । इस श्रकार (प्रत्येक के साथ (क्रीणात्ति' का सम्बन्ध होने पर) भी कऋ्यमें 
ही भ्रदणिमा का निवेश्च होगा, सम्पुणं प्रकरण सें नहीं होगा । (श्राक्षेप) सत्य हि यह दोब नहीं 
होगा । किन्तु अर्णा एकहायनी से कय प्राप्त होगा, ्रौर श्ररणा श्रनेकहायनी ( == जो एक वषं की 
नहीं है)से भी 1 वहां श्रापने जो कहा है--्रव्यश्रौर गुण मे नियम है' वह्‌ परतिज्ञा नष्ट होती है। 
( समाघान) भ्रच्छा तो यह नहीं कहते है कि वाक्यभेद होता है । केसे ? ऋय के लिये ही द्रव्य(=-= 
एकहायनी) भ्रौर भ्ररुणिमा गुण का उपदेश क्षिया है । उन (=द्रव्यश्रौर यगुण) के ल्यिक्रयका 
विधान नहीं क्या है [भ्र्यात. यहां क्रथ का विघानहोनेसे क्रय भ्रघनदहै, श्रौर एकहाथनी श्रौर 
प्रणा गौणे] । प्रति गृणम्‌त के लिये प्रधान का भेद ( प्रधान "क्रीणाति" का श्रावत्तन) नहीं 
होता है,प्रति भ्रधान के लिये गुण का मेद ( -=भाव्तन ) होता है । श्रौर यह भी दुच्डान्त है-समूदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः ( == वाक्ष्य की समाप्ति ्षमदायमें होती है) जसे-गर्गाः शतं दण्डचन्ताम्‌ 
( == गाग्य गोत्रवालों पर सौ दषया दण्ड करो) [ एसा भ्रादेश होने पर प्रत्येक गाग्य पर १०० 
दण्ड नहीं होता है, किन्तु समदाय पर होता है] । भ्रौर म्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ति ( = सोमका 





१. मं< सं° २५।५; गो० त्रा ° २।१।१६॥ 
२. द्र०-महामाष्य १।१।१,७ तथा अ्नन्यत्र | 


३. गर्गा शतं दण्डचन्तामिति। श्रथिनङ्च राजानो हिरण्येन भवन्ति,न च प्रत्येक दण्डयन्ति । 
महामाष्य १।१।१,७ तथा भ्रन्यत्र । 
४. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


¶ 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- १२ ६६७ 


इति । तस्मादुभयविशेषण वि शिष्टः क्रयो विधीयते । 


कथं पुनस्त स्मिंश्चेतरस्मिंश्च दृष्टान्ते सति एकान्तेनावधाय्यते--"समुदाय एव 
वाक्यपरिसमाप्तिः, न प्रत्यवयवमिति"° ? श्रत ब्रूमः--इह्‌ द्रव्यारुणिमानावृभावपि क्रिया- 
सम्बद्धावृपलभ्येते परस्परेणासम्बद्धौ ! क्योऽपि द्रव्यारुणिमभ्यां विशिष्ट उपलभ्यते, 
नान्यतरेण । तत्र यदि द्रव्यपरमरुणिमपरं च भवति वचनमिदम्‌,ततः पत्यवयवम्‌ श्रसंशयं 
क्रयसस्बन्धः । अथ क्रयविधित्सयाऽभिधीयते, ततो यथेवायम्‌ एकहायनी वि शिष्टः, एवम्‌ 
श्ररुणिमविरिष्ट इति । नियमत उभयसम्बन्धोऽभ्युपगमनीयः। न चात्र द्रव्यारुणिमाना- 
वीप्सितौ। ईप्सितस्तु क्रयः 1 तेन हि ज्यो तिष्टोमद्रव्यं सोमः परिप्राप्यते । द्रव्यारुणिमानौ 
कऋयाथौं । सन्ता वीप्सितौ स्याताम्‌, नान्यथा । तस्मात्‌ क्रयो विधीयते । स च नान्यतर- 
विशिष्टः प्रतीयते इति । समूदाये वाक्यपरिसरमाप्तिरिह निइचीयते। यदा चैवम्‌+तदा नंक- 


रख निकाल फर, उससे होम करके ऋत्विक्‌ सोम का भक्षण करते है) [यहां भी ऋत्विक सम्‌- 
दाय के साय श्रभिषव होम भौर भक्षण क्रिया का सम्बन्ध होता है। एक-एक त्विक्‌ सोम निकाल 


कर होम करके भक्षण करे, यह संभव नहीं है | इसलिये गोनो(-- एकहायनी श्रौर श्ररणा ) विशोषण 
से विश्लिष्ट क्रय का विधान क्िश्ा जातादहै। 


(्राक्षेप ) उस ( = प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः), श्रौर इस (== समुदाये एव वाक्य- 
परिसमाप्तिः) दृष्टान्त के होने पर एक हौ दृष्टान्त से निचय कंसे किया जाता है- "समुदाय मेँ 
ही वाक्य परिसमाप्ति होती है, प्रत्यवयव नहीं होती है' ? (समाधान) इस विषय पं कहते है - 
यहां द्रव्य ( -- एकहायनी ) भ्रौर भ्रखणिमा [गृण | दोनों ही एक-दूसरे से श्रसम्बद्ध क्रिया के साय 
संबद्ध उपलब्ध होते ह । प्रर क्यमभौी द्रव्य प्रौर श्ररुणिमा दोनों से विक्षिष्ट उपलब्ध होता है, 
किसी एक से विशिष्ट उपलब्ध नहीं होता ह । एसी श्रवस्था में यदि द्रव्यपरक श्रौर अरणिम- 
परक्त [श्रर्थात द्रव्य श्रौर श्ररणिमाके विघान के लिये ] यह (=म्ररुणया एकहायन्या) 
वचन होता हे+तो निस्सन्देह प्रत्यवयव क्रय का सम्बन्ध होगा । भ्रौर यदि कय के विधान की इच्छा 
से [ यह्‌ वचन | कहा जाता ह्‌, तो जेसे यह (== ऋय) एकहायनो से विशिष्ट हे,वंसे ही भ्रदणिमा 
से भी विशिष्ट हं । इस कारण नियमतः दोनों का सम्बन्ध स्वीकरणीय होगा । यहां (श्ररुणया 
एकहायन्या क्रीणाति वाक्यं) द्रव्य श्रौर भ्रर्णिमा ईप्तित (इष्ट) नहीं हैँ । ईप्सित तो 
कऋयहं 1 उसी (क्य) से ही ज्योतिष्टोमयाग का द्रव्य सोम प्राप्त होता हं । दव्य ( ==एक- 
हायनो ) भ्रौर श्ररुणिमा गुण क्य के लिये होते हृए ईप्सित हो सकते है,श्रन्यथा नहीं । इसलिये [ उक्त 
वाक्ष्यमेंक्रयकाही विधान हं । बह श्रन्यतर विशिष्ट (-श्रन्य किसी विज्ेषण से विष्ट) 
प्रतीत नहीं होता ह । इस कारण यहां समदाथ(= एकहायनी भौर भ्ररणा)मे वाक्य को परिसमाप्त 
निश्चित होती हं । जब एता { समदाय मे वाक््यपरिसमाप्ति ) हं, तो एकहायनी को छोड़कर 





१. तुलना कार्या- महाभाष्य १।१।७॥ 


६६८  मोमांसा-लशावर-भाष्ये 


हायनीं मुक्तवाऽन्यद्‌ द्रव्यं क्रयसाधनमस्ति । न च अ्ररुणादन्यः साधनस्य विशेषको गुणः । 
इति नियमः सिद्धो भवति । 


स्रत्र वदामः-यदि क्रयस्य साधने गुणोऽभिसम्बन्धमुपेति,तदा वाक्ये भि्रेऽपि क्रय- 
साधनत्वादरुणिमाऽन्यस्मिन्‌ द्रव्ये न॒ निवेक्ष्यते । किसर्थमेकवाक्यता प्रयत्नेन साध्यते 
ति? तदेतदभिधीयते- भिन्ने हि वाक्ये एकहायनी साधनकः क्रयोऽववुद्धो भवति । भ्ररुणा- 
साधनमपि क्रयान्तरम्‌* । न तस्मिक्चेवंकहायनीसाधने क्ये अरुणिमा विहितो भवति । 
तत्र यत्‌ क्रयान्तरमरुणगुणविरिष्टं तच्रार्थात्‌ प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि 
विशिषन्नरुणो गुणस्तेन सम्बध्येत । एकवाक्यत्वे तु तत्‌ परिहृतं भवति \ तस्मात्‌ साधु 
्रमिधीयते- भर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककरम्यान्नियमः स्याद. उति ।।१२।। इत्यादण्यादिगुणानास- 
संकीणताऽचिकरणम्‌ १।६॥ 











यन्य द्रव्य ऋय का साधन नहींह । प्रौर{ नाही श्रद्ण गुण से भिन्न साधन ( ==एकहायनी) का 
विशेषक ह 1 इस प्रकार नियम सिद्ध होता हे । 


(श्राक्षेप) इस विषय में कहते है यदि क्षय के साधन से गुण सम्बन्ध को प्राप्त होता 
ह, तब वाक्ष्य के भिन्न (श्ररुणया क्रीणाति श्रौर एकहायन्या क्रीणाति दो वाक्य) होने पर 
भी क्रयका साधन होने से श्ररणिमा अन्य [ एकहायनी | द्रव्य मे निविष्ट (संबद्ध). नहीं 
होगी । तो एकवाक्यता प्रयत्नपुवंक क्यों सिद्ध की जाती हे ? (समाधान) इसलिये कहते है-- 
भिन्न वाक्य होने पर [ एकहायन्या क्रीणाति से] एकहायनी साधनवाला ऋय द्रव्य जाना जाता 
है । भ्ररुणा भी क्रय का भ्रन्य साधन जाना जाता हं। उस एकहायनी साघनवाते क्य मे ही £दणिमा 
विहित नहीं होती है । इस श्रवस्या से क्थ का शरणगृणविशिऽ्ट घ्न्य साधन भी श्रयेतः प्राप्त 
होता है [ श्र्थाति अकेला गृण क्यका साघन नहीं वन सकता है, इसलिये श्रदणगुणविक्शिष्ट 
श्िसी द्रग्य को वह श्राक्षिप्त करेगा । वहु एकहायनी द्रव्य से भिन्न भी हो सकता ह |। उस साधन 
को विषितं फरता हृश्रा भी श्ररुण गण उस ( क्य) के साथ सम्बद्ध हो सकता हं । एकवाक्य 
मानने पर बहु ( द्रव्यान्तर) परिहृत होता हं [ अर्थात भ्रन्य द्रव्य कौ उपस्थिति नहीं होती 
हं ] । इसलिये [सूत्रकार ने] ठीक ही कहा हे - भ्र्थकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्यात्‌ 
(= व्रव्य ओर गुण का एक ऋय प्रयोजन होने से एकत कपभंवाला वाक्य होनेसे द्रव्य श्रोर गण 
का नियम होगा) ॥१२। 


१. भ्रवबुद्धं मवतीति शेषः | 





तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१३ ६६९ 


सर्वेषां ग्रहादीनां सस्मार्गाद्यधिकरणम्‌ ॥७।॥। 


भस्ति ज्योतिष्टोमः--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते, इति । तत्र श्रूयते दज्ञाप्रवित्रेण 
प्रह सम्मारष्टिर इति । तथा श्रग्िहोत्रे श्रूयते--प्रमेस्तृणान्यपचिनोति, इति । तथा ददापूणं- 
मासयोः श्रूयते - पुरोडान्ञं पयंग्निकरोति, इति । तत्र सन्देहः-किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्य 
भग्नः, एकस्य पुरोडाशस्य च सम्मार्जनादि कत्तंग्यम्‌, उत सर्वेषां ्रहार्णा, सवेषा- 
मग्नीनां, सवेषां पुरोडादानामिति ? कि श्राप्तम्‌ ? एको ग्रहः, एकोऽग्निः, एकः पुरोडाश 
इह्‌ ग्रहो तव्यः 1 कुतः ? 





व्याख्या - ज्योतिष्टोम याग कहा हय एवं विद्धान्‌ सोमेन यजते (== जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार से सोम से यजन करता हे) । उस सोमयाग में सुना जाता है- दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि 
== दशापचित्र = सोम को छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह॒ को साफ करतां) इसी प्रकार भन्ति 
होत्र में सुना जाता है--ग्र्नेस्तृणान्यपचिनोति ( = भ्रग्नि = प्रग्निस्थण्डिल पर रखे तरणो को 
हटाता रै) । वसे ही दश्पू्णमास में सुना जाता है-पुरोडादां पयंग्निकरो ति ( = पुरोडाश्च के चारों 
प्रोर जलता हु्रा श्रंगारा वा जलते हए कुश्षतुणों को धुभाता दै )। इसमें सम्बेह हं कि क्या एक ग्रह 
का, एक श्रग्नि का, ध्रौर एक पुरोडाश्च का सम्माजंन भ्रादि करना चाहिये,प्रयवा सब ग्रहों का,सव 
भ्रग्नियों का, भौर सब पुरोडाशो का ? यहां क्षया प्राप्त होता हं ? एक ग्रह, एक प्रग्नि; भ्रोर एक 
पुरोडाश का यहां ग्रहण करना चाहिये । क्रिस हेतु से? 


चिवरण-- दक्ञापवित्रेण- दशा शब्द का भ्र्थं है-- वस्त्र का श्रन्तिम छोर,जिमके लम्बे धागे 
बुनाई से रहित होते हं । जसे कम्बल शाल श्रौर श्रंगोेश्रदिमें दोनों भ्रोरका माग होता दहै। 
दशापवित्र में समास है- पवित्रस्य दज्ञादश्ापवित्रम्‌ । जेसे दन्तानां राजा राजवन्तः । यहां 
राजदन्तादिषु परम्‌ (ग्रष्टा० २।२।३१ ) से दशा शब्द का पूर्वप्रयोग जानना चाहिये । पवित्र से 
भ्रभिप्राय है--ऊन का वना हुभ्रा सोमरस छानने का वस्त्र । वाक्य का भाव है-सोमरस जिस पात्र 
मे छाना जाता है, उसके ऊपर पवित्रषज्ञक ऊर्णां वस्त्र होतादहै। छने हृए रसमेसे जब ग्रहमं 
रस भराजातादहै, तो ग्रहके बाहर जो सोमरस लिप्त हुश्रा है, उसे पवित्र की दशा=छोरसे 
पोछे । श्रगनेस्तृणान्यपचिनोति--प्रग्नियों के उपस्थान के पदचात्‌ कुण्ड के ऊपर रखे तृणों को 


हटाता है (द्र ०--श्राप° श्रौत ६।२२।२ धूरतस्वामी भाष्य, खद्रदत्तवृत्ति ) । पुरोडाशं पय ग्निकरोति-- 


पयंरिनिकरण का श्रथं श्रापण० श्रौत १।२५।८ की वृत्ति में सुद्रदत्त ने परित उतमुकनयनं पयन्नि- 





१. तं ° सं० ३।२।२॥ २. भ्रनुपलन्धमूनम्‌ । द्र०--दशापवित्रेण परिमृज्य परिमृज्य "““ 


ग्रहासादनम्‌ । कात्या ० श्रौत ० ६।५।२३॥ ३. श्राप० श्रौत ६।२३।२॥। 
४. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । दर ०- पयं ग्निकरोति ॥ तं० त्रा २।१।३; पय ग्निकरोति 
सहाज्यम ॥ कात्या ० श्रौत २।५।२२॥। 
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६७० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


एकत्वयुक्तमेकप्य श्रुतिसंयोगात्‌ । १३॥ (१०) 


श्र.तिसंयोगात्‌ । एकत्वश्र.तिसंयुक्ता एते पदार्थाः । एकं हि द्रव्यमेषु श्र यतते । शब्द- 
लक्षणे च हि कम्मंणि यच्छब्द ग्राह, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । यथा पञ्ुमालमेत' इत्युक्ते एक 
एव पञ्युः पुमारचालभ्यते । एवमत्राप्येको ग्रहः सम्माज्जेनीयः, एकस्य भ्रगेस्तृणान्य- 
पचेयानि, एकः पुरोडाशः पयं नकर्तव्यः इति १३ ॥ 
सवेषां वा लक्तणत्वाद्‌ अविशिष्ट हि लक्षणम्‌ ॥१४॥ (उ०) 
ने तदस्ति, ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमी पदार्थाः कर्तव्या इति \ सर्वे ग्रहाः समाष्टंव्याः; 





करणम्‌ ( पुरोडाश के चारों रोर भ्रंगारे को घुमाना पयंर्निकरण) कहाता है) तं०त्रा०२।१।३।४ 

के माष्यमेंसाय्ण ने लिखा है -- ज्वलतस्तृणस्य परितः प्रदशेनं पर्य गिनिकरणम्‌ ( == जलते हए तिनके 
को चारो श्रोर दिखाना==च॒माना पर्यग्निकरण है) ॥ पूर्वं पृष्ठ ३८२ भी द्रष्टव्य है। 

एकत्वयुकंतमेकस्थ भ्र तिसंयोगात्‌ ।।१३॥। 
सुच्ना्थः-- [ दकश्ापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि प्रादि] ( एकत्वयुक्तम्‌ }) एकवचन से युक्त कमं 
( एकश्य ) एक प्रह एक भ्रग्नि प्रौर एक पुरोडाश का करना चाहिये । (श्रुतिततंयोगात्‌ ) एकवचन 
श्रुति से इन द्रन्यों क। संयोग होने से। 

व्याख्या-- [ एकवचन | श्रुत्ति का संयोग होने से । ये [ ग्रहादि] पदाथं एकत्व को कहने- 

वाली भृति से संयुक्त है । एक द्रव्य ही इन (ग्रहं सम्माष्टि आदि) तें सुना जादा हि । शब्द 

जिसका लक्षण है अर्थात शब्द से लक्षित होनेवाले कम ने जो शब्द कहता रै, बहु हमे प्रमाण दहै । 

जसे- पशुमालभेत एसा कहने पर एक ही पशु ओर वहु भी नर प॒ श्रालमन को प्राप्त होता है। 

इसी प्रकार यहां भी एक ब्रह शोधनीय है,एक अग्नि के तिनके उठाने चाहिय,श्रौर एक पुरोडाश का 

पर्य गिनिकरण करना चाह्ये ॥१२॥ 
सर्वेषां वा लक्षणत्वाद्‌ श्रविशिष्ठं हि लक्षणम्‌ 11 १४॥ 

सुत्रार्थः-- (वा) “वा” शव्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये ३ । भ्र्थति एक अ्रहु. एक श्रग्नि 

श्रोर एक पुरोडाशं करा मंमार्गादि संस्कार नहीं करना चाहिये । किन्तु (सर्वेषाम्‌ ) सव ग्रहो, सव 

्रग्निर्धो, ऋऋर सव पुरोडाशो क संमार्गादि संस्कार करने चाहिय । (लक्षणत्वात्‌ ) ग्रहत्व श्रग्नित्व 

पु रोडाशत्वोंदि जातिलक्षण से सत्र के युक्त होने से (लक्षणम्‌ ) ग्रहत्व श्रग्नित्व ्रौर पुरोडानत्वादि 

जातिरूप लक्षण (हि) निङ्चय से सव में (श्रविशिष्टम्‌ ) सामान्य है | 
व्याख्या- एकसंख्यायुक्त ग्रहादि मे ये सम्मार्गादि पदां करने चाहिये, यह नहीं है। 
सब ग्रहों का सम्माजंन करना चाहिये, सब श्रग्नियों से तिनको को हटाना चाहिये, पुरोडाश्ञमात्र 





१. द्र०-ते० त्रा० १।५।६।७।। 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१४ ६७१ 


स्वेभ्योऽग्निभ्यस्तरणान्यपचेयानि, पुरोडाशमाच्रज्च पय्यंग्निकर्तेव्यमिति । कुतः ? ग्रह- 
जात्या द्रव्यं लक्षयित्वा सम्मार्गादि विधोयते! अ्रविरिष्टञ्च लक्षणं सर्वद्रव्येषु । तत्र न 
गम्यते विशेषः- को ग्रहः सम्माष्टंग्यः, को नेति ? सामान्यावगमाद्‌ विशेषानवगमाच्च 
सर्वंप्रत्ययः। तथाऽग्निपुरोडाशानामपि । नन्वेकवचनं श्रूयते, तद्विशेक्ष्यति ॥ नेतदस्ति । 
एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रह्‌ दिष्वेकत्वं ब्रूयाद्‌,न द्वितीयादौ न्‌ प्रतिषेधेत्‌ । एकत्वस्यासौ वाचकः, 
न द्वितोयादेः प्रतिपेधघकः । तेनाप्रतिपिद्धे द्वितीयादौ सामान्यवचनेन प्राप्तं सम्माजंनादि 
किमितिन क्रियेत ? 

तत्रतत स्यात्‌-एकवचनमिह श्रूयमाणं प्राप्ते एवकस्मिन्‌ द्रव्ये, द्वितीयादिषु च, 
किमन्यत्‌ कुर्य्यादन्यतः परिसंख्यायाः ? न चेदेकवचनं परिसञ्चक्षीत द्वितीयादीन्‌ 
ग्रन्थकमेव स्यात्‌ । शवनोत्ति च हितीयादीन्‌ निवत्तयितुम्‌ । यथा --म्ररवाभिधानीमादत्ते 
इति गह्‌ भाभिधानीं परिसञ्चष्टे । एवमत्रापि द्रष्टव्यमिति । नतदेवम्‌ । तत्र मन्वस्या- 
भिधान्याइ्च यः सम्बन्धस्तदभिधानपरं वचनम्‌--इमामगुस्णन्‌ इत्यकष्वाभिधानीम्‌ इति. न 





का पयग्निकरण करना चाहिये । क्रिस हेतु से? ग्रह जाति से द्रव्य फो लक्षित करके सम्मागं 
प्रादि का विघान किया जाता है । भ्रौर यह्‌ | ग्रहत्व श्रग्नित्व पुरोडात्व जातिरूप | लक्षण. सब 
द्रव्यो में समान है । उनमें विश्चेष नहीं जाना जाता हं कि -किस ग्रह का सम्माग्‌ करना चाहिये 
किस का नहीं करना चाहिये ? सामान्य की प्रतीति होने से श्रौर विश्ेषकी प्रतीनि न होने से 
सब का ज्ञान होता ह्‌ । इसी प्रकार श्रग्नियोंकाश्रौर पुरोडाशो का भो । ( भआराक्षेप ).[ ग्रहं 
सम्मार्ष्टि श्रादि] में एकवचन सुना जाता हं, वह्‌ [ग्रहादि को ] विज्ञेषित करेगा \ (समाधान) 


एसा नहीं हु । निचय से ग्रहादि मेँ श्रूयमाण एकत्व एकत्व को ही कहेगा, दूसरे तीसरे श्रादि क्ता प्रति-` 


षेध नहीं करेगा । यह [ एकवचन | एकत्व का वाचक ह, द्वितीय श्रादि का प्रतिषेधक नहीं ह । इस 
कारण द्वितीयादि के प्रतिषेध न होने से सामान्यवचन से प्राप्त सम्मार्गादि [ द्वितीय श्रादिमेंनो| 
धयो न किया जाये ? 

विवरण- ग्रह॒जात्या द्रव्यं लक्षचित्वा- पूवं भ्राकृत्यचिकरण (मी° १।३ । अवि० ११, सूत्र 
३०-३५) मे सिद्धान्त कर चुके हैँ कि शब्द का वाच्य ्राकृति जाति है 1 


व्याख्या-- (भ्राक्षेप) कहां यह्‌ होवे-एक द्रव्य में श्रौर द्वितीयादि द्रव्यों में प्राप्त होने 
पर श्रूयमाण एकवचन यहां परिसंख्या ( == वजन ) के अतिरिक्त ध्रौर क्या करेगा 7 भौर यदि एक- 
वचन द्वितीय भ्रादि का वजन न करे, तो भ्रनथंक ही होवे । श्रौर यह [एकवचन | द्वितीय भ्रादि 
का निवतन कर सकता ह । जेसे- भ्ररवाभिघानीमादत्ते ( = श्र्व कौ लगाम पकड़ता है) 
यह वचन गदहे की लगाम पकड़ने का प्रतिषेध करता ह्‌ । इसी प्रकार यहां ( एकत्व के विषय 
मे) भी जानना चाहिये । (समाधान) इस प्रकार (= श्रडवाभिधानौ के दृष्टान्त के भ्रनुसार) 
यह्‌ नहीं है । वहां ( = ग्रहवाभिधानौ के भ्रादान में) समन्त्रका ्रौर लगाम का जो [मादान 
सम्बन्व ह, उसक्तो कहनेवाला वचन है-इमामगृम्णन्‌ इत्यश्वा्िधानोम्‌' ।भ्रादत्ते'( = 
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प्रनेन मन्त्रेण श्रादत्ते' इति लिङद्ध नेवाऽदाने प्राप्तत्वान्मन्त्रस्य परिसंख्या युक्ता । ह्‌ 
पुनयदेकवचनं द्रव्ये श्रूयते, तत. श्र यमाणमप्यविधोयमानत्वेन न निवत्तेकं भवितुम्हति । 
यथा कशिचिदोदन निदिक्य त्रयात्‌-य एनं भक्षयेत्‌ किचत दवा मार्ज्जीरो वा, सं 
निवारयितव्य इति । तच्च यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, न इतमाज्जारसस्वन्धं 
ततः काकोऽप्यागच्छन्‌ निवाय्पेते । श्र यमाणेऽपि ब्युनि माज्जारि वा, इवमाज्जारसस्वन्ध- 
स्य निमित्तत्वेनाविघोयमानत्वात । एवसिहाप्येकत्वसम्बन्धस्य श्रतिधीयसानत्वाच्छल्य- 


माणेऽप्यकत्वे ग्रहमात्रं संम॒ज्येतेति । 


न चात्र द्रव्येकलत्वसम्वन्धविधायकः करिचच्छब्दोऽस्ति । ननु सम्मार्ष्टीति। न ह्येत 
द्रव्यकत्वसम्बन्धस्य विधायकम्‌ 1 कस्य तहि? द्रव्यसंमागंसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । एवं 
श्त्या स्वपदार्थो विहितो भवति । इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत । श्रुत्यसस्भवे 
च वाक्यं क्रमते, न सम्भवन्त्यां श्रृतौ । भ्रतोऽविधीयसानं विशेषणत्वेन एकत्वं, न द्वितीया- 











ग्रहृण करे) इस लिङ्कःसेही [लगाम फा] भ्रादान प्राप्त होने से सन्त्र की परिलंखया'इस [ इमाम- 
गृभ्णन ] नभ्त्र चे लगाम नहीं पकड युक्त है । शरोर जो यहाँ [ ग्रहं सम्मार्ष्टि श्रादि सें] एकवचन 
[ ब्रहादि] द्रव्यसें सुना जाताहै, वहं भ्रूयना7ण होता हृश्ना भी विघीयसान न होने से [ दहितीय 
श्रादि का] नवतक नहींहो सक्तादहै। जसे कोह ठण्वित पके चावलों का नि्देडा करके कहे- 
-जो कोई कतत! वा दिल्ली इसे खावे,उसे हटा देना चाहिये! दहां ( = एला करने पर ) यदि भक्षगन्तर्सं 
[ निवारण के ] निभित्तङ्प से विधान क्रिया जाता है, कुत्ता रौर दिल्ली का संवन्ध निलित्तङ्प 
से विधान नहीं क्रिया जाता है । इद्रे कौवा भी खाने को ञाता हृष्रा हटाया जायेग । द्ुत्ता वा 
चिल्ली के सुने जाने पर स्प, कुला श्रौर दवित्ली क्रा [रवन्ब] निमिच्चतङ्प से विधीयलान न होने 
ते [काक श्रादि का भी निवारण होता] ' इसी ऽकार यहां भी एकत्वसदन्ध के विधीयमान 
न होने से एकत्य के सुने जाने पर भी ग्रहमात्र का सस्माजन किया जाता है । 


विदरण- श्रहवामिधानीभादक्ते-- यह विषय पूवं मीमांश्ता१,२।३१ तथा ४२ में विचार कर 
करे है | वाठक विगत-विचारको भी ध्यान में रखें) 


व्याख्या-श्रौर भी. यहां द्रव्य श्रौर एकत्व क्ते सम्बध का विधायक्त कोर्ट शब्द नहींहै। 
( श्राक्षेप ) [ संनन्बदिधायक | यह्‌ जो है--सम्माष्टि शब्द । यह [सम्मार्ष्टि शब्द | द्रव्य ओर 
एकत्व के सम्बन्ध का विधायक नहींहै। तो किसक्तष है? द्रव्य ओर सस्मागं कफे सस्बन्बका 
विधायक है । एसा मानने पर धृति ( == श्रवण) से स्वपदाथ (== सम्माजन) विहित होता है । 
श्रन्यथःा वाक्ष्य से परपदायं ( द्रव्य श्रौर एकत्व के सम्बन्ध ) का विधान होवे । भुत्यथे के 
श्रसम्भव होने पर वाक्य प्रवृत्त होता है, श्रुति के सम्भव होने पर प्रवृत्त नहीं होता है । इसलिये 
विज्ञेषणङूप से श्रविधीयमान एकत्व, द्वितीय श्रादि का प्रतिषेध करने योग्य नहीं है । भ्रौर इस 


^. पि ^ "क सकनक 9. 
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दीन्‌ प्रतिषेद्धुमर्हति ।. एवं संति नं दितीयादौ सम्मार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । यथेव हि तदेकस्य श्र तमवगम्यते, तथा द्वितीयादेरपि । 


श्रयं चापरो दोषः-न तदेकत्वं द्रव्यस्य सम्मार्गादौ विषये नियम्येत । न हि 
सम्मागादिययंस्मिनू द्रव्ये एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति । विधीयते ह्यत्र 
सम्मार्गादिः । न प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याम्नायते । नहि यौगपद्येन विधातुः शक्यते, 
लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्बन्धो हि राक्नोति लक्षयितुम्‌ । न चाविहित 
एवञ्जातीयकः दाब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति 1 विधीयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न 
विज्ञेषकः । न चेद्‌ विदेषकः+न द्रव्ये एकत्वं नियम्यते, इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । 


प्रथेकत्वं सम्मागे उच्यते । तत्रापि द्वयी गतिः स्यात्‌-एकत्वं प्रधानं, सम्मार्गो 
वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ 1 न तावदेकत्वस्य सम्मागंः शक्यते कतुम्‌ । न च द्रव्ये 





प्रकार द्ितीय च्रादि भै क्रियमाण संमागं आदि श्रचोदित ( -श्रकयित) नहींहोतादहै, श्रौर ना 


ही प्रतिवि होता है । वह ( =संमागं) जसे हौ एक का भृत जाना जाता है, उसी प्रकार द्िती- 
यादिकामभी जाना जाता है। 


भ्रौर यह्‌ इसरा दोष है-- वह एकत्व द्रव्य के सम्मार्गादि विषय में नियमित नहीं होगा । 
तथा सम्मागं श्रादि लित द्रव्य में नियनित होगा, उसका एकत्व विज्ञेषणल्प से नही होता है । 
यहां सम्मागं श्रादि का विधान किया जाता है । द्रव्य का लक्षणरूप से प्राप्त श्राम्नान नहीं किया 
जाता है, ्र्णात्‌ कहा जलता है ! युगपत. [सम्नागं का] विधान, श्रौर [उसका] लक्षणसूप से 
उच्चारण करना श्रदाक्य है [्र्यात्‌ “प्रह को उदे करके सम्मागं का विधान, श्रौर जो सम्मागं 
ह बह एक होवे' इस प्रकार दो लख्पसे (सम्माष्टि' का सम्बन्ध नहींहो सक्ता] । जिस का 
सम्बन्ध प्रसिद्ध होता है, वही लक्षित कर सकता है । भ्रौर श्रविहित इस प्रकौर का शब्द से जानने 
योग्य प्रसिद्ध सम्बन्ध नहीं होता है । [ यहां | सम्मागं भ्रादि का विधान किया जाता है । इसलिये 
एकत्व [सम्नाग का] विशेषक नहीं है [भ्र्थात सम्मागं को उदेश्य करके एकत्व का विधान नहीं 


है| । ओर यदि [एकत्व] विशेषक नहींहै, तो द्रव्य मे एकत्व नियमित नहीं होता है, यह 
घ्राश्चरयण करना शक्य ( युक्त) है। 


विवरण -भ्रसिद्ध सम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌-जंसे धूञ्र का अनग्नि के साथ भविना- 
भाव से रहना सम्बन्ध प्रसिद्ध है, तभी उस धृश्रसे प्रग्नि लक्षित होती है--धस्न दुष्ट्वा भ्रध्यव- 
स्यति भ्रस्त्यत्राग्निः । 

व्याख्या-श्रौर यदि एकत्व सम्माग के विषधर कहते हो [भ्र्थात एकं सम्भाष््टि 
एसा सम्बन्ध जोडते हो ]। तो भी दो गति होंगी-एकत्व प्रवान है, श्रयवा सम्मागं । पे दोनों ही 
उपपन्न नहीं होते है । एकत्व का सम्मागं नहीं किया जा सकता हं । भौर द्रव्य में किया हा 
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क्रियमाण एकत्वस्योपकरोति केनचित्‌ प्रकारेण । नचैकत्वस्योपङतेन किञ्म्चित प्रयोजन 
मस्ति। न हि तद्गुणभूतंश्र.तम्‌ । भ्रथेकत्वं सम्मार्गं प्रति गुणभूतमिति, तर्दापि नः+ 
कथम्‌ । भ्रमूत्तत्वात्‌ । न हि तत्‌ सम्मागं निष्पादयति + यद्यप्यन्यदमूरत्तं क्रियां निष्पाद- 
यति साधनं विशिषत्‌, तथाप्येतन्न भवितुमहंति । नह्यत्र ग्रहः सम्मार्गाथंः, §म्सार्गोतर 
ग्रहाय चोद्यते । स हि प्रयोजनवान्‌, कल्प्यप्रयोजनः सम्मार्गः । यदि ग्रहः सम्मार्गंस्योप- 
कुर्य्यात्‌, तदुपकारिण उपकरोतीति । सम्मागेस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌ 1 
तस्मादेकत्वसम्मागंयोरसम्बन्धः । 


ननु प्रधानभ्रुतमपि ग्रहादि सम्मार्गं निष्पादयत्येव । श्रतस्तत्साधनं तच्च विशि 





[ सम्मा | एकत्व का किसी प्रकार से उपकारक नहीं होताह । प्रौरनाही  सम्मागं से ] उपकृत 
एकत्व से कोई प्रयोजन ह । श्रौर [ वह सम्माग | उस ( = एकत्व) का गृणङ्प भी श्रेत नहीं हू । 
भ्रौर यदि कहो कि एकत्व सम्मागं के प्रति गृणभूत हे, तो यह भी नहीं हं । कंसे ? श्रूतं होने 
से । वह॒ ( == एकत्व ) सम्मागं को निष्पन्न भी नहीं करता ह । यद्यपि श्रन्य ( ==श्ररुण गृण ) 
साधन को विशेषित करता हुश्राच्रिया को सिद्ध करता हं, तथापि यह्‌ (= एकत्व) उस प्रकार 
का नहं हो सक्ता । यहां (ग्रहं सम्माष्टिमे) ग्रह सम्मागं के लिये नहीं हे, समस्मागं यहां 
ग्रह के लिये कहा जाताहं । वह॒ (ग्रह) प्रयोजनवान्‌ हं, [सम्माय कते लिये ग्रह होवे तो] 
समभ्माग कल्प्य प्रयोजनवाला होता ह [ भ्र्थात्‌ सस्मागं का प्रयोजन कल्पित करना होगा] । यदि ग्रह 
सम्माग का उपकारफ होवे, तो | एकत्व ] उस उपकारी का उपकारक होता हं 1 इस प्रकार एकत्व 
सम्मार्ग का उपकारक हो सकता हं । यह इस प्रकार ( =सम्मागं के लिये ग्रह) नहीं ह । इस 
कारण एकत्व भ्रौर साम्मार्ग का सम्बन्व नहींहं। 

विवरण- यद्यप्यन्यदम्‌त क्रियां निष्पादयति- इसका संकेत पूवं म्रविकरणस्थ अरणया एक्त- 
हायन्या सोम क्रीणाति उदाहरण की ओ्रोरहै। यहां सिद्धान्तपक्न में भ्ररुणिमा भ्रमूतं गुण एकहायनी 
को विशेषित करता हुश्रा,क्रय का उपकारक होता है ॥ नहि शत्र ग्रहः सम्मार्गार्थः--एकहायनी द्रव्य 
जसे क्रय के लिये है, उस प्रकार यहां ग्रह सम्मागं के लिये नहींहै। सहि प्रयोजनवान्‌-वह 
सम्मागं संस्कार से संस्कृत ग्रह सोमरस कै ग्रहण करने श्रौर उससे श्राहूतिदेनेके लियेदहोनेसे 
प्रयोजनवान्‌ है । श्रौर ग्रह यदि सम्मागंके लिये होवे, तो सम्मागं का कोई प्रयोजन न होने से 
प्रयोजन कौ कल्पना करनी प्रड़ेगी । यदिग्रहः सम्मागंस्योपकरर्यात्‌--यदि एकहायनी जंषी क्रयाथं है, 
तद्वत्‌ ग्रह सम्मागं का उपकारक होवे, तो जैसे एकहायनी द्रव्य को विशेषित करता हुश्रा, भ्ररुण गुण 
क्रय का उपकारक होता है, तद्वत्‌ एकत्व ग्रह को विशेषित करता हश्रा, सम्मागं का विशेषक हो 
सक्ता है । न त्वेतदेवम्‌ - परन्तु एकहायनी जसे क्य के लिये है, वसे यहां प्रह सम्मागं के लिये 
नहीं दै 1 

व्याख्या--(श्राक्षेष) प्रधानभूत ग्रह भी सम्मागं का निष्पादन करता हीह [ र्यात्‌ ग्रहन 
होवे, तो सम्मागं किसका होवे ] । इसलिये उस (= सम्मागं ) के साधन उस ( = प्रह) को विशेषित 
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प्रत्‌ तदुपकरिष्यति । यथा इज्यार्थे दघनि पयसि च प्रणीता धम्माः पाके उपकुर्वन्ति" 
परिधाना्थे च परिक्षौ यूपधरम्मां वन्वनेः। तस्मादयम्‌ श्रसमाधिरिति । भ्रत्रोच्यते- 
बरूमः,अतदथं साधके न शवनुवन्त्युपकतु मिति । कि तहि ? यदा प्रधानभूतं ग्रहादि लक्षण- 
त्वेनोच्यते, न तदंकत्वस्य ग्रहादिना सम्बन्धः, न सम्मार्गादिनेति। कथम ? यावदिह 
लक्षणत्वेन किञ्चिदुच्यते, "संवादस्तत्र भवति ।न तु तद्विवीयते विज्ञानाय । किमर्थं 


तह्य च्चार्य्य॑ते ? भ्र्यत्तस्य -किल्चिद्‌ विधा पिष्यते इति । तदेतद ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य 


सम्मार्गादि विधीयते । तद्‌ यदेकत्वसम्बन्ोऽपरो म्रहद्रव्ये सम्भार्गादौ वा पदाथ विधी 
येत, हयोः सम्बन्धयोविधानाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । भ्रथोच्यते, ग्रहादि लक्षयित्वा तस्यकत्व- 
सम्बन्धो विधीयते, न॒ सम्मार्गादिसम्बन्ध इति । तथाच सम्मा्गदीनामध्ययनं प्रमाद 
इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । नचेतदेवम्‌ ।. तस्मादु भाम्यामेकवचनस्यासम्बन्ध इति । एवमेत- 





करता हृश्रा उस (-=संमागं ) का उपकारक होगा । जसे इज्या (==याग) के लिये दही भ्रौर 
पयः तें प्रणीता के | उत्पावन भ्रादि] धम पाक में उपकारक होते है । प्नौर परिधान-कार्यवाली- 
परिधि में [ पञुबन्धन | यूपघमं होते है । इसलिये यह ॒समाघान ठीक नहीं हँ । (समाधान) 
इस विषय में कहते है-हम यह नहीं कहते हँ कि जो जिसके लिपे साघक नहीं है [ उसमें किये 
गये कम ] उसके उपकारक नहीं होति है । तो क्या कहते है ? जव प्रधानभूत प्रह श्रादि लक्षणङूप 
( == उदेश्यरूप) से कहा जाता हे, उस समय एकत्व का ग्रहादि के साथ संबन्ध नहीं होता है, प्रौर 
नाही संमागं श्र,दि के साथ । कंसे ? जितना भी यहां लक्षण ( उदे) रूप से कुछ कहा जाता है, 
वहां संवाद ( == भ्रमाणान्तर से बह ज्ञात) होता है । उसका ज्ञान कराने के लिये विधान नहीं किया 
जाता है । तो उस [ज्ञात | का उच्चारण किस लिये किया जाता है ? उसका कुछ भ्रन्य विधान करेगं 
कि इसलिये उच्चारण करते हें । यहां ग्रह भ्रादि को लक्षित करके उसका सम्मागं भ्रादि विघान 
किया जाता हे । श्रतः यदि भ्रन्य एकत्वसंबन्ध ग्रह श्रादिद्रव्यमें वा सम्मा श्रादि पदार्थे 
विधान क्रिया जावे, तो दो सम्बन्धों के विधान से वाक्यभेद होवे। यदि यह कहते हो कि ग्रह 
भ्रादि को लक्षित करके उसके एकत्व सम्बन्ध का विघान करते है, सम्मगं प्रादि सम्बन्ध 
का विधान नहीं करते । उस प्रवस्या मे संमायं श्रादि का श्रष्ययन (पाठ) प्रमाद स्वीकार 
करना पड़गा । यह एसा (प्रमादपाठ) नहीं है । इसलिये दोनों ( = प्रह भौर सम्मागं) के 





१. इदमम्युदयेष्टो द्रष्टव्यम्‌ । भ्रस्या विधानंत० सं० २।५।५ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ श्रत्र 
मी० ६।५। भ्रधि० १ भ्रपि द्रष्टव्यम्‌ । 


२. ससोमके चातुर्मास्य श्रूयते-- सोमान्‌ वक्ष्यामः पवणां स्थाने, भ्रयूपानेके, परिघो पञ्च 
नियुञ्जन्ति । प्रारव० श्रौत ६।२।२-४॥। भ्रत्रस्था नारायणवृत्तिरपि द्रष्टव्या ॥ 


३. मानान्तरेण भ्राप्तं भवति, ज्ञातमित्यथंः। 


न ----- 


ह; ए क 


&७६ मोमांसा-राबर-माष्यै ` 


देकत्वं ग्रहस्य न किञ्चिदुपकारं करोति,न सम्मागंस्य । एवमेव ` संदन्‌दयते । तस्माचैतत्‌ 
क्रिल््चिदपि कतु विवक्ष्यते इति । सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कत्तंग्यमिति । कुतः ? 
संयोगतोऽविञ्चेषात्‌ प्रकर णाविज्ेषाच्च । 


यद्चविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तह्यंकवचनमुच्चार्यते ? ननु वहुषु विवक्षितेषु बहु- 
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के साय एकवचन का सम्बन््र नहीं है । इस प्रकार यह्‌ एकत्व ग्रह॒ का कुछ भी उपकार नहीं करता 
है. श्रौरताही सम्मागंका ही उपक्रार करता है) एसे ही (== निष्प्रयोजन ही) वियसान का 
रत्‌ कथुन होता है । इसलिये ग्रह॒ ( = एकत्व) कुछ भौ करने के लिये विवक्षित नहीं है । [ इस 
कारण | सब ग्रह भ्राद्विकों का सम्मागं भ्राटि करना चाहिये । किस हेतु से ? [ जातिरूप | संयोग के 
[सन्न मं] समान होने से, भ्रौर भरकरण के समान होने से। 

विवरण- इज्यार्थे दनि पयसि च प्रणीता घर्माः- यह विधान भ्रभ्युदयेष्टि मेहि] ग्रभ्यु- 
दयेष्टि का विघान तऽ सं° २।५।५ मं भिलताहै। यह श्रमावास्या मे. हविनिर्वापि कै भ्र्न्तर 
यदि चन्द्रमा उद्य हो जाता है, तो उसके भ्रायरिचत्तरूप मे विहित है। दशं के सान्नाय्य पक्षम दही 
भरोर दुधघरूप यज्ञके लिये जो हव्य पदाथं है, उनमें प्रणीता के उत्पवन धमं कहे हैँ । प्रणीता 
भ्इवत्थ काष्ठसे निमित पात्रविशेष है। इससे जल का नयन किया जाता है। प्रणीता पात्रस्य 
जल भी तात्स्थ्य उपाधि से प्रणीता कहा जाता है । उस जल का दक्षिण श्रौर उत्तर हाथ में,परस्पर 
न मिले हुए, घारण कयि दो पवित्र (= कुशाके तृण) से जल के मघ्यभाग का उछालना वा 
हिलाना उ्पवन कहाता है 1 यह उत्पवन घमं प्रत्येक द्रव द्भ्य में विहित है ( द्र०--श्नौतपदा्ं- 
निवंचन, पृष्ठ १४, संख्या ११०) ॥ श्रतः यह दही श्रौर पयः में मी संस्काराथं प्रयुक्त होता है । 
पाके उपक्वं न्ति-भ्रम्युदयेष््टि पँ दही श्रौर दरूघ मेँ चरु के पाक का विघान है । भ्रतः उत्पवन धमं 
यज्ञीय दही दव के माध्यम से चर के पाक में उपकारक होते है, यह तात्पयं है । परिधाना्थे च 
परिघ्रौ यूपवर्माः बन्धने-्राहवनीय भ्रग्नि कं कुण्ड की प्रथम मेखला पर दक्षिण परचिम उत्तर 
दिशा मरे स्थापन करने कं लिये पलाश्च कं बाहुमात्र ३ इध्म ( = काष्ठ) होते हैँ । इनसे मराहवन्ीय 
का परिधान करने से इन्दं परिधि कहते है। चातुर्मास्य क ससोम पक्षमें लिखा है-परिधौ पञ 
नियुञ्जन्ति (श्रादव° श्रौत ९।२।४) से परिषि में प्युबन्धनरूप युप का घमं कहा है । यह युप 
घमं बन्धन में परिधि के माध्यम से उपकारक होता है । परिधिमें यूपकंश्रन्य धमं नहीं होते है । 
दक्षिण वा उत्तर परिधि में पदु को बांघते है । परिधि में बन्वनमात्रसे पशु का भ्रपगमन (भाग 
जाने ) का प्रतीकार नहीं होता है । इ्षलिये परिधि के समीप खटा भ्रादि गाड़कर पयु को रोक 
रखने का उपाय किया जाता है (द्र०--भ्रारव० श्रौत ६।२।४, नारायणवृत्ति) । प्रानं ग्रहादि 
लक्षणत्वेनोच्यते- ग्रहं सम्मार्ष्टि का भ्र्ण होता है प्रहमदिश्य सम्मार्गो विधीयते (प्रह को 
उदे करके सम्भारं का विधान क्रिया जाता है ) । संवादः सम्यक्‌ वादः कथन अर्थात्‌ 
भ्रमाणान्तरसे ज्ञात होता है। 


व्याख्या- (श्राक्षेप) यदि एकत्व ॒श्रविवक्षित है, तो एकवचन का क्यों उच्चारण क्षिया 
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वचनेन भवितव्यम्‌ । उच्यते---न वयमेतद्िचारयामः-एकवंचनमुच्चारयितग्यम, नो- 
च्चारयितन्यमिति । उच्चार्यमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌- एकस्मिन्नेव सम्भार्गादि उत 
सव ष्विति ? तच्च सवे ष्विति स्थापितम्‌ । रपि च, न विभक्त वंचनमेवेक प्रयोजनम्‌ 1 
कि तहि ? कारकस्म्बन्धोऽपि। भ्रविवक्षिते एकत्वे कारकसम्बन्घा्थंमस्योच्चारणं 
भविष्यति । तस्मान्नान्थंकम्‌ । 


भ्रपि च, ग्रहः" प्रातिपदिकार्थः, एकत्वं विभक्तघर्थः । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो 
भवति--प्रातिपदिका्थंगतं हि विभक्तिः स्वमर्थं श्रुत्येव वदति । भ्रथवं.सति किम्‌ ? न 
सम्मागण सम्भन्त्स्यते इति । तेन हि सम्बध्यमानं वाक्येन सम्बद्धयत। नचश्रत्या 
ऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाच्छिद्यान्येन सम्बन्धमहति । श्रसम्वध्यमानस्त्वेकदवेन 
सम्मार्गो यदि नेकत्वविशिष्टः क्रियते, न किञ्चिद्‌ विपन्नं भवति । नचेक विशिष्टः 
सम्मार्गादिः, ग्रहादिमात्रस्य च विधीयते इति, किमिति द्वितीयस्य तृतीयस्य च न क्रिये- 
तेति ? ।॥। १४॥ 


चोदिते त॒ पराथेत्वाद्‌ यथाश्रति प्रतीयेत ॥१५॥ (ॐ०) 





जाताहै ? बहुत ग्रहों के विवक्षित होने पर बहुवचन होना चाहिये । ( समाधान ) हम यह 
विचार नहीं करते कि- एकवचन उच्चारण करना चाहिये, वा नहीं उच्चारण करना चाहिये । 
| एक वचन के | उच्चायमाण होने पर क्या जानना चाहिये- एक में ही सम्मार्गावि होक श्रयवा सब 
मे? वह [सम्मागं प्रादि] सब [ग्रह्‌ भ्रादि] में स्थापित कर दिया है। भ्रौर भी, विभक्तिका 
वचन [को कहना] ही एक प्रयोजन नहीं है 1 तोक्याहि ? कारक का सम्बन्ध बताना भी प्रयो- 
जन है । एकत्व के भ्रविवल्षित होने पर भी कारक के सम्बन्धं के लिये इसका उच्चारण होगा । 
इसलिये श्रनयक नही है । - 


प्रौर भी,“ग्रहु' यहु प्रातिपदिक का श्रयं है, रौर एकत्व विभक्ति का प्रय है । यदि एसा है, 
तो इस से क्या? इससे यह होता है कि -्रातिपदिक्त के श्रयं में विद्यमान [ एकत्व | को विभक्ति [जो 
उसका श्रयं एकत्व है उस |स्व श्रथ को श्रुति ( = उच्चारण) से ही कहती है । एता होने पर [ भ्राति- 
पदिकाथगत एकत्व को कहने पर ] षया होगा ? सम्मागं से सम्बद्ध नहीं होगा ? उस [ == सम्माग | 
से सम्बद्ध हुश्रा ही वाक्ष्य से सम्बद्ध होगा । भ्रोर श्रुति से भ्रन्य ( प्रातिपदिक) से सम्बद्ध यमान 
[ एकत्व ] वाक्य से [उसे ] श्रलग करके वह श्रन्थ ( == सम्मागं ) से सम्बद्ध नहीं हो सकता है । 
एकत्व से श्रसंबद्ध सम्नागं यदि एकत्वविश्षिष्ट नहीं किया जाता है, तो. कोई विपन्न ( == दोष ) 
नहीं होता है । भ्रौर यदि सम्मागं श्रादि एकत्व से विश्शिष्ट नहं है.्रौर ग्रह भादि मात्रका विषान 
किया जाता है, तो द्वितीय श्रौर तृतीय का भी [ सम्मागं श्रादि] क्यों न करं ? ॥१४॥ 


| चोदिते तु पराथत्वाद्‌ यथाधुति प्रतीयेत ॥ १५॥ ` 
सुत्राथंः--( चोदिते) [पशुमालभेत इस ] विहित कमं मे (तु) तो (पराथत्वात्‌) प्युके 


1 





६७८ मोमांसा-श्ाबवर-भाष्ये 


सथ यदुक्तम्‌- यथा प्युमालमेत इत्येक एव पञ्युः पु पञुश्चालभ्यते, एवमिदम- 
पीति । भ्रस॒त्यत्र वंपरीत्यम्‌ । इह ग्रहाथंः सम्मागः । तत्र पृनर्यागार्थः पञ्युः । किमेवं सति 
भवति £ यो यागाथं परिच्छिनत्ति,स यागस्योपकरोत्ति । भ्रपरिच्छिन्नेन न शक्यो याग 
कतु मिति + नतु ग्रहेण केनचिद्धिशिष्टेन सम्मा्गः कर्तव्यः, यद्‌ ग्रहं विशिषत सम्मागं- 
स्योपकृर्य्यात्‌ । परोइचतदेकत्वं यागं प्रत्युपदिश्यते । नन॒क्तम्‌-- प्रात्तिपदिकाथं गतं स्वमर्थं 
विभक्तिः श्र्‌त्यवाभिवदतीति । यागे एतद्‌ वाक्येन विधास्यति । तत्र वाक्याच्छ- 
रुतिबलीयसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्रौतोऽयिसम्बन्धो विवक्ष्यते । श्रविवक्ष्यमाणे च 
वाक्यावगतः सन्नपय्यु दसितव्यो भवति । तस्मादेकः पु पञ्युङ्चालभ्यते इति । ग्रहैकत्वं न 





परायं ==यागाथं हौनि से (यथाश्रुति) श्रुति के भ्रनुसार एकत्व श्रौर पुस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत) 
जाने 1 


विश्लेष - सूत्र १३ मे पूदपक्षी ने पञ्चुमालभेत उदाहरण देकर कठाथा किजेसे यहां 
एकत्व भ्रौर पु स्त्व विवक्षित है+उसी प्रकार ग्रहं सम्मार्ष्टि मे भी एकत्व विवक्षित होना चाहिये । 
भ्रोर यदि समाधान-पक्ष से ग्रहं सस्नाष्डि मे एकत्व प्रविवक्षितदहै, तो उसी के भ्रनुसार प्ञ- 
मालमत मे भी एकत्व श्रौर पुस्त्व श्रविवक्षित प्राप्त होताहै। इन दोनों का समाधान इस सत्र 
से किया दहै। 


व्याख्या-भ्रौर जो यह कहा है कि- जसे पद्युमालभेत [ विघान में [एक ही पञ्च भौर 

नर पश्च का धभ्रालभन किया जाता है, उसी प्रकार यहां ( ग्रहं सम्माष्टिश्रादिमें) भी 

है । यहां ( ==पञ्ुमालभेत मे ) वंपरीत्यहै। यहां ( ग्रहं सम्माष्टिमे ) ग्रह कै 

लिये सम्मागं है 1 श्रौर वहां ( =पञयुमालमेतमें ) यागके लिये पञुहै। एेसा होनेसे क्या 

होता है? जो [ एकत्व श्रौर पुस्त्व | याग के लिये [पञ्चुको] वि्ञेषित करता है, वहू यागका 

उषश्ार करता है । विना विशेषित [पलु | से याग नहं किया जा सकता है [ श्र्थात्‌ जब तक यह्‌ 

ज्ञात न होवे कि किस प्रकारके पशु से याग करना है, तब तक याग नहीं किया जा सक्ताहै]। 

[ ग्रहं सम्माष्टि में] तो किसी [एकत्वादि ] से विशिष्ट से सम्मागं कत्तव्य नहीं है, जो ग्रह को 

विह्चे षित करता हृश्रा सम्मागं का उपकार करे । श्रौर पशु का यह्‌ एकत्व णाग के प्रति उपदिष्ट 
है 1 (श्राक्षेप) धमी तो कहा था--प्रातिपदिकायगत श्रपने | एकत्व ] श्रयं को विभक्ति श्रुति 
ते ही कंहती है । याग में यह (पञ्च्‌ का एकत्व ) वाक्य से विधान करेगा । वहां ( = भुति श्रौर 
वाक्यम ) भृति बलवती होती है, एसा कहा है । ( समाधान ) सत्य है, जहां भौत ( = भति- 
बोधित) सम्बन्ध विवक्षित होता है [ वहां श्रुति बलवती होती दै ]। [ श्रति-सम्बन्ध के ] ्वि- 
वक्षित होने पर वाक्य से जाना गया होता हन्ना | बाक्यावगत सम्बन्ध ] छोड़ने योग्य होता है। 
इसलिये [ पर्ुमालमभेत मे | एक भ्रौर नर ॒पञयु का श्रालभन किया जाता है। प्रह का एकत्व 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ ६७६ 


सम्मारगस्योपकरोतीति । न ग्रहं शक्नोति विशेष्टुम्‌ । तस्मादविवक्षितभिति ॥ १५॥ इति 
सवषां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्‌ ॥।७॥ ग्रहैकत्वन्यायः ॥ 


# ॥ ढे #' ब 
* # 





[ चमसादौ सम्मारगदिप्रयोगाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ | `: क 


संस्काराद्वा गुणनामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ (पूर) 


श्रस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रयते--दज्ञापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि", इति ॥ तत्रेषोऽ्थो- 


सम्माग का उपकारक नही होत्ता है । इसलिये [वहु एकत्व ] ग्रह॒ को विशे षित नहीं कर सकता है । 
इसलिये [ ग्रह-गत एकत्व ] श्रविवक्षित है । १५।। 


विनरण--इस प्रधिकरण का सार यहहै किजिस को उद्‌श्य करके कमं का विधान 
होता है, वहां संख्या विवक्षित नहीं होती है । भ्र्थात्‌ उद्‌ इयगत संख्या श्रविवक्षित होती है ॥ श्रौर 
जहां याग को उदक्य करके द्रव्य का विधान होता है, वहां द्रव्यविधान क मुख्य होने से तद्गत 
संख्या श्रीर लिङ्क विवक्षित होते हैँ । इसके साथ ही यहां यह्‌ भी व्यान पँ रखना चाहिये कि पञ्चु- 
मालभेत में भ्रालमेत क्रिया श्रालभन ( == स्पशं श्रथवा संज्ञपन) मे ही परिसमाप्त नहीं होती है। 
इसका यागपयन्त श्रनुधावन होता है, अर्थात्‌ श्रालभेत क्रिया का प्यवसान यजेत में होता, है । इस 
यजन क्रिया कापञु करण दहै । इसी प्रकार श्रञ्जलिना सक्तन्‌ प्रादाग्ये जहुयात (त°. सं० ३। 
३।८) में भीदहोमके लिये सत्तू के होने से सकबतुभिजु होति एेसा ही रथं विवक्षित होता है। 
ग्रथवा जुहोति का प्रक्षेप अथं जानना चाहिये । इस पक्ष में कमं में द्वितीया होती है। विशेष 
द्रष्टव्य महाभाष्य २।३।३ सूत्र ॥ १५ 


संस्काराद्रा गुणानामनव्यवतस्था स्यात्‌ ॥१६॥ 
सुत्राथः-- (वा) “वा' शब्द पूवंस्थित पक्ष की निवृत्ति के लिये है। भर्थात्‌ ग्रह सम्माष्टि 
म एकत्व ही श्रविवक्षित नहीं है, ग्रह भी भ्रविवक्षित है। (गुणानाम्‌) सम्माजन भ्रादि गुणों के 
(संस्कारत्वात्‌ ) संस्कार कमं॒होने से (भ्रव्यवस्था) व्यवस्था नहीं (स्यात्‌) होवे ॥ इस कारण 
ग्रहसदद सोमसंबद्ध चमससंज्ञक पात्रों का भी सम्माजन होवे। 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम का विधान है । वहां सुना जाता है-दशापवित्रेण ग्रह 
सम्मार्ष्टि ( == सोमरस छाननेवाले वस्त्र के छोरसे प्रह को पोंछता है ) । वहां यह भरथं 


१. भ्रनुपलब्धमूलम । दशापवित्रेण परिमृज्य परिमृज्य प्रहासादनम्‌ । कात्या श्रौत ६।५।२३॥। 


क ~) कज 
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९८० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
ऽधिगतः-- स्वे ग्रहाः सम्माजितव्या इति 1 इदमिदानीं संदिह्यते- करि चमसा श्रपि 
सम्माष्टव्या, उत नेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? चमसाद्यपि सर्वं सम्माज्येमिति । कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणा विशेषाच्चेति! । यथैव हि ्रहाणामपूवं सम्बन्धः, एवं चमसा- 
नामपि । यथव च ग्रहा भ्रस्मिन्‌ प्रकरणे, एवं चमसा श्रपि । तस्मात्‌ सवत्र सम्मा्गः। 


ननु ग्रहाः श्रूयन्ते, ते चमसानां निवत्तंका भविष्यन्ति । उच्यते ~ प्रदर्शनार्थं ्रह- 
ग्रहणं भविष्यत्ति- ग्रहादि सोमपात्रम्‌ । यस्मिन्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यवसिच्येतेत्येवमा- 
शङ्कयते । तत्‌ स्वं सम्माजितव्यम्‌ । यथा "भोजनकालो वर्तते, स्थालानि सम्मृज्यन्ताम्‌' 
इत्युक्त यानि यानि भोजने उपयोगमर्हृन्ति, तानि तानि सर्वाणि सम्मृज्यन्ते । स्थाल- 
ग्रहणं लक्षणाथमिति गम्यते 1 एवमिहापि द्रष्टव्यमिति । उच्यते--लोकेऽ्थंलक्षणः 
संव्यवहारः । येन येनाथ: सम्मृष्टेन, उक्तोऽनुक्तो वा, स सम्मृज्येतेव । इह तु वेदे शाब्द- 
जाना गया है कि सब ग्रहों का सम्मागं करना चाहिये । श्रव सन्देह यह्‌ होता है कि --चमसों का 
भी संम्मागं करना चाहिये, भ्रथवा नहीं करना चाहिये ? तो क्याप्राप्तषहोताहै ? चभसश्रावि 
सब पात्रों ( =-जिस-जिस में भी ग्रह के समान सोमरस का ्रहण होता दै) का भो सम्मागें 
करना चाहिये । किस हेतु से ? संयोग के समान होने से मौर धकरण के समान होने से( द०- 
सत्र ३।१।१४ का भाष्य, पृष्ठ३७६) । जसे ग्रहों का श्रपूत्र के साय संबन्य ह, उक्ती प्रक्ञार चमसो 
काभीदहै। भौर जेते ग्रह इस भक्ररण में शृतं है, उसी प्रकार चमसी श्नुते | इसलिये सवत्र 
सम्मागं करना चाहिये । 

विवरण- चमसा प्रपि--चमससंज्ञक चतुष्कोण मघ्यमेंखृदा हप्र पात्र होता है । इसपर 
भी सोमरसं का ग्रहण किया जातादहै, श्रौर इससे श्राहुतियां दी जाती है । संयोगतोऽविज्ञेषात- 
जसे ्रहपात्र सोमक ग्रहण श्रोर उनसे श्राहुति देने से प्रपूवं =श्रदृष्टसमे सम्बद्ध, वसे ही चमस 
मी है। 


( श्राक्षेप ) [ ग्रहं सम्मार्ष्टि मँ ] ग्रह भ्रूत है, वे चससों के निवतक्त हो 
जायेगे । ( समाधान ) प्रवशन के लिये ग्रहका ग्रहण होगा ग्रहादि सोमपात्र । जिस में 
गृह्यमाण ( ==प्रहण किया जा रहा) सोम सिचित ( ==भरा) जाता है, एसी श्राक्ञङ्का होती है । 
वह सव पत्नि सम्मार्जन करने चाहिये । जेसे-- “भोजन का काल है, थालों को साफ करो' एसा. 
कहने पर जो-जो पाश्र भोजन मे उपयुक्त होते है, वे-वे साफ किये जाते है । याल का ग्रहण उप- 
लक्षण के लिये है । इसी प्रकरण यहां भौ जानना चाहिये । ( श्राक्षेप ) लोक में भ्रयोजनवश्च उप- 
लक्षणरूप व्यवहार होता है [ ्र्थात्‌ प्रयोजनवज्ञ उपलक्षणता जानी जाती है | । जिस-जिस के सम्मा- 
जनं से प्रयोजन होता है, चाहे बह उक्त ह चाहे भ्न्‌क्त, वह सब साफ किया जाता है । यहां वेद 


~ --- ~ 








१. द्र०-मीमांसाभाष्य ३। १।११४।। पृष्ठ ६७६ ॥ 


८६ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- १७ ९८१ 


लक्षणः । शब्दश्च ग्रहस्य सम्मार्गेमाह्‌ । तत्र किमर्थं श्रुतौ सम्भवन्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया 
कल्प्यते ? उच्यते -सम्मार्ष्टीति सम्मार्गे पुरुषप्रयत्नं विधातुमेष शब्दः शक्नोति श्रवणे - 
नेव । ग्रहसम्बन्धे तु वाक्येन + श्रुतिरच वाक्यात्‌ बलीयसी । तस्माल्लक्षणया ग्रहशब्दो 
वण्यते, न यथाश्रुत इति । तेन यो यः सम्मार्जनसंस्कारार्हुः, स स ॒सम्माजितन्यः । न 
ग्रहेष्वेव व्यवतिष्ठेत एवज्जातीयको गुण इति ॥ १६॥ 


यवस्था बाऽ्थस्य श्रतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ (उ०) 


व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव सम्मार्गो, न चमसेष्वपि प्रसज्ज्येतेति । कुतः ? अरथंस्य 


मे लो शब्द-लक्षण {शब्द से लक्षित होनेवाला ) व्यवहार है 1 शब्द केवल ग्रह का सम्मागं 
कहता है । तो वहाँ श्चति ( == श्रुत्यथ) के सम्भव होने पर ग्रह शम्ब लक्षणा से क्यों कल्पित क्रिया 
जाथे ( --उपलक्षणाथं षयो माना जये) ? (समाधान ) सम्माष्टि यह्‌ शब्द सम्भागं में पुरुष के 
भ्रयत्न को विवान करने के लिये भरवणमान्न से हौ समय होता है ( == श्रबणमात्र से ही विधान कर 
सक्तता हं )। प्रह के सम्बन्धमेंतो वाक्ये समथं होता ह्‌। भ्रौर धृति वाक्य से बलवतो होती ह । 
इसलिये लक्षणा से ग्रह॒ शब्द कहा जाता ह, यथाश्रुत ( == ग्रहमात्र) नहीं कहा जाता हं । इसलिये 
जो-जो सम्माजंन-सस्कार के योग्य ह्‌, उस-उस का सम्माजन करना चाहिये । केवल ग्रहो भे ही इस 
पकार का [ सम्माजंनरूप] गृण स्थिर नहीं होगा ।\१६॥ 


विवरण-स्थालानि संमृज्यन्ताम्‌- सुवणं रजत श्रादिका भोजन खाने का वडा पात्र, 
जिसमे शाक दाल की कई कटोरियां रखी जा सके | भाषा में इसीका "याल" रूप प्रयुक्त होता 
दै । भ्राकार-साद्क्य से पीतल कं बने बड़े पात्र को भी लोकमें श्यालः कहते ह । थाल का ही 
हस्व भ्रथं मे स्त्रीलिङ्ग थाली शब्द लोक मे प्रयुक्त होतादहै। भाषा कं थाली शब्द का सस्कृत 
कं स्थाली शब्द के साय संबन्ध नहींहै। सस्त ^स्थाली' शब्द दाल भात पकाने की बट- 
लोई देगची वा पतीली श्रादि के लिये व्यवहूत होता है । लक्ञषणाथं-लक्षित्त करने कं लिये > 
उपलक्षणार्थं ॥ १६ 


व्यवस्था वाऽथस्य श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्र माणत्वात्‌ ॥ १७।। 


सुत्रा्थः-- (वा } "वा" शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति कं लिये है, भर्थात्‌ चमसो का भी सम्मार्जन 
करना चाहिये, यह नहीं है । (ग्रथस्य) ग्रहरूप प्रथं का (श्रुतिक्षंयोगात्‌) श्रति के साथ संयोग 
होने से 1 श्रौर (तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ) चोदना के विषय में शब्द कं प्रमाण होने से (व्यवस्था) 
ग्रहं सम्नाष्टि से सम्मागं प्रहोमेंही व्यवस्थित होवे। 


व्याख्या-- ग्रहों भे ही सम्मागं व्यवस्थित होवे, चमसो में भो प्राप्त न होवे । किस हेतु 


६८२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रुतिसंयोगात्‌ । श्रूयमाणो हि ग्रहो नोत्लष्टव्यः। उत्सुज्यमाने श्रतिरेव वाध्यते ्रह 
मिति । प्रमत्तगीतं तत्रमवतामित्यवगम्यते । न चेतन्न्याय्यम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहशब्देन ग्रहं 
लक्षयित्वा तस्य सम्मागंसम्बन्धो विधीयते । न चाविदधत्‌ सम्मार्गं चव्नोति तत्सस्वन्धं 
विघातुम्‌ । श्रतो विदघात्येवेष शब्दः सम्मागंम। न च श्रुतिर्वाधिष्यते । कुतः ? 
सम्मार्ष्टीति सम्मृजिगतं पुरुषप्रयत्नं श्रुत्या शक्नोति विधातुम्‌ । न तत्न कदिचद्विशेषः- 
उत्पाद्यमाने वा सम्मजौ, परेण वा समस्वध्यमाने इति। तेन न म्रहसम्बन्धेऽपि श्रति- 
बाधिता भवति । श्रतो ग्रहेष्वेव सस्मार्गो व्यवस्थातुमहंतीति । 


नन्वपूवसंयोगा विशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्ज्यते, न म्रहेष्वेवास्य 
विधानम्‌+इत्युक्तम्‌ । भ्रत्रोच्यते-प्रकरणव्िरेकवाक्यतां कृत्वा शक्नोति तच विधातुम्‌, 
नाऽकृत्वेकवाक्यताम्‌ । सा च प्रकरणाद्‌ श्रनुमीयते । इयं पुनग्रंहशब्देन सह प्रत्यक्षा । 
तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌  ्रहैकत्वसम्बन्धं पुनरनुत्सृज्य' स्वार्थं न शथनोति विधातुम्‌ । 





से?श्रय का धृति के साथ संयोग होने से । [ग्रहं सम्माष्टि वें | श्रूयमाण प्रह का त्याग नहीं करना 
चाहिये । [ग्रह का] व्याग करने पर श्रहम्‌' यह श्रुति ही बाधित होवे ¦ उक्त श्रवस्था सें श्रापकते 
पक्ष मे ग्रहम्‌ यह प्रमत्तगीत जाना जायेगा । यह ( = ग्रह का प्रमत्तगीतत्व) न्याय्य नहींहे। 
इसलिये प्रहु शब्दस प्रह को लक्षित करके उसके सम्मागं-सम्बन्ध फा विधान किया जाता 1 
सम्मागं का विघान न करते हुए उस ( = प्रह ) के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता हं । 
इसलिये यह ( ग्रहं सम्मार्ष्टि) शब्द [ग्रह के] सम्मागं का विधान करताही है । इस प्रकार 
श्रति बाधित भी नहीं होवेगी । कंसे ? सस्माष्टि क्ञल्द संमुवक मृजि (= सम्माजंन) गत पुरुष- 
भ्रयत्न को श्रुति विधान कर सकती हं । चाहे संमागं के उत्पाद्यमान (= विधीप्रमान) होने पर, 
चाहे पर (ग्रह) के साथ सम्बध्यमान होने पर, उसमें कोई विश्लेष ( = भेद) नहीं हँ । इसलिये 
वहां ( == ग्रहं सम्मार्ष्टि में) ग्रहु-सम्बन्धं के होने पर भी भुति बाधित नहीं होती है । इस 
प्रकार ग्रहोंमेंही सम्मागं व्यवस्थित हो सक्रताहै। 


(श्राक्षेप) रपुं के संयोग के श्रौर प्रकरण के समान होने से चमसो में भौ [ सम्मागं] 
्राप्त होवे, ग्रहो में ही इस (=सम्मागं) का विधान नहीं ह, एसा हमने. कहा था । (समाधान) 
प्रकरणवान्‌ पदार्थो से एकवाक्यता करके | सम्माष्टि] उन ( = चमसो) में विधान कर सकता 
है, एकवाक्यता विना किये चमसो में सम्मागं का त्रिधान नहीं कर सकता है । श्रौर वह्‌ ( == एक- 
वाक्रयता) प्रकरण से श्रन॒मित (जानी) जाती हं । भ्रौर यह ग्रह शब्दके साथ प्रत्यक्ष एक- 
वाक्यता है । इसलिये प्रकरण में [सम्मागं का] विधान नहीं । स्वायं को विना छोड़ ग्रह के 
एकत्व-सम्बन्ध का विधान नहीं कर सकता हे । इसलिये ग्रहैकत्व-विधान से यहां विषमता हे । श्रौर 





१. “सम्बन्धे पुन रत्सृज्य' इति पाठान्तरमसं बद्धमिव दुश्यते । 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र -१८ ६८३ 


तस्माद्रषम्यं ग्रहैकत्वविधानेन' \ यदुक्तम्‌ - यथा स्थालानि सम्मृज्यन्ताम्‌, &ति लक्षणा, 
तद्टदिहापीति । परिहृतमेतत्‌ । लोके कर्मार्थं लक्षणम्‌, शब्दलक्षणं पुनवंद इति ॥। १७॥ इति 
चमसाद। सम्मार्गाद्यत्रयोगाऽधिकरणम्‌ ॥८॥। 


५ अट छ ग्न 6 " › गण्य रि -अन 


[ सप्तदश्ञारत्निताय्पः पञ्चुधसंताऽधिकर गम्‌ ॥1&।॥। 


वाजपेये श्रूयते -सप्तदश्ारतिनर्वाजपेध्रस्य यूपो भवतिः इति । तत्र सन्देहः--कि सप्त- 
दशारत्निता वाजपेयस्य ऊरव्वपात्रे निविशते, उत परोयू पे निविशते इति ? क्रि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ऊच्वंपावरे इति । कुतः ? व।जपेयस्य यूपाभावात्‌ । यद्‌ वाजपेयस्यास्ति पातं 
यूपसदृशं तत्र भ वितुमहंति । भ्रस्ति च षोड्िपात्रम्‌ । तच्च खादिरत्वादूध्वत्वाच्च यूप- 
सदृदाम. । तत्र निवेशे सति वाजपेयरब्द अआ्राञ्जस्येन भवति । इतरथा वाजपेय।ङ्ख 
पडुयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्तः, इति गम्यते । ननु त्वत्पक्षेऽपि यूपशब्दो लक्षण- 
योध्वेपात्रे । उच्यते -स्वंथा वयं लक्षणाशब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 





जो यह कहा- जेषे 'स्यालों का सम्नाजंन करो' यहाँ लक्षणा ह्‌, उक्ती भकार यहां (ग्रहमं) मी 
[ लक्षणा | होवे । इस का परिहार (== समाघान )कर दिया हु । लोक में कमं के लिये भ्रथं-लक्षण 
( = प्रयोजनवड) लक्षणा होती हे, वेद में शब्द-लक्षण कमं होता ह ॥\१७॥। 


व्याख्या-वाजपेय में सुना जाता है -सप्तदशारत्तिर्वाजपेथस्य यूपो भवति ( == बाजपे 
याग का यूपश७श्ररत्नि परिमाणवाला होता हं ) । उसमें संदेह हं - कया सप्तदज्ञ॒श्ररत्निध्रमाणता 

वाजपेप्रयाग के ऊध्वरषात्र( =-ऊचे खड प्रहादि पात्र )पे निविष्ट होनी है, भ्रयवा|[ वाजपेययाग में ] 
पश के यूप में निविष्ट होती हं ? क्था प्राप्त होता है ? [वाजपेययाग के] ऊध्वेपात्र में निविष्ट 
होती है । किसहेतु से ? वाजपेय यागकायूपन होने से, इसलिये वाजपेथयाग का जो य॒पसदुश् 
[ ऊध्वं ] पात्र हं,उसमे [ सप्तदश श्ररत्निता ] निविष्ट हो सकती हं । षोडशिपात्र हं । बह ( == षोडशि- 
पात्र) खदिर का बना हृभ्रा होने से, श्नौर ऊध्व होने से यपसदृश् हं 1 उस(-षोडक्षिपात्र)में [सप्त- 
दक्ञ श्ररत्निता का ] निवेश्च होने पर वाजपेय शब्द सरलता से (= शरुति से विना लक्षण के ) उप- 
पन्न होता हं । भ्रन्यथा वाजपेय के श्रद्धः पश्ुयाग सें लक्षणा से वाजपेय शाब्द वतंता ह, एसा जाना 
जाता हं । (श्राक्षेप) तुम्हारे पक्ष में मी यूपशब्द लक्षणा से ऊध्वपात्र में वतता हे । (समाधान) 
हम लक्षणा शब्द से सवंथा मुक्त नहीं होते है । मेरे पक्च मे तो [ वाजपेयह्ब्द का मृख्यायथं स्वीकार 





१. काश्षीसंस्करणे वाक्यमेतत्‌ त्रटितं वतते ॥ 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । र ०-सप्तदश्चारल्नर्वाजपेययुषः । रात ० ज्ा० ३।६।४।२६॥। 





एल मोमांसा-लाबर-भाष्ये 


मनुगृह्यते । तस्मादूर््वेपात्रे निवेश इति । एवं प्राप्ते ब्रमः-- 
्आनथेक्यात्‌ तदङ्गेषु ॥१८॥ (उ०) 


वाजपेयशब्दस्तावत्‌ सोमयागविशेषवचनः । तस्य साक्षाद्‌ युपेन न प्रयोजनम. । 
भ्रस्ति तु तस्याङ्गं पशुयागः ' तस्य तु पश्‌ बद्धृः यूपेन कार्यम्‌ । साक्षाद्‌ वाजपेययुपस्य 





करने पर | वाजपेय का प्रकरण ्रनगृहीत होता ह । इसलिये [ सप्तदश्च श्ररत्निता का वाजपेय के ] 
ऊध्वापत्र मे निवेश होता है । एसा भ्राप्त होने पर हम कहते है- 


विवरण-सप्तवश्शारत्निः-= १७ग्ररत्नि परिमाण है जिसका,यहां बहूहि समास है! भ्ररलत्नि 
का परिमाण प्रसृत कनिष्ठा ( == सव से छोटी फली हुई भ्रंगुलि ) होता ै॥ यह २रभ्रङ्गुल के वरावर 
होता है १ रपर श्रौत १।६।१ की धतंस्वामी कत भाष्य की वत्ति का श्रधिक पाठ है- द्विप्रादेद 
इध्यो व कोलेः (द्र०--मंसुर सं० भाग १, पृष्ठ ५१, टि० ४) । श्रंगुष्ठप्रौर तजंनी (=ग्रंगूठे कै 
पास को भ्रङ्गुलि) का फलाव प्रादेश माना जाता है । यह ११ श्रङ्गुल परिमाण होतादहै। श्रत 
२ प्रादेश >< ११ भ्रंगुल ==२२ भ्रङ्गुल श्ररत्नि परिमाण होता है। श्ररत्निपरिमाण बद्धमूष्टि हस्त 
वाला २० भ्रगुल का होता है । तच्च खादिरत्वात --वह्‌ षोडशी ग्रह खदिर का होता है(माष्य. 
प्रामाण्यसे) । यूप भी खदिर का होता है --खादिरो यूपो भवति (रात० त्रा० ३।६।२।१२)। 
ऊषध्वत्वाच्च-प्रहपात्र मी ऊच्वं परिमणावाले होते -है, म्नौर यूपमी 1 किन्हीं के मत में षोडशी ग्रह 
भ्रर्य रहो से कुछ भ्रधिक ऊंचा होता है । लक्षणया वाजपेयश्ञब्दः- वाजपेयबोचित प्रधान यागमें 
यूप न होने से वाजपेय शब्द का लक्षणा से वाजपेय का भ्रङ्ख' एेसा भ्रथं करना पड़गा। य्‌पशब्दो 
लक्षणयोष्वपात्र- इसका भाव यह है कि वाजपेय शब्द में लक्षणा न मानने पर वाजपेयमेंयूपन 
` होने से गरूप शब्द का लक्षणा से यू रसदश ऊ््वंपात्र भ्रं करना पड़गा। 


घ्रानयंक्यात्‌ तदङ्कषु ।॥ १८॥ 


सुत्राथंः-- [मुख्य कमं मे किसी विधि के | (भ्रान्थक्यात्‌ ) अनर्थक होने से (तदङ्गषु) 
उस कमं के भ्र्गो मे उसका विधान जानना चाद्ये । 


विहोष- सूत्र सामान्य है। इसमे किसी कमंविशेष का निदंश नहींहै। व्याख्याकारोंने 
वाजपेययाग मेँ श्रत सप्तदश्ञारतिनर्वाजपेयस्य यूपो भवति उदाहरण दिया है ॥ तदनुसार वाजपेय जो 
सोमप्रघान याग दै, उसमें सप्तदश्च प्ररत्तिपरिमाणवाले यूष का विघान भ्रनथंक होने से उसके भ्रङ्ख- 
भूत प्युधाग के यप में स.तदश श्ररत्नि परिमाण का निवेश होता दहै। 

व्याख्या- वाजपेय शब्द सोमयागविग्ष्र का वाचक है 4 उसक्रा साक्षात्‌ यूप से कोई 


 भ्रयोजन नहीं है । परन्तु उसका श्रङ्कभूत पशुयाग है । उस ( =श्रङ्गभूत पशुयाग) का पशु को धने 
के लिये युप से कायं है । यदि पराकात्‌ वाजपेय के यूप की सप्तदश्च भ्ररत्निता क्रा विधान कहते 
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यदि सप्तदशारत्निता विधीयते, तस्याभावादनर्थकमेव वचनं प्राप्नोति । तदनथकं मा 
भूदितियोऽस्य पञ्युयागे यूपः, तत्र निवेशमहं ति । ऊध्वंपात्रे च यूपशब्द्रो लक्षणया स्यात्‌ । 
नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति ब्रूमः । वाजपेये एव वाजपेयशब्दो 
भविष्यति । शक्ष्यति च स॒ पशुयूपरं विरोष्ट॒म्‌ । सोऽस्याङ्गस्योपकारकः । यदच यस्योप- 
कारिण उपकरोति, भवति स तस्य सम्बद्धो मूख्येनंव सम्बन्धेन । न चेकान्तरितम्‌, इति 
कृत्वाऽसम्बद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य नप्ता इति पुत्रेण च भ्रसावन्तरितः॥ श्रथ च 
देवदत्तेन सुख्येनव सम्बन्धेन सम्बद्धः । तस्मादेष एव पक्ष श्राश्रयणीयः॥ न दहि 
एतस्मिन्‌ पक्षे करिचेपि लक्षणाशब्दो भवतीति ॥ १८॥ इति सप्तदशारत्तितायाः पयु 
धमताऽधिकरणम्‌ ॥९।। 





है, तो | वाजपेय में | उस ( == यूष ) के श्रभाव होने से [सप्तद ्ररत्निता ] वचन को भ्रनथकता ही 
प्राप्त होती है । यह वचन श्रनथक न होवे, इसलिये जो इस ( == वाजपेय ) का पलुयाग में युष है, 
उसमे | सप्तदज्ञ श्ररत्निता का ] निवेश होना योग्य है । श्रौर ऊ्वंपात्र ( ग्रहमं (सप्तद भ्ररत्निता 
का निवेश मानने में| यूप श्ञब्द लक्षणासे होगा । (श्राक्षेप) इसरे पक्ष मे भी वाजपेय शाब्द 
लक्षणा से [तवद्ध पञशुयाग को कहनेवाला] होगा । (समाधान) , [वाजपेय शब्द लक्षणा से] 
नहं होता है, एसा हम कहते है । वाजपेययाग में ही वाजपेय जब्ब वतमान होगा 1 भौर वहु ( 
वाजपेय शब्द ) पञ्च के यूप को विज्लेषित कर सकेगा ॥ वह ( = पश्चय॒प) इस ( =-= वाजपेय ) के 
प्रङ्धः ( == पशुयाग ) का उपकारक है । जो जिस ( == वाजपेय) के उपक्रार करनेवाले ( == पश्चयाग ) 
का उपकारक होता है, वहु ( == उपकारी का उपकारक ) मुख्य सम्बन्ध से हौ उससे सम्बद्ध होता 
है । एक से व्यवहित है, एसा मानकर प्रसम्बद्ध नहीं होता है । जसे देववत का नप्ता (= पौत्र) 
[ यहां देवदत्त का नप्ता] पुत्र से व्यवहितहै। फिर भी मुख्य सम्बन्ध से हौ देवदत्त के साय 
सम्बद्ध होता है। इसलिये यही पक्ष भ्राश्चयके योग्यहि। इस पक्ष में कोई भी लक्षणा शाब्द नहीं 
होता है ।११८॥। 


विवरण--तस्य सम्बद्धो मृख्येनेव--^तस्य' यही सावंत्रिक पठ है, परन्तु भ्रथं कै भ्नुरोधष 
से "तेन सम्बद्धोऽ' पाठ होना चाहिये । यथा श्रागे देवदत्तेन मख्यनव सम्बन्धेन सम्बद्धः वाक्यम 
देवदत्तेन मे तृतीयान्त पाठ है। भ्रथवा-तस्य यहां तृतीया के भ्रय मे षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये। 


१. तस्येति षष्ठयः सावंत्रिकः पाठः ॥ तथाऽप्यत्र “तेन सम्बद्धः" इत्येवं पाठन भाव्यम्‌ | 
यथोत्तरवाक्ये “देवदत्तेन मस्येनव सम्बन्धेन सम्बद्धः' इत्यत्र तृनीयान्तो देवदत्तशब्दः । यद्रा-तृती- 
याथं षष्ठी द्रष्टव्या | यथा (स्रह्मकरागच्छामि" इत्यत्र पञ्चम्यथं तुतीया । इ०-मी° १।३।२९ 
सूत्रं तद्धाष्यं च । 
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६८६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
[ अभिक्रमणादीनां प्रयाजसात्राऽङ्कताऽधिकरणस्‌ ।1 १०] 


कत्‌ गुणे त॒ कर्मासमवायाद्वाक्यमेदः स्यात्‌ ॥ १६॥ (पू०) 


दरपूणमासयोः प्रयाजवाक्ये श्रूयते--घ्रभिक्रामं ज॒होत्यभिजित्यै' इति 1 तत्र सन्देहः- 
किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणे इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
कतु गुणेऽभिक्रमणे ब्र मः- वाक्यभेदः स्यादिति । कमणा कमंणोऽसमवायात्‌ । अ्रभिक्रमणं 
कम भ्रमूत्तम्‌, न तत्कम्म हवन साधयत्‌ राक्नोति । तस्मान्न तेनैकवाक्यतां याति ! ग्रत 
स्वस्मिन्‌ प्रकरणे निविशते । संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्चेति ! नन्वनेनैव 
हेतुनाऽन्यस्मिन्नपि न निवेक्ष्यते , उच्यते भ्रन्यत्र पुरुषैः सम्भन्त्स्यते ! ननु प्रयाजेष्वपि 








यथा--श्रडमकं रागच्छा्मि में पञ्चम्यथं में तृतीया विभक्ति दहै इस विषय के लिये मीमांसा १।३। 
२६ सूत्र, ्रौर उसका भाष्य (भाग १, पृष्ठ २६७-२६८) देखना चाहिये ॥१८॥ 


णी क 


कत गुणे तु कर्मासमवायाद्‌ वाक्यमेदः स्थाद्‌ \\१६॥ 


सुत्रायः- (कतु गुणे) कर्ताके गुण श्रभिक्रमणमे (कर्मासिमवायात्‌) [श्रभिक्रमण कमं 
का] “जुहोति' कमं के साथ समवाय -=सम्बन्य न होने से (वाक्यभेदः) वाक्यभेद ( स्यात्‌) होवे । 
प्रयात. प्रयाजयाग मे प्रभिक्रामं ज॒होति (=प्रमिक्रमण करते हुए श्राहुति देवे) में उक्त श्रभि- 
क्रमण का वाक्~भेद होकर सारे दरोपुणमास~प्रकरण मे सम्बद्ध होता दै । 


ठ्ाख्या-- दज्ञ धूण मास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाक्य में सुना जाता है-श्रसिक्रामं 
जुहोति श्रसिजित्ये ( --श्रभिक्रमण ==श्रागे बढते हए श्राति देवे, सवश्रोर से जय के लिपे ) । 
इसमें सन्देह है क्या यहु श्रभिक्रमण प्रयाजोंमें ही निविष्ट होता डे, श्रथवा सम्दणं [ दकंपुण- 
मास] प्रकरण मेँ ?क्या प्राप्त होता है (कर्ता के गणरूप श्रसिक्रमण के विषय नें कहते हैँ -वाक्य- 
भेद होवे । कमं ( == क्रिया) के साय कमं (च्छया) का समवाय ( ==संबन्ध) न होने से। 
प्रभिक्रमण कमे श्रमतं है, वह हवनरूप कमं को सिद्ध नहीं कर सकता है । [ इसलिये श्रमिक्रमण | 
उस ( -होमरूप कम) के साय एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होता है । इसलिये सम्पूण [दश्च- 
पुणेभास ] प्रकरण में संबद्ध होता है । सयोग के समान होने से, श्रौर प्रकरण के समान होने से । 
(्राक्षिप. ) इसी (=-= कमं कमं के साय संबद्ध नहीं होताहै) हेतु से श्रन्य [कम] में मी सबद 
नहीं होगा८। (समाधान) भ्रन्यत्र पुरुषों के साय सम्बद्ध होगा [अर्थात्‌ पुरुष जो भी कमं कर 





१. त° सं० २।६।१॥ 
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पुरुष: सम्बद्धचे त । नेतदेवम्‌ । जुहोतीति हवने एष दाब्दः पुरुषप्रयत्नं विदधातु शक्नोति, 
न पुरुपाभिक्रमणसन्वन्धम्‌ 1 नन्वन्यत्रापि पुरुषामिक्रमणसम्बन्धस्याविधानम्‌ । नष 
दोपः । श्रन्यत्र प्रकरणास्नानादङ्कभावे निन्नति प्रयोगवचनोऽस्य कत्तव्यतां वक्ष्यति । 
तस्मात्‌ सवंस्मिन्‌ प्रकरणेऽभिक्रमणस्य निवेश इति ॥१६॥ 


साकाङ्क त्वेकवाक्यं स्याद्‌ अरघमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ (उ०) 


नैतदस्ति यदुक्तम्‌ -श्रभिक्रमणं प्रकरणे निविशते'इति ॥ प्रयाजेष्वेव म वितुमर्हंति । 
कुतः ? तः सहास्येकवाक्यता 1 यतः साकाडः क्षमेतत , पूवण पदेनासमाप्तं वाक्यम्‌ । भ्रभि- 
करान जुहोति इत्यत्र पयंवस्यति | प्रकरणाच्च वाक्यं वलवंद्‌,इति प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निवि- 


प्रभिक्तमण करते हुए करं | । (्राक्षेप) तब तो प्रयानों में मी पुच्षों के साय सम्बद्ध होवे [ श्र्यात 
प्रयाज होम करनेवाले पुरुष श्रागे बढ़ते हुए होम करे | । (समाधान) एसा नहीं हो सक्ता है 1 
यहाँ “जुटो ति" यह शब्द हवन मेँ पुरष-प्रयत्न को कह सकता है, पुरुष के श्रभिक्रमण सम्बन्ध को 
नहीं कह सकता । {ग्राक्षेप ) अस्यत्र भौ पुरुष के श्रभिक्रमण-सम्बन्ध का विघान नहीं होगा 1 
(समाधान ) यह्‌ दोष नहीं है । श्रन्यत्न प्रकरण में पठति होने से [श्रभिक्रमण के] अङ्कभाव के 
ज्ञात हो जाने पर प्रयोगवचन इस ( -=भ्रभिक्रमण) की कतब्यता को कटेगा 1 इसलिये पूरे प्रक- 
रण में श्रभिक्तमण का निवेश होता है ।। १६।। 


विवरण--श्रौतयजों में प्रवान श्राहुतिथो से पूवं प्रयाजसंज्ञक होम होते है, श्रौर पश्चात्‌ 

भ्रनुयाजसंज्ञक । इन प्रयाजों कै प्रकरण मे लिखा है- भ्रभिक्रामं जुहोत्यभिनजित्ये (जय के लिये 

भ्रागे वदृते हुए ्राहुति देवे ) । इस विषयमे हम मी० २।२।२ के भाष्य-विवरण (पृष्ठ ४४७) 
मे विस्तार से लिख चूके हैँ । १६॥ 


साकाङ्क्षं त्वेकवाक्यं स्याद. श्रसमाप्तं हि पुर्ण ॥२०॥ 


सत्राथः-- (तु) तु" शब्द ॒पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ ्रभिक्रमण का पूरे दश्च 
पुणमाम में निवेश होतादटै, यह ठीक नहीं है, (साकाङक्षम्‌) श्रभिक्रामं जुहोति के पद परस्पर 
साकाङ्क्ष है, इसलिये ( एकवाक्पम्‌ ) एकवाक्य ( स्यात्‌ ) होवे । (पूर्वेण) पूवं श्रभिक्रामम्‌ से 
वाक्य (श्ररमाप्तं हि) निचय से ्रसमाप्त ह । 


व्याख्या- यह्‌ नहीं है जो कहा है-“भ्रभिक्रमण [दक्शंपुणमास | -प्रकरण में सम्बद्ध होता 
है" । [ यह भ्रभिक्रमण | प्रयाजों में ही [संबद्ध | हो सक्ता है । किस हेतु से? उन भ्रयाजयागों 
के साय इस ( -श्रभिक्मण ) की एकवाक्यता है । यतः यह साकाङ्क्ष है,, पूवपद ( ==भ्रभि- 
क्रमम्‌) से वाक्य भ्रसमाप्त हं । अ्रभिक्रामं जुहोति में (= प्रभिक्रमणका जुहोति! के साय 
सम्बन्धं होने पर ) वाक्य धूराहोताहे। प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता हे, इसलिये प्रयाजो में 


६४८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


शत्ते 1 नन्वभिक्रमणममूतंत्वाद्धोमनिव्‌ं तावसमथंम्‌, इत्युक्तम्‌ - उच्यते साक्षादसमथेम्‌ 1 

-कर्ा सम्बध्यमानं राक्ष्यति निवेत्तं यितुम्‌ 1 कथम्‌ ? श्रभिक्रमणेन समासीदति भ्राहवनीयं 

कत्ता । दयमभ्युपायभूतं होमस्य - दू राद्राऽभिप्रसायं हस्तं जृह॒यात्‌, समासीदन्‌* वाऽभि- 

रमणेन । तस्मादभिक्रमणसुपकरोति होमस्य, इत्यवगम्यते \ भ्रतः प्रयाजेष्वेव निवेश 
ति ॥\२०॥॥ इत्यभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्भुताऽधिकरणम्‌ ॥।१०।। 





[ उपवीतस्य प्राकर णिकाङ्कताऽधिक्रणम्‌ ॥ ११॥। ] 


दर्शंपूणंमासयोः, सप्तमाष्टमयोर्ब्राह्मणानुवाकयोः सामिधेन्य उक्ताः+नवमे निविदः 
दशमे काम्याः सामिधेनीकल्पाः । इदंकामस्यतावतीरनुन्रूयात्‌, इदंकामस्यैतावतीरिति । 
एकादशे च यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ - उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते" इति । तत्र संदेहः- कि 





ही अभिक्रमण निविष्ट होता हे । (्ाक्षप) धरनिक्रमण भ्रमूतं होनेसे होम को सिद्धि सें श्रसमथं 
हे, एेसा हमने कहा था । (समाधान) [भ्रभिक्रमण होम के साथ सम्बद्ध होने मे| साक्षात. 
भ्रसमथ ह्‌ । कर्ता के साथ सम्बद्ध होता हृश्रा [होम को] सिद्ध करने में समथं होगा । कंसे ? कर्ता 

. [होम करने के लिये | श्रभिक्रमण से भ्राहूवनीय क पास जाताहं । होमके दोनों ही उपाय रहै 
दूर चे हाथ फेलाकर होम करे, श्रथवा श्रभिक्रमण से श्राहुवनीय के समीप होता हृश्ना होम करे । 
इस से अभिक्रमण होप का उपकार करता हूं, यह लाना जाता हुं । इसलिये | श्रभिक्रमण का प्रक- 
रण से] प्रयाजयागों म ही निवेश होता हं ।।२०।। 





व्याख्या--दशंपूणमास की [तं० सं० काण्ड र, प्रपा० ५ के | सप्तम श्रष्टम ब्राह्मण 
भ्रनुवाक में सामिधेनि्यां कही हँ । नवम श्रनुवाक में निवित्‌ संज्ञक मन्त्र पठ्‌ है, दशम श्रन्‌वाक में 
साभिधेनी के विविध कल्प ( पक्ष ) समाम्नात ह, इस कामनावाले की इतनी साभिधेनियां 
बोले, इस कामनावाले की इतनी । एकादश्च श्रनवाक में यज्ञोपवीत समाम्नात हं--उपनव्ययते 


देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरते ( == उपव्या = यज्ञोपवीत का दक्षिण कन्धे पर धारण करान, बह देवो 





१. 'समासीदेद्‌ श्रन्वाभिक्रमणेन" इति सर्वत्रमद्वितः पाठोऽप्यर्थाननुगतत्वादपपाठः । 

२. दर्शघरणं मासयोः प्रकरणं तेत्तिरीयसं हिताया द्वितीयकाण्डस्य पञ्चमपय्ठत्रपाठकयो- 
राम्नायते । | 

३. तंत्तिरीयसंहिताया द्वितीयकाण्डे पञ्चमप्रपाठके इति शेषः । 

४. तं° सं ० २।५।११॥ 





८७ तुतौयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२९१ ६८९ 


सामिधेनीरेवानुत्र्‌ वाण उपन्ययेत, उत प्रकरणे स्वानिव पदार्थाननुतिष्ठतो ` उपन्धातब्य- 
मिति ? कुतः संद्र: ? किम्‌ उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌, भ्रथ निवृत्ते वा 
तासां प्रकरणे, इति न ज्ञयते ? 

ननु दर्दापूर्गमासयोरेव प्रकरणमिदम्‌ । परप्रकरणे सामिधेन्यः धूयन्ते । सत्यम्‌, 
परभ्रकरणे -श्रूयन्तेः तथापि त।सामवान्तरप्रकरणमपरम्‌ । भवति ` हि सामिधेनीरनुन्र.याद. 


ज्यका दत ककः == @ 





त हः ऋः जः त जः जः => = भ क तः % = कज क चकन 





के चिद को करता ह्‌) । इसत सन्देहं ह्‌- द्या साभिधेनी सन्त्र को पदता भ्रा ही यज्ञोपवीत रो 

वाज न्धे पर धारण करे, प्र थवः [ दश्च एूणंमास | प्रकरण में सभी कमो क श्रनृष्ठान करते हृ ए उष- 

उथान ( == दाहिना हाय चाहुर निकालते हुए यज्ञोपीत को वाये न्धे पर धारण) करे ? किस हेतु 

शय ह ? क्या उपवीत सासिषेनी के प्रकरण सें पढ़ा ह्‌ श्रयवा उन ( == सामघेनियो ) के प्रकरण 
त्त टौ जाने पर,यह्‌ नहीं जाना जाता हुं ? 


~ र 


विवरण--दश पृणंमास्तयोः--दर्शपूणमास कमं कातं० सं काण्डदो के पञ्चम षष्ठ 
प्रपाठक्र मेँ कथन है } सप्तमाष्टमयोग्राह्यं णानुृवाक्योः-माष्यकार का यह्‌ संकेत तत्तिरीय संहिता के 
द्वितीय काण्ड के पञ्चम प्रपाठक कीश्रोरदहै! इस निदंशासे जाना जाता है कि भ्राचायं शवर 
स्वामी तंत्तिरीय संहिताके श्रघ्येताथे। क्योकि पूरा निदेश न करके सांकेतिक निदेश प्राय 
व्याख्याकार श्रपनी संहिता वा ब्राह्मणके लिये करते हं । सश्मिबेन्यः--प्रग्नि को प्रदीप्त करने 
वाली ऋचाएं सामिधानी कहाती हैँ} ये प्रकृतियागमें १५ होती टै । इनसे प्रतिमन्त्र श्रग्नि को 
प्रदीप्त करने के लिये एक-एक समित्‌ श्राहवनीयाग्नि में छोडी जाती है । नवमे निवि इ--सामिषेनी 
के पाठ के श्रनन्तर जो प्रवर श्रौर लकं ्रहण के मन्त्र प्रयुक्त होते है, उन्हं निवित्‌ कहा जाता है । 
उपञ्पयते --उपन्यान का श्रथं है-- यज्ञोपवीत की बाये कन्घे पर घारण कर दाहिना हाथ बाहर 
निक्रालना । इस प्रकार यज्ञोपवीत को घारण करना देवों का चिह्न माना जाता है! इसलिये समग्र 
दैवकमं में यज्ञोपवीत को वाये कन्घेपर दही धारण करना चाहिये | मनुस्मृति २।६३ मे कहा 
है - उद्धृते दक्षिणे पाणाव्‌ 1वीत्युच्चते द्विजः । सव्ये प्राचीन श्रावीती निवीती कण्ठसज्जने ।। अर्थात्‌ 
दक्षिण हाथ को वाह॒र निकालने (वाये कन्घे पर जनेऊ धारण करने) पर द्विज उपवीती कहाता 
दै । वारये हाय को वाहूर निकालने पर प्राचीनावीती, भौर कण्ठमें लटकनि पर निवीती कहाता 
है । तं० सण २।५।११में कहा निवीत मनुष्याणां प्राचीनावतं पितुणामुपवीत देवानाम्‌ । 
म्र्थात मानुष कमं में निवीतत,पित॒कमं में प्राचनावीतःभ्रौर देवकमं यज्ञादि में उपवीत घारण करना 
चाहिये 1 इस से स्पष्टं कि सम्प्रति देवक्मं को छोड कर सवंकाल में जनेऊ का उपवीत धारण 
करना लास्त्रविरुद्धटहै। 


व्याख्या- (श्राक्षेप) यह्‌ दज्ेुणमास काही प्रकरण है । साभिषेनिां पर ( == दकं 
पूर्णमास) के प्रकरण में सुनी जाती ह । [इस कारण उपवीत का सम्ब्ध दश्ेपु्णं रास के स्य 
होगा] । (समाधान) सत्य हे, [सामिषेनियां | पर के प्रकरण में सुनी जातो है, फिर भी उन 
( =सामधेनियों) क्रा भ्रवान्तर दूसरा प्रकरण हं 1 सामिधेनी रनुत्रूयात्‌ (== सामिषेनियों 


६६० मीमांसा-क्ाबर-भाष्ये 


इति विशेषाङक्षं वचनम्‌ । येन तत्सन्निधावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । कथं पून निवृत्तं 
तासा भ्रकरणमित्याशङ्कयते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं व्यवदधतीति । यद्येवं, कथ- 
मनुवत्तते भ्रकरणमित्याशङ्का ? परस्तान्चिविदां सामिधेनीगुणा एव काम्या विधीयमाना 
श्रूयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ । तेनानिवृत्तं स।मिधेनीनां प्रकरणमिति भवति 
मतिः । अ्रतः परप्रकरणे निविदः समूपनिपत्तिता न व्यवदधति । यथा द्रादयोपसत्ता- 
ऽहीनधर्मो' ज्यो तिष्टोमप्रकरणे इति 1 तेन भवति सन्देहः । 


भ्रस्मिन्‌ सन्दहे कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सामिषधेनीप्रकरणम अनिवृत्तम्‌ । तत्र उप- 





को पृ ) यह्‌ वचन साकाङ्क्न होता ही ह । जिससे उसके समप मे कहा गणा [कमे | उश्च ( = 
साभिषेनी-प्रकरण ) का जाना जाता हे । {(्राक्षेप) उन (==सामिषेनियों) क्ता प्रकरण निवृत्त 
हो गया, यह्‌ भ्राशङ्का कसे होती हं ? (समाधान ) निवित्‌. पद उनके प्रकरण को व्यवहित क्रते 
है । (भ्राक्षेप) यदि एसा है (= निवित्‌. पद व्यवधायक है), तो [ सामिषेनियों क्ता प्रकरण श्रन्‌- 
वृत्त हं, यह भ्राशङ्का कंसे होती हं ? (समाधान) [निवित्‌ पदों के | पचात्‌ खामिषेनियो के गुण 
ही काम्यरूप से विहित सुने जाते है, जिसके श्रनन्तर यज्ञोपवीत का कथन हं । इससे सामिधनियों 
का प्रकरण निवत्त नहीं हृश्रा, एसी बुद्धि होती हं । इस कारण पर ( == साभिषेनियो ) के प्रकरण 
मे पठित निवित्‌ पद व्यवधान नहीं करते ह 1 जेते दादश उपसत्‌ का होना अहीन का धमं ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण मं [ पढ़ा गया ज्योतिष्टोम प्रकरण का व्यवघायक नहीं होता है] । इसा से सन्देह 
होता हें 1 
विवरण-विशेषाकाङ्‌क्षं वचनम्‌-साभिषेनीरनुन्न.यात्‌ इस वचन को यह प्राकाङ्क्षा होती 
है कि सामिघेनियों को किस प्रकार बोले ? उपवीत का सम्बन् होने पर "उपवीति होकर सामि- 
वेनियों को पढ़" इस प्रकार भ्राकाङ्क्षा मिट॒ जाती है । हादक्लोपसत्ताऽहीनधर्मः-- द्विरात्र से लेकर 
एकादश्रात्र पर्यन्त सोमयाग श्रहीन कहाते है-- द्विरात्रादीनाम्‌ श्रा एकादह्ारात्राद्‌ श्रहीनत्वम. 
(शावरभाष्य ८।२।२५ ) । सोमयागं मेँ उपसद्संज्ञक याग होते है । इनकी संख्या श्रनिनिष्टोम 
( == ज्योतिष्टोम ) में तीन होती है, प्रहीनसंज्ञक सोमयागौं में द्वादश । ज्योतिष्टोमन- 
भ्रकरणे-- ज्योतिष्टोम ( ==श्रगिनिष्टोम ) के प्रकरण में कहा है- तिल्ल एवाग्निष्टोमस्योपसद 
कार्या ददजाऽहीनस्य ( मं० सं० ३।८।२ ) । तिन्न एव साह्नस्योपसदो दवादश्षाहीनस्य ( त० स ० 
६।२।५ ) । 
व्याख्या- इस सन्देह मे ष्या प्राप्त होता है ? साभिषेनी का प्रकरण श्रनिवृत्त (= चाल) 
= ~ ~ 
१ द्र०- तिल एवाग्निष्टोमस्योपसदः कार्या द्वादशाहीनस्य । मं० सं० ३।८।२; तन्न एव 
साहरुस्यस्योपसदो दाददाहीनस्य । तं ० सं ° ६।२।५॥ 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१ ६९१ 


वीतं समाम्नातमितिः। कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पानामानन्तय्यवचनात्‌ । हृदय- 
मनुविपरिवत्तंमानासु सामिधेनीषु उपवीतमामनन्ति। कतु श्च वासोविन्यासमतरं गुणो 
भवत्युपवीतं नाम । कि कुर्वता तत्‌ कन्तव्यमिति, भवति तत्र पदार्थाकाङ्क्षा ? तत्र बुद्धो 
सन्निहितेनाविप्रकृष्टेन सामिधेनीवाक्येनैकवाक्यतामुपगम्य, सामिधेनीषु “उपवीतमुप- 
व्ययते", इत्येष ब्दो विदधाति, इति गम्यते । एवं प्राप्ते ब्रू मः- 





है : उस्ती (सामिधेनी) के प्रत्रण में उपवीत पड़ा है। किसदहेतु से ? कास्य सामिधेनी पक्षों 
कते श्रनन्तर [ उपवीत का | वचन होने से । हृदय के प्रति विपरिवतमान (--विविघरूप से कही 
गई) साभिषेनियों में उपवीत का पाठ करतेर्हु। [यज्ञके| कर्तां के वस्त्र का विश्िष्ट-रचना- 
मात्र गृण उपवीत होता है । क्था करते हए बह ( = उपवीत == वस्त्ररचना }) करना चाहिये, यह्‌ 
वहा पदायं की श्राकाङक्षा होती है । वहां वुद्धि में सन्निहिन ( == उपस्थित) समोपस्थ साभिघेनी 
वाक्य के साथ एकवाक्यतव को प्राप्त होकर, सामिषेनियों में उपवी तमुपव्ययते ( ==उपवीत को 
वाये कन्धे पर घारण करे), यह्‌ शब्द विधान करता है, एेसा जाना जाता है । एेस्ता प्राप्त होने पर 
हम कहते है 

विवरण - हवयमन्‌ विपरिवतमानासु- हमे यह पाठ भ्रश्युद्ध प्रतीत होता है । तन्वरवातिक 
ग्रौर वृहृती टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । हमने कथंचित्‌ उक्त पाठ की व्याख्या करदीरहै। 
हमारे विचार में यहां 'हृदयमनु श्रविपरिवतमानाचु सामिषघेनीषु ( --हदय में श्रपरिवतित रूप से 
वतमान सामिधेनियों मे ) पाठं होना चाहिये । 


यज्ञोपवीत ( == जनेऊ) का स्वरूप- कतुं च वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्य॒पवीतं नाम- 
इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है,वह भ्र्वाचीन है । प्राचीन 
कालमें दुपट को घारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत श्रौर निवीत कहाती थीं। 
मानुषकमं == सभा श्रादि में उपस्थिति के समय दुपट को गले मे डालकर दोनों छोर श्रागे लटकाये 
जाते थे [ एेसी प्रथा श्नभी भी कहीं-कहीं है ] । यज्ञकमं श्रौर पितुकमं करते समय दुपट के 
लटकनेवाले दोनों छोर कमं में वाधक न होवें, इसलिये यज्ञकमं के समय दाहिने कन्घे पर भ्रानेवाले 
छोर को पीलेकीभ्रोर दाहिने हाथ के नीचेसे निकालकर वाये कन्धे पर डाला जाता था । यही 
दुपट्टा धारण का रूप “उपवीत' कहाता था । पितृकमं मे उक्त विधि से उलटा बाय हाथ के नीचे 
से उस छोर को निकालकर दाहिने कन्घे पर डाला जाता था । यह स्वरूप प्राचीनावीत था । मानुष 
कमं में दुपट्टे के दोनों छोर श्रागे को लटकाना निवीत कहाता था । 


घ्नन्य प्रमाण- घमं शास्त्रों मे स्नात्तक नियमों मे उत्तरीय वस्व (== शरीर ढांकने का 
वस्त्र चादर) के भ्रमाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलन्व होता है । उत्तरीय 
वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है । इस से विदित होता है कि पुरा- 
काल में यज्ञोपवीत दुपट्टा जंसा वस्तरविशेष ही था, जिसे भ्रावक््यकता पठने पर उत्तरीय वस्त्र के 


६९२ - मोमांसा-रावर-भाष्ये ` 


सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२९।) (३०) 


रूपमे धारण क्रियाजा सकता था1 महाभारत मे यृद्धक्षे्नमें भीष्मके वर्णन मै लिखा है- 
“इवेतयज्ञोपवोतवान्‌ शरभे च पितामहः” । उपव्ययते देवलक्ष्समेव तत्‌ द्ुरते (तं? सं० २६५११ } 
से भो इसे देवचिह् कहा है । कादम्बरी में भी महादवेता के वणंन में यज्ञोपवीतेनालंछ्रतःस्‌ विशे- 
षण श्रयुक्त हुभ्रा है । वहां भी यज्ञोपवीत को प्रलंकारक कटाह } इससे दो वाते स्पष्ट होती 
एक- यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर वारण किया जाता था । दूसरी- वह दोभा काकारण भी वनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूक्ष्म होनेसेश्ोभा वा श्रलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता), 
इससे स्पष्ट दहै कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप श्रर्वाचीन है । उसका वस्त्र कै नीचे घारण 
करना तो सम्भवतः मध्यकाल मेँ हुभ्रादै। इसद्ष्टिसे जो लोग तन्तुरूप यज्ञोपवीत के विधान 
के लिये मन्तोमे प्रयुक्त न्निवत्‌ शब्द का श्राश्रय लेते, ्रौर इसके एक-एक तन्तु क प्रयोजन वा 
माहात्म्य के वणन मे भ्राकाश-पाताल एक कर देते हैँ! वह सव यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को 
यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य दै 1 वस्त्रङ्प यज्ञोपवीत देव पितरवा मानुष कमंके समयमेंदही 
धारण किया जाता था । शयनकाल मे वह्‌ वस्त्रखूटी पर ठांग दिया जाता था। 


शौचादि के समयन्तान पर जनेऊ लपेटने का कारण- जयपुर के राजगुरु स्वशश्री पं०मवृसुदन 
जी श्रोफाने सन्‌ १६३१ में रातपथ ब्राह्मण पढ़ते हृए,एक शिष्य द्वारा शौचादि के समय कान पर 
जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर भ्रापने कहा था--गौचादि के समय कन की नससे ब्रह्यप्राण 
बाहर निकलता है,उसे रोकने के लिये कान पर जनेऊ लपेटा जाता है} यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्वं वा 
सन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने पर भी ब्रह्यभ्राण निकलता रहेगा, एेसा मेरे पचने पर कटा कि 
उपवीत.संस्कार के समय ही ब्र्यप्राण उत्पन्न होता दै, ग्रौर संन्यांस-संस्कार से समाप्त हो जाता 
है 1 स्त्रीश्रौर शुद्रो में ब्रह्मभ्राण होता दही नहींहै 1 एेसी विना सिर परैर की कल्पना भी सर्वथा हेय 
है । कान पर जनेऊ लपेटने में सीधा-सादा दुष्ट प्रयोजन है} ्रदयुचि अ्रवस्थामें सम्भाषण स्रादिका 
घमश्चास्वो मे निषेध क्रियादहै । कान पर जनेऊ लपेटने से यह्‌ विदित दहो जातादै कि यह व्यक्ति 
सम्प्रति ्रगुचि है । श्रतः इस से सम्भाषण नहीं करना चाहिये । 


सन्दिश्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१। 


सुत्रार्थः--( तु ) (तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ उपवीत का सामि- 
धेनियों के साथ सम्बन्धहै, यह नहींदै। ( सन्दिग्धे ) प्रकरण के सन्दिग्ध होने पर, अर्थात्‌ 
सामिधेनी का प्रकरण समाप्तहो गयाहैवा नहीं, एेसा सन्देह होने पर ( व्यवायात्‌ ) 
निवित्‌ पदों के व्यववघान से ( वाक्थभेदः ) यज्ञोपवीत विवायक वाक्य का साभिधेनीसे भेद 
( स्थात्‌ ) होवे । भ्र्थात्‌ यज्ञोपवीत वाक्य साभिवेनी के साथ सम्बद्धन होकर महाप्रकरण दश- 
पूणं मास के साथ सम्बद्ध होवे । 

विश्ञेष- सुबोधिनी वृत्ति में ^सन्दिग्धेष" पाठ मिलता है । भ्र्थं किया है--श्रवान्तर त्रकरण 


&. 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१ ६९३ 


नास्मिन्‌ सन्देहे यस्त्वयोक्तः स निर्णयः । स्रस्मिन्‌ सन्देहे'वावयभेदः'इति निर्णय इति। 
कुतः ? व्यवायात्‌ । इह समाप्तस्य सानुबन्धस्य सामिधेनीवाक्यस्य, प्रस्य चोपन्ययते 
इति वचनस्य, निविदां विधायकेन सासिेनीभिरसम्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति । 
यस्य च पय्यंव सितेऽपि वचनं तत्सम्बद्धमेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते, न तच्राननुवृत्तं प्रकरणम्‌ । 
भ्रागच्छति हि तत्सम्बद्धाभिधाने हूदयस्‌ । यत्र तु पर्य्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्था 
न्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्र बुद्धौ पूवः पदार्थः सन्निधीयते । न च वुद्धावसन्निहितेनेकवाक्यता 
भवतति । द्वाभ्यां हि बुद्धाभ्यां पदार्थाभ्यां वाक्याथः सञ्जन्यते, नान्यतरेण । सन्निधौ 
समास्नानस्यंतदेव प्रयोजनम्‌, कथसुभाभ्यां पदाभ्यां विदिष्टां बुद्धिमुत्पादयेयुरिति । 
प्रनन्तरावबुद्धेन सह्‌ वाक्यार्थः दक्यते कतु म्‌ ॥ श्रसम्तद्धषदोच्चारणे च नानन्तराव- 
बुद्धो भवति । तस्माद्‌ व्यवहितेन सहं नंकवाक्यता भवतीति । अथान्येन प्रकारेण 
ध्यानादिना पूरव पदा्थंमवगम्य वाक्यार्थं सञ्जनयद्‌,भ्रव दिकः स पुरुषवुद्धिपूर्वेको वाक्यार्थो 
भवेत्‌ । यथाऽन्यस्मादनुवाकादाख्यातपदं गृहीत्वान्यस्माच्च नामपदं यो वाक्यार्थः 
सञ्जन्यते, तादृशं तद्‌ भवेद्‌, यत्रान्येन व्यानादिना पूवंपदा्थेम्‌ अवगम्य वाक्यां 





सन्देह विपयवाले वाक्यों मे निवित्पदोंके व्यवधान से वाक्यभेद होवे 1 सामिधेनी वाक्यों के साथ 
एकवाक्यता को प्राप्त न होवे 1 किन्तु महाप्रकरण से सम्बद्ध होने से सव काश्रङ्ख होता है ॥'" 
व्याख्या- इस सन्देह में जो तुमने कहा है, वह निणय नहीं है । इस सन्देह में "वाक्यभेद 
होता दै" यह निणयदह। क्िसहेतु से? व्यवधान होने से। यहां श्रनुबन्धसहित (==साङ्ध) 
समाप्त हए सामिधेनी वाक्य का, श्रौर इस ( = यज्ञोपवीत ) वचन का, निवित्‌ षदो के विधायक 
शरोर सामिधेनियों से भ्रसम्वद़ ग्रन्थ से व्यवधान होता है । श्रौर नित्तके समाप्त हो जाने पर भी 
| उत्तर ] वचन में उससे सम्बद्ध ही श्र्थान्तर भ्ारस्भ होते है, वहां भ्रकरण श्रनन्‌व॒त्त (== श्रनु- 
वतन का भ्रमाव) नहीं होता है । उस ( -=समाप्त प्रकरण ) से सम्बद्ध | श्रयं के ] कथन करने 
पर [ वह प्रकरण | हृदय क्तो प्राप्त होता है, श्र्थात्‌ वुद्धि में उपर्थित होता है । श्रौर जहां वचन के 
समाप्त हो जाने पर उससे श्रसम्बद्ध श्रर्थान्तर श्रारम्भ होते हैँ, वहां पुवं पदायं बृद्धि में उपत्थित 
नहीं होता है । श्रौर बुद्धि मे भ्रनृपस्वित के साथ एकवाक्यता नहीं होती है । दोनों जाने गये पदायों 
से ही काक्पायं उत्पन्न होता है, एक से नहीं । समीप में पाठका यही प्रयोजन है, कि दोनों पदार्थों 
से विशिष्ट वृद्धि को क्रिस प्रतार | शरोता | उत्पन्न करं । श्रनन्तर ( = प्रव्यवहित ) जने गये [व्चन |] 
के साथ वाक्याथ बनाया जा सक्ता है । भ्रौर भ्रसभ्बद्ध पदों के उच्चारण होने पर अव्यवहित 
विज्ञात नहीं होता है । श्रतः व्यवहित वचन के साथ एकवाक्यता नहीं होती है । भ्रौर यदि ्नन्य 
प्रकारसे ध्यान श्रादिके द्वारा पूवं पदाय को जानकर वाक्यं को नावे, तो वह पुरुषबुद्धि 
पून बनाया श्रा वाक्ष्याथं अवेदिक होवे । जसे किसी श्रन्य श्रनुवाक से श्राख्यातपद को लेकर श्रौर 
भ्रःय भ्रनुवाक से नामपद क्तो लेकर जो वाक्याथ बनता है या बनाया जाता हि, उसी के समान वह्‌ 
होवे, जहां श्रन्य ध्यानादि कै द्वारा पुवपदाथं को जानकर वाक्यां फो बनावे । इसलिये भ्रसम्बद्ध 


६६४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सञ्जनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बन्धा्थंन्यवधाना एकवाक्यता भवत्ति,इति निश्चीयते । तस्मान्न 
सामिधेनीभिरेकवाक्यता उपवीतस्येति 1 


ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तरबुद्धानां स्निधावपवीतमाम्नायते । तेन सामिषघे- 
नीभि सम्भन्त्स्यते इति । नेति त्रमः। श्रतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां प्रकरणम्‌ । नि वित्पद- 
व्यवधानात्‌ । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पाः काम्याः सम्बन्धमुपगच्छन्ति \ न प्रकरणमनु 
वत्तते 1 न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः प्रकृता मवन्ति । न हि तत्र तासां वचनं-- 
"कत्तव्याः'इति । कि तहि? संख्याभिः सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन । 
तच्राप्रकृतासु सामिधेनिषु यस्येकवाक्यतां गुणस्य सामिधेनी भिर्नास्ति, न तस्य ताभिः। 
तस्मात्‌ कृत्स्नप्रकरणे यदनुष्ठेषम्‌,तद्‌ यज्ञोपतरी तिनेति सिद्धम्‌ ॥॥२१॥1 इत्यपवीतस्य प्राक्र- 
णिकाङ्कताऽधिकरणम्‌ 1१ ११।। 


भ 
श्रयं से व्यवहित एकवाक्यता नहीं होती है, यह निचय क्रिया जाता है । इस कारण सामिधेनियों के 
साथ उपवीत को एकवाक्यता नहीं ह । 





(नाक्षेप) श्रनन्तर जाने गये सानिवेनियों के विकल्पों के समीप प्ते उपवीत का पाठ है। 
इसलिये वह॒ साभिषेनियों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । ( समाधान ) सम्बद्ध नहीं होगा, एसा 
हम कहते ह 1 सामिधेनियों का प्रकरण तो समाप्त हो चुका है । निवित्‌ पदों के व्यवधान होने से। 
वाक्य के द्वारा काभ्य सामिधेनियों के विकल्प सम्बन्ध कोश्राप्त होते हैँ) [ साभिघेनियोंके] 
प्रकरण का श्रनुवतन नहीं है) श्रौर [ सामिघेनियों के | कल्पवचन से सामिधेनियां पुनः प्रकृत 
( = भ्रारज्ध ) नहीं होती है । वहां उनका [ विधायक ] वचन 'कत्तव्याः"नहीं है । तो क्या है? [भिन्न 
भिन्न | संख्याश्रों से सामिधेनियां सम्बन्धित कौ जावे [इतना ही कथन है | । श्रौर वह॒ [ सम्बन्ध | 
भी वाक्यसे होताहै, प्रकरण से नहीं होता है । वहां साभिषेनियों के श्रभ्रकृत होने पर लिसगण 
की साभिधेनियों के साय एकवाक्यता नहीं है, उसका उन [ साभिषेनियों ] के साथ सम्बन्ध नहीं होता 
है । इसलिये [ दशं पूणं मास के ] सम्पूणं प्रकरण में जो श्रनृष्ठेय है, बह यज्ञोपवीति से क्रिया जाना 
चाहिये, यह सिद्ध होता है ।।२१।। 

विवरण- नन्‌ साभिधेनीकल्पानाम्‌-इस वचन से पूर्वंपक्षी यह कहना चाहता है कि सप्तम 

ममष्टम श्रनुवाक्रमे पटिति सामिवेनियों के साथ निवित्‌ पदोंके व्यवघान के कारण उपवीत की 
एकवाक्यता नहीं हो सकती है, तो न होवे ॥ उपवीत से श्रव्यवहित पूर्वं जो काम्य सामिघेनियों 
के विकल्प कहे है, उनक्रे साथ उपवीत का श्रानन्तयं होने से सम्बन्ध हो सकता है । छृत्स्ते भ्रक- 
रणे यदनष्ठेयम --इस वाक्य से सम्पूणं दर्शंपुणमासमें श्रनुष्ठेय पदार्थो के साथ उपवीत का 
सम्बन्धं कहा है । यहां मन्दबुद्धि को यह सन्देह नहीं होना चाहिये कि दशपुणमास से भ्रन्य यागो 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२२ ६९५ 


[वारणवेकङ्कतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणत्ताऽधिकरणम्‌ ।।६२॥] 


ग्ररन्याधेये वारणवेकङ्कुतपाच्राण्यहोमार्थानि होमार्थानि च श्रूयन्ते- तस्माद्‌ बारणो 
वं यज्ञावचरः स्यात्‌, न त्वेतेन जहुयतात्‌ ", वकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌, ज॒हयादेतेनः इति । न च 
वारणवकङ्कुतानां पात्राणामरन्याधेयेन सम्बन्धः । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌ । यज्ञस्य- 
तानि पात्राणि वाक्येन प्रकरणं वाधित्वा भवन्ति। तत्रैष सन्देहः कि पवमानेष्टिष 
निविशन्ते, उत दशंपूणंमासादिषु सर्वयागेष्विति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? पवमानहविः- 
ष्विति । कुतः ? उक्तमेतत्‌ ~ प्रवानेऽसम्भवन्‌ पदार्यस्तद्गुगे कल्प्यते इति । श्ररन्याधेय- 
प्रकरणं च समाम्नानात्‌ पवमानहविषां तद्गुणता । तस्मात्‌ पवमानह्‌विःष्वित्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 
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मे उपवीत का सम्बन्व नहीं होगा । प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कत्तव्या ( प्रकृति दशंपूण मास से समान 
ही विकृति यागो का प्रनुष्ठान करना चाहिये ) इस न्याय से प्रङृतिगत पदार्थों के विकृति में 
उपस्थित होने से उपवीत का सम्बन्ध भी सव यागोंके साथ हो जायेगा ॥२१॥। 





व्याख्या--भ्रगन्याघेय प्रकरण में वारण (वरण वृक्ष से निर्मित) भ्रौर वंकङ्कत ( == विकङ्कत 

वृक्ष से निमित) पात्र [मकः] श्रहोम (जिस कायं में होम नहीं होता है ) उसके लिये, तथा होम 
के लिये सुने जाते है-तस्माद्‌ वारणो वें यज्ञावचरःस्यात्‌,न त्वेतेन जुहुयात्‌ ( == इसलिये वरण 
वृक्ष का यज्ञसाधन == वि्ञेष पात्र होवे, परन्तु इससे होम न करे) । वंकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌, 
जृहुयादेतेन ( == विकङ्कत वृक्ष का यज्ञसाधन होवे, इससे होम करे) । वारण भौर वे कङ्कत पात्रों 
का ्ररन्याघेय से सम्बन्ध नहीं है [ भ्र्थाति उसमे प्रयुक्त नहीं होते हं ] । किस हेतु से ? यनज्ञावचर 
( == यज्ञसाघन ) के वचन से । इसलिये वाक्य से प्रकरण की बाधा करके यज्ञके ये पात्र होतेरहै। 

[वारण वंकङ कत पात्र यज्ञ के साधन होते है,एेसा सिद्ध होने पर ] इसमें यह सन्देह होता है- क्या 

[ये श्रगन्याघेय की | पवमानसंज्ञक इष्टियों में निविष्ट होते है, भ्रयवा दश्पुणमास आदि सभी यागो 

मे ? क्या प्राप्त होता है ? पवमान हवियों में । क्िसहेतुसे ? यह कहा है-"पदाथं भान मं 
सम्बद्ध न होता हृभ्रा उसके गृण कम मसमय होतादहै'। श्रौर अग््यायेत्र के प्रकरण में [पात्रों 
का | समाम्नान होने से उनकी पवमान हवियों से तदगृणता होती है [ भ्र्धाति पवमानेष्टि के गुण 

होते है |। इसलिये पवमान हवियों मं हौ | उक्त पात्र | प्राप्त है । एसा भ्राप्त होने पर हम कहते है- 


१. द्र०-मं° सं° १।६।७-- तस्माद्‌ वारणो वं यज्ञावचरः स्यान्नतवेतेन जुहुयात्‌ ; तथा-- 
वारणान्यहोमसंयुक्नानि । का० श्रौत १।३।३७ ॥। 

२. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र°-वंकङ्कतानि पात्राणि । का० श्रौत १।३।३२॥ 

३. मीमांसा ३।१।२८ सूत्रस्य तात्पयंमेतत्‌ । 





८६ ९ मोपांसा-लाबर-भाष्ये 


गुणानां च पराथंत्वाद्‌ असम्बन्धः समत्पात्‌ स्यात्‌ ॥२२। (उ०) 


गणानां समत्वात्‌ पवमानहविषामग््याघेयस्य च न परस्परेण सम्बन्धः । यथा- 
ऽऽधानमन्नेगु णः संस्कारार्थः, एवं पवमानहवींष्यप्यग्नेरेव गुणभूतानि । कस्तत्र परस्परेण 
सम्बन्ध इति ? यदुक्तम्‌--स्राधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते इति । यद्यपि समाम्ना- 
यन्ते, तथापि प्रकरणं वाधित्वा वाक्येनाग्नेर्भवन्ति । किमिह वाक्यम्‌ ? "यदाहवनीये 





विवरण- वारण-दंकङ्कःतपाच्राणि- वरण का हिन्दी नाम "वरना! है! इसका भ्रमरकोश 
के ग्रनुसार “वरुण संस्कृत ना ञन्तर है (शब्द कल्पद्र म "वरणः" भाग ४, पृष्ठ २७० ) । विकङ्कत 
वक्ष के हिन्दी पर्याय दालिग्राम निषण्टु मे "कटाई", “किकिणी", "वंज' दिये हैँ (पृष्ठ ६२७) । 
“यज्ञावचरः == श्रवचयंतेऽपेन' =-= जिससे [ यज्ञ | किया जाता हैभवह पात्ररूप साघन। पुति संज्ञायां घः 
प्रायेण ( अ्रष्टा० ३।३।११८ ) से यज्ञसाधनरूप संज्ञा में ८व' प्रत्यय 1 यन्ञस्थ श्रवचरः = यन्ञाव- 
चरः-- (षष्ठी समास )।\ पवस्रानहविःषु-पवमान हवियों से यहां पवमानेष्टि कही गई है । पवमा- 
नेष्ट का विवान करनेवाले श्रग्नये पवत्रानावाब्टाक्पालं निवंपेत्‌,प्रग्ये पावक्ताार्नये जुचये वचन 
भाष्यकार ने मीऽ ३।६।११ के भाष्य मे उद्धृत क्रियं | इनका मूल स्थान श्रज्ञात है।्येही 
भ्रष्टाकपाल हवियां पवमान हत्रियां कहाती ह । 

` गुणान च परायत्वात्‌ भ्रसम्बन्धः समत्वात्‌ स्थात्‌ ॥\२२॥ 


सुन्नाथंः--( गुणानाम्‌ ) गणो के (पराथत्वात्‌ ) पराथं यज्ञ के लिये होने से,(च) रौर 


ग्ररन्याधान तथा पवमान हवियों # श्रग्निसंस्कार मे({ समत्वात्‌ ) समान होने से (श्रसम्बन्धः स्यात्‌) 
पवमान हवियों के साथ वारण वेकङ्कुत पात्रों का सम्बन्व नहीं है। 


विह्ञेष-पवमानेष्टि == पवमान हवियां श्रगन्याघेय का श्रद्ध नहीं रहै, यह भ्रागे ( मीमांसा 
३।६६ भ्रधि० ४। सूत्र ११-१५ ) में कर्टेगे । ग्रतः जिस प्रकार श्राधान श्रग्नि के संस्कार के लिये 
है, उसी श्रकरार पवमानेष्टि भी भ्रग्नि के संस्काराथं है। 


व्याख्या-गणों के सलान होने से पवमान हवियों का श्रौर ्रग््वाधेय क्ता परस्पर सम्बन्व 
नहीं है । जंसते श्राघान कमं श्रग्नि के संस्कार के लिये गृणभूत है, उसी प्रकार पमान हवियां भी 
ग्रग्नि के भ्रति ही गुणभूतं [श्रग्निके संस्कारके लिथेहोनेसे]। उन [गुणोंका] परस्पर 
कौनसा सम्बन्धं होवे ? श्रौर जो यह कहा है कि-श्राघान कै प्रकरण चं [पात्र] समाम्नात( = 
पठ़ गये) हँ ।* यद्यपि [श्राधान-प्रकरण में पात्र | पढ़े गपे हैफिर भी प्रकरण को बाध कर वाक्यसे 
[भवतीति] रग्नि के होते ह । यहां वाक्य क्या है ? यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः 





१. श्रायान-प्रकरण में मेत्रागणी सहिता १।६।७ मेँ यत. पवमानाय निवपति, यत्पावकाय 
यच्छचये इतने ही वचन उपलब् होते है । 


ठठ तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूघ्र-२२ ६६७ 


जृटोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति ॥ नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्याधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रूयते । सत्यम्‌ । श्रधिकरणमाह्वनीयः । तथापि त्वाहवनीयाथं एव यागः ॥ 
प्रयोजनवत्त्तादाहवनीयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्‌ पवमानहविषाम्‌ । कथमेषां निष््रयो- 
जनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेतत्‌ सत्यम्‌, कल्प्यम्‌ । भ्रग्निसंस्कारस्तु तत्‌ 
फलं, न स्वर्गः । स्वगं कल्प्यमाने द्विरदुष्टं कल्प्येत- होमाच्च स्वर्गो भवति, तस्य चा- 
हवनीयेनापरोऽदृष्टः संस्कार इति । तस्मादगन्य्थंता पवभानहविषाम्‌ । नेषामाधानेन 
सम्बन्धः । तस्मान्नावाने श्र यमागं पवमानहविषां भवितुमहंति । कि तहि ? स्वंयागेष 
दशेपूणमासम्रभ्रृतिष्वाघानस्य प्रधानभूते निवेश इति ॥२२॥ इति वारणवेकडकतादि- 
पा्नाणां त्स्न्रागगणताऽवि करणम्‌ १।१२॥ नियोऽसबन्धन्यायः ॥ 











प्रीतो भवति ( == जो श्राहुवनीय नें श्राटृति देता ह, उसत्ते बह [ यजमान | इस [ थग्नि | का श्रभीष्ट 
घरःर प्रीत ( = श्रिव) होता ह) । (भ्राक्षेप) यहां ( == इस वाक्य सें) प्राहवनीय याग का श्रधिकरण- 
ङ्पसे गुणभूत सुना जाताहं । (समाधान) सत्व हं । भ्राहवनीय [याग का | भ्रविकरण हं । 
फिर भौ पाग ज्राहुवनीयके लिपेहीषह्‌ । श्राहूवनीय के भ्रयोजनवान्‌ होने से, भ्रौर पवमानहवियों 
के निष्प्रयोजन होनेसे। ( घ्ाक्षेप ) इन (=पव्रमानहवियों ) कौ निष्प्रयोजनता कंसे है? 
( सभाघान ) [ पवमानहवियों का | फल न सुने जाने से। फल कल्प्य होवे ( =-फल की 
कल्पना कर लौ जावे), एसा यदि कहो, तो सत्य हं, रल कल्प्य होगा । [ -पवमानहवियों का ] 
व्ह फल श्रग्नि का संस्कार हे, न कि स्वर्गं । स्वगं की कल्पना करने पर दो श्रदुष्ट 
कल्पित होर्वे-होम से स्वग होताह, श्रौर उस आहवनीय से श्रन्य श्रद्ष्ट संस्कार होता 
हं 1 इसलिये पवम(नहवियों की श्रगन्ययता हं । इन [ पवमानहवियों ] का प्राघान से 
सम्नन्ध नहीं हं । इसलिये श्रावान में श्रूयनाण [ पात्रविघान | पवमानहवियों का नहीं हो सकता 
हे ।तोक्या होताहं ? भ्राघान के प्रधानभूत सभी दर्शंपुणंमाक्त श्रादि यागोंनें [ पात्रोँका ] 
निवेश्च होता है ॥२२॥ 

विवरण-इस सारे प्रकरण का तात्पयं यह है कि श्रावान कर्म श्रौर पवमानहवियां भ्राह- 
वनीय श्रश्नि के संस्काराथं हँ । उस संस्कृत श्रग्नि से प्रयोजन होने से वह मुख्य है । इसलिये दो 
गौणभूत प्राधान रौर परवमानहवियों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध न होने से भ्राधान सें शृत 
वारणादि पात्रोका पवमानहवियों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। भ्राहवनीय की मुख्यता 
यदाहवनीये जुहोति वाक्य से श्राहवनीय के लिये यागक्रा विधान होनेसेदहै। भग्निके संस्कारा 
होने से पवमान हवियां अ्रपने रूप में निष्प्रयोजन है| उनका एकमात्र प्रथो जन रग्नि क। संस्कार है। 
पवमान हवियों का स्वतन्त्र स्वगं फल मानने पर होम से अदुष्ट स्वगं होता है, भ्रौर उस होमसे 
ग्राहुबनीय का श्रदृष्ट संस्कार होता है! इस प्रकार दो अदृष्टो की कल्पना करनी पड़गी 1 इसलिये 


६९६८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ वात्रंघ्न्याद्यनुवाकानामाज्यसागाङ्कताऽधिकरणस्‌ ।\ १३] 


दरपुणंमासयोः श्रूयते--वा्रष्नो पौण मास्यामनूच्येते, वृघन्वती प्रमावस्यायाप्‌' इति 
तत्र सन्देहः किमनुवाक्याद्ित्वस्य प्रधाने निवेशः, उताज्यभागयोरिति ? करि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति । कुतः ? पोर्ण॑मासीसमभिव्याहारादमावास्यासमभिव्याहा- 


राच्च । प्रधानं पौणंमासी चामावास्या च, नाज्यभागौ । तस्मात्‌ साक्षाद्राक्यात्‌ प्रधघान- 
स्येति प्राप्तम्‌ 1 तत्र ब्रूमः- 





भ्राघान में श्रूयमाण पात्र ्रावान के प्रधानभूत भ्र्थात्‌, जिनके लिये श्राघान कहा गया है, उन सव 
दशपणं मास भ्रादि यागो से सम्बद्ध होगे । इस प्रकारये पात्र पवमानहूवियों से भी पहुंच जा्येगे। 
क्योकि पवमानहवियां दशंपणं मास कौ विकृतिरूप दँ । यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 


मह कुमारिल पवमानेष्टि को भ्राघान का श्रङ्ख मानते ह । भाष्यकार के समान श्रग्नि के संस्काराथं 
नहीं मानते ॥२२॥ 





व्याख्या-- दशंपुणंमास में सुना जाता है--वार््रेघ्नो पौणंमास्यामनृच्येते, वृधन्वती 
भ्रमावास्यायाम्‌ (वृत्रघ्न सम्बन्धी दो अनृवाक्या पौर्णमासी मेँ पढ़ी जाती है, वृघन्वत. == "वृध 
वाली श्रमावास्या मे }) 1 इनमे सन्देह है-- श्या भरनुवाक्या का द्वित्व प्रधान कमं में दम्ब होता है, 
भ्रथवा श्राज्य भाग [रूप श्रङ्क कम] नं? क्या प्राप्त होतादहै ? [दो दो श्रनुवाक्याओं क्रा] प्रधान 
कमं मे निवेश होता है। किस हेतु से? पौणंमासी के उच्चारण से, श्रौर श्रमावास्याके 
उच्चारण से 1 पौणमासौ श्रमावास्या प्रघान कमं ह, श्राज्य भाग प्रधान नहीं हं । इसलिये 
साक्षात. वाक्य से प्रधानक्मकी [दो दो प्रनुवाक्याएं ] है, एेलाप्राप्त होता है \ इस विषय 
मे हम कहते है- 


विवरण- वार्त्रघ्नी पौणंमास्याम्‌- पूणं मास कमं में वृत्रघ्नसम्बन्धी दो भ्रनुवाक्याये- 
प्ग्निवृ त्राणि जङ्घनत्‌ [ मं० सं० ४।१०।१ (१) ]; ग्रौर स्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा 
[मे० सं° ४।१०।१ (२) ] ई । वृधन्वती श्रमावास्यायाम्‌-ग्रमावास्या कमं में वृधन्वती (= 
वृध" वातु कै रूपसे युक्त ) दो भ्रनुवाक्यायं--श्रग्निः प्रत्नेन मन्मना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌ । 
कविविग्रेण वावृधे [ मं ० सं० ४।१०।१ (१६) ]; भ्रौर सोम गीसिष्ट्वा वयं वघेयामो वचोविदः 
[म० सं० ४।१०।१ (२०) ] है । ०-दशंपौणंमासप्रकाश ( अ्रानन्दाश्नम ) पृष्ठ ५४२, ५४४। 
भ्रनुवाक्या के लिये पुरोनुवाक्या शब्द प्रायः व्यवहृत होता है । याज्यासे पूवं पढ़ी जानेकेकारण 
पुरोनुवाक्या कहते है । | 
र 


१. ्०- तस्माद वात्रैध्नी पूणंमासे भ्रनृच्येते,वृधन्वती श्रमावास्यायाम्‌ । तं ° सं° २।५।२। 


तृतोयाघ्याये प्रथमपादे सु्र-२३ ६९९ 


भिथश्चानथेसम्बन्धात्‌ ॥२३॥(उ०) 


मिथः सह दाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कार्यमस्ति । यत्रतु द्वे भ्रनुवाक्ये, 
तच तयोवर्वरिघ्नता वृधन्वत्ता च विधीयते । प्रधाने चेका भ्रनुवाक्या । तत्र दत्वं वार्त्र 
घ्नतां वृधन्वत्तां च विद्‌घद्‌ वाक्यं भिद्येत । श्राज्यभागयोस्तु द्वे प्रप्ते -भ्राग्नेयी सौमी 
च । तन्न वात्रंष्नतां वुघन्वत्तां केवलां शक्ष्यति विधातुम्‌ । ननु प्रघानगामित्वेऽपि दयोः 
प्रधानयोद्रं ्रनुवाक्ये--श्राग्नेयस्याग्नीषोमीयस्य चेति । उच्यते-एका व्रेष्नी भ्राग्नेथी , 
एकरा सौमी । तथा वृधन्वत्यौ । तत्र या भ्रागनेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सौमी । 
प्रमावास्यायां तावन्नास्त्येव [सोमः] पौणंमास्यामप्यग्नीषोमीये एव क्रियमाणे क्रियेत ॥ 
तव्राप्येकदेवत्या न दक्नुयाद्रेवताद्ित्वे काय्यं कतु म्‌ । श्रथोभे भ्रगनीषो मीये प्राप्ते इति । 





सिथहच श्रनर्भसम्बन्धात्‌ ।।२३॥। 


सुत्राथेः-- {च ) श्रौर [युगलीभूत = भिली हृई = द्वित्वविशिष्ट “वात्रंघ्नी' भ्रौर "वृधन्वती 
प्रनुवाक्याग्रों का] (मिथः)प्रधान कमं के साथ (श्रनथंसम्बन्धात्‌) श्रथवान्‌ == प्रयोजनवान्‌ सम्बन्ध नहीं 
है । ग्र्थात्‌ द्वित्वविशिष्ट भ्रनुवाक्थाभरों का प्रधान के साथ सम्बन्व श्रनथक है । क्योकि प्रधान कमं 
मे एक-एक भ्रनुवाक्या ही होती है । 

व्याख्या--भिली हुई दो श्ननुवाक्याश्रों से प्रधान कमे का कायं नहीं है । इसलिये जिस 
तममे दो श्रनुवाक्धाएं ह, उनम उनकी वाच्रघ्नता भौर वृधन्वत्ता का विधान है | प्रघानमेंतो 
एक ही भ्रनृवाक्या है । वहां (प्रधान कमं में ) द्वित्व, वात्रष्नता भ्रौर वुघन्वत्ता का विधान 
करता हुश्रा वाक्य भिन्न होवे ( == वाक्यभेद होवे }) । श्राज्यभाग [ कीदो. भ्राहुतियां होने से 
उन] नँ तोदो श्रनृवाक्याएं प्राप्त है--भ्राग्नेयी (= श्रग्निदेवतावाली ) भ्रौर सोमौ (सोम 
देवतादाली ) । उनमें [ वाक्य | केवल वात्रेघ्नता श्नौर वृघन्वत्ता का विधान कर सक्ता है । 
(म्राक्षेप) [ बात्रघ्नी वा वृघन्वती भ्रनुवाक्याश्नों के | प्रधान यागगामी होने पर भी दो प्रधान 
यागो में दो श्रनुवाक्याए्‌ है श्राग्नेय याग की श्रौर श्रगनीषोसीय यागकी। (समाधान ) एक 
वा्नघ्नी ध्रार्नेयी ( == श्रग्नि देवतावाली ) श्रनुवाक्या है, श्रौर एक सौमी ( == सोम देवतावाली ) 
है । उसी प्रकार वृधन्वती भौ [ एक श्राग्नेयी है, श्रौर एक सोमी | । उनमें जो भ्राग्नेयी भनुवाक्या 
है, वहु विधीयमान होती हृई सम्बद्ध होवेगी, सौमो श्रन्‌ वाक्या संबद्ध नहीं होगी । भ्रमावास्या स 
तो सोमदेवता हैही नहीं! पोणेमासीमें भी [ सौमी श्रन्‌वाक्या | प्रगनीषोमीय याग मेही 
[ विधान] की जाती हई विहित होगी । वहां भी एक देवतावालौ [सौमी भ्रनुवाक्या | देवताप्रों के 
दत्व में कायं नहीं कर सकेगी [भ्रात एक देवतावाली सौमी भ्रनुवाक्या दो देवतावाले कम की 
भरन वाक्या नहीं बन सकेगी | । श्रौर दोनों [भ्राग्नेयौ भ्रौर सोमी | प्र्नीषोमीय [याग] मे प्राप्त 


` ७०9७ ` मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नेकस्य यागस्य द्वाभ्यामनुवाक्यास्यां प्रयोजनम्‌ \ उपादेयत्वेन ह्यनुवाक्या चोद्यते । तव्र- 
कत्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि नदे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश इति ॥२३।१ इति वार््र- 
घन्यादनुदादयानामाज्यभागाङ्कताऽधिकरणस््‌ ।॥\ १३ वात्र्नीन्यायः 11 





[ मुष्टोकरणादीनां कूत्स्नघ्राषरणिद्ाङ्धताऽधिकरणय्‌ ।\१४। ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--मृष्टीकरोति१, वाचं यच्छति दीक्षितमातेदयत्तिः इति । तथा 
हस्ताववननिक्ते", उलपरज स्तृणाति, इति । तत्र सन्देहः-- कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 





होती है । तो एकत याग क्तो दो ्रनवाक्यों से प्रयोजन नहीं है [व्योंक्ति एक याणकी एक ही श्रनु- 
वाक्या होती है] 1 उपादेयरूप से ही श्रनुवाद्या विहित होती है । वहं एकत्व विवक्षित है 1 इस्त 
से भी वहां (= श्रनीषोमोय याग ) में भी दो श्रनदाक्या नहं ई 1 इसलिये श्राञ्यमागसने [दो 
ब्रात्रघ्नी श्रौर दो वृचन्वती भरन्‌ वाक्याश्रों का] सम्बन्ध होता है ।\२२।। 


व्याख्या- ज्योरिष्टोम मे सुना जाता है- मुष्टीकरोति (मुष्टी बांधता है ). वाचं 
यच्छति ( ==वाग्यमन करता है ), दीक्षितमावेदयति । तथा हस्तावनेनिक्ते ( --हाथों क्तो 
शद्ध करता है ==घोता है), उपलराज स्तृणाति ( सुखे दभ की पङ्क्ति बिछाता ह) ] इनन 
सन्देह है-- ष्या म॒ड़ी का रवांघना, भ्रौर वाग्यमन (मौन होना ), [ दीक्ित कते ] श्रादेदन (= 





१. त° सं० ६।१।४। द्र०-स्वाहा यज्ञमित्यङ्गुली श्रचते नानाहस्तयोः (== मृष्ट 
करोति) । का० श्रौत ७।३।५।। 

२. त° सं० ६।१।४१॥ द्र ०---उत्तमेन मुष्टीकृत्वा स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतः । का० श्रौत 
७।३।७॥। 

३. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । श्रविदन-स्वरूपम्‌--्रन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याहोच्चं;' । का० 
श्रौत ७।४।११॥ 

४, द्र ०- हस्तावनेनिक्ते । काठक सं ३१।३।। 


५. द्र०-सततामुपलराजीं स्तृणाति । अ्राप० श्रौत १।१५।४; सत्या० श्रौत १।४, पृष्ठ 
१०७॥ भाष्ये-'उपलराजिम्‌'इति ह्स्वेकारान्तः शब्दः पठथते । स किमपपाठः, उत शब्दान्तरमिति 
विचाराहंम्‌ । “उपलः शुष्कं वर्हिस्तृणम्‌, उशीरतृणमिव्यन्थे' इत्यापस्तम्वब.-श्रीतवृत्तौ रुद्रदत्तः । 
(उक्षीरतणानि, लूनतृणानि वा" इति तत्रव वृतस्वामिमाष्ये । 'गुष्कदर्भपङ्क्तस्तनोति' इति सत्याषाद्‌- 
श्रौतसूव्र-व्याख्याने महादेवः । 9 > 


५० 


६ # 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे, सूतव्र-२४ 


आरावेदनार्थम्‌, उत कृत्स्नप्रकरणे निवेश इति ? तथा हस्तावनेजनं किमूपलराजि स्तरि- 
तुम्‌, उतत प्रकरणे सर्वपदार्थान्‌ कतु मिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? हस्तावनैजनं ठस्त- 
संस्कारार्थ, वाग्यमः पुरूषसंस्काराथंः । श्रामन््रयमाणः एकाग्रो भवति, + पदार्थाननु- 
तिष्ठति । तेन केषां-केषां पदार्थानामिमौ संस्कारौ,इत्याकाङक्षाऽस्ति ? सत्यामाकाङ्क्षा- 
यामानन्त्येण निराकाङ्क्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्य्यादवेदनार्थो वाग्यमो. युष्टीकरण- 
ञ्चं 1 हस्तावनेजनं चोपलरालजि स्तरितुम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः- 


आनन्तय्यमचोदना ॥२४॥ (उ०) 





बोधन) के लिये है, श्रवा सम्पूणं प्रकरण में निविष्ट होता है ? श्रौर हाय का भ्रक्लालन उपल्‌- 
राजि के श्रास्तरण के लिषे है, भ्रयवा प्रकरणमें [ प्राप्त ] सब पदार्थो को करने के लिये है ? 
द्या भाप्त होता है ? हाय का प्रक्षालन हाय के संस्कार के लिये है, भ्रौर-वाग्यमन्‌ पुरुष के सस्कार 
फे लिये है । सम्बोधित ह्र एकाग्र होता ह, श्रौर पदां का श्रन॒ष्ठान करता है 1 इस कारण 
दिनि -किन पदा के ये ( = हस्तप्रज्ञालन श्रौर वाग्यमन ) संस्कार है, एसी भ्राकाङ्क्षा होती दै । 
भ्राकाङ्क्षा होने पर समीपता से [ उसे ] निराकाङ्क्ष करना चाहिये 1 इसलिये [ दीक्षित के | 
बोधन के लिये वाग्यमन श्रौर मृष्टीकरण है । ओर हाय का प्रक्षालन उपलराजि के भ्रास्तरण के 
लिये है । एसा प्राप्त होने पर कहते ह- 


विवरण- दीक्षितमावेदयति ( दीक्षित का वोधन कराता है } यह्‌ वचन तो उपलन्व 
नहीं हुभ्रा । परन्तु यजमान के कृष्णाजिन ( == काले मृगचमं }कृष्ण विषाण (== काले मृग का सींग) 
मुष्टीकरण श्रादि विवि सस्कारोंसे दीक्षित हो जने पर, भ्रध्ययं., से भिन्न कोई ऋत्विक्‌ खडा 
दोकरर तीन वार ऊचे स्वर से कहता दै- “यह्‌ ब्राह्मण दीक्षित हो गया है'- ्र०- भ्रन्यो रक्षितो 
ऽथ ब्राह्मण इत्याहु च्रिक्च्चंः (कात्या० श्रौत ७।४।१) । उपलराजिमास्तृणाति- माव्य में “रानि 
शब्द हस्व इकारान्त है, परन्तु श्रौतसूत्रों मे उपलराजीं स्तृणाति (ज्राप^ श्रौत १।१५।४; सत्या 9 
क्रीत १1४, पृष्ठ १०४) में दीघं ईकारान्त पाठ मिलता है 1 हस्व इकारान्त माष्यपाठ भ्ररुद्ध है 
ग्रथवा समानाथेक शब्दान्तर है, यह विचारणीय है । उपल शब्द का भ्र्थं भ्रापस्तम्भ श्रौत के उक्त 
वचन की व्याख्या में रुद्रदत्त ने "सुखा दभंका तिनका, भ्रथवा उशीर (खस ) का तिनका" 
किया दै । धूतं स्वामी ने स्वभाष्य में 'उशीरतृण भ्रथवा काटे हए तृण' भ्रथं दर्शाया है । सत्याषाढ 
श्रौत के व्याख्यान में महादेव ने “सूखे दभ" भ्रथं किया है। 


भ्रानन्तय्यमचोदना ॥ २४॥। 


सुत्राथः-- (्रानन्तयम्‌) भ्रव्यवधानता [ किसी समीपस्थ पदार्थं के साथ संबन्ध करनेरभे] . 





१. श्रावेदयमानः' इति युक्तः पाठः स्यात्‌ । ` 


७०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सर्वेः प्रकरणाधीतं सम्बन्ध इति । कुतः ? वाक्यभेदात्‌ । कथं वाक्यभेदः ? 
ग्रथद्रयस्याभिघानात्‌ ॥ न हि दीक्लितमावेदयितुमित्यस्मिन्नथे ्रावेदयतीति । न च स्त- 
रितुमित्यस्मिन्नय स्तृणातीति । स्तरणमपि विधीयतेऽवनेजनं च । मृष्टीकरणं वाग्यमदच 
विधीयते, ्रावेदनञ्च। न चषां परस्परेण करिचत सम्बन्धोऽस्ति। न च पदार्था 
काङ्क्षायां ' सत्यामानन्तय्यंमेकवाक्यत्वे कारणं भवति । तस्मात्‌ प्रकरणधर्मा एवजञ्जा- 
तीयकाः ॥ २४1 


वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात्‌ ॥२५।(उ०) 


स्वेन स्वेन पदसमूहेन परिपूणमेकं वाक्यम्‌ । तथा रपर, तथा सर्वाणि यान्यूदा- 
हृतानि \ तस्माद्‌ विस्पष्टमथद्वयं, विभागे च निराकाङ्क्षता, तेन वाक्यञेदः। अरत 





(अचोदना) प्रेरक नदीं होती है 1 

व्याख्या-- प्रकरण में पठित सव कर्मो के साय सम्बन्धहै। क्िक्षहितु से ? वादयभेद 
होने से । वाक्यभेद कंसे है? दो | भिन्न-भिन्न ] श्रयो के कथन करने से! दीक्षितमावेदयितुम्‌ 
( == दीक्षित को जताने कै लिये) इस श्रयं में ्रावेदयति (= [ दीक्षित को] जलाता है) वचन 
नहीं है । भ्रौर ना ही स्तरितुम्‌ ( = श्राच्छादन करने के लिे) इस घथं चे स्तृणाति ( = च्राच्छा- 
दन करता है) वचन है । प्राच्छादन का भी विधान कतिया जाता है, श्रौर प्रक्षालन का सी। तथा 
मुदरी बाना वाग्यमन का विधान क्रिया जाता है, श्रौर श्रावेदन का। इन [ निन्न-भिन्न विघान्त | 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । पदार्था कौ श्राकाङक्षा होने पर भ्रानन्तयं ही एकवाद्यत्व में 
कारण नहीं होता है । इसलिये इस प्रकार कै काय प्रकरणमात्रके घम हैं ।॥२८४॥ 


वाक्याना च ्मप्तत्वात्‌ ।। ५१) 
सुत्राथंः-- (च) भ्रौर (वाक्यानाम्‌) वाक्यों क श्रपने-स्रपने पदशमूहु से (समाप्तत्वात्‌ ) 
समाप्त हो जाने से भी [परस्पर सम्बन्व नहीं है ] । 
 व्याख्या-- ्रपने-अपने पदसमूह से परिपुणं एक वाक्य है । श्रौर दूसरा भो, इसी प्रकार जो 
वाक्य उद्धृत किये वे सव भी [भ्रषने प्रपने-पदसमूह से परिधुणं है | । इतत लिए दो श्रथं ( = सिन्न- 


भिन्न वाक्यों के भिन्न भिन्न भ्रयं) विस्पष्ट है, श्रौर [एक वाक्य का दूसरेसे ] विभाग होने पर 
निराकाङ्क्षता ह । इस कारण वाक्यभेद ( == भिन्न भिन्न-भिन्न वाक्य ) है 1 इस कारण [ सभी 








१. पदार्थानाम्‌ भ्राकाड क्षायाम्‌ इति भावः । 
२. द्र०--यस्य येनाथंसम्बन्घो दूरस्थस्यापि तस्य सः। भ्र्थता ह्यसमर्थानामानन्तयंम- 
कारणम्‌ ॥ न्याय वात्स्यायनमाष्य १।२।८॥ 


बह्व कतः 11 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२६ ७०३ 


संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणा विशेषाच्च कृत्स्ने प्रकरणे निवेड इति ॥१२५।। इति मृष्टी- 
करणादीनां छत्स्नप्राकर णिकाङ्कताऽधि करणम्‌ ॥ १४॥ 





[ चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] 


दशं पूणमासयोः समाम्नायते- श्राग्नेयं चतुर्धा करोति" इति । तत्र सन्देहः-किमा- 
गनेयेऽग्नीपोमीये च रेन््राग्ने च सरवंत्र चतुर्धाकरणं, कि वाऽऽग्नेये एवेति ? कि 
मराप्तम्‌ ? 


शोषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६।(१्‌०). 


शेषद्चतुर्घाकरणम्‌ । भ्राग्नेयमिति देवतागुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयते । श्रग्नी- 
पोमीयेऽपि स्यादेन््राग्नेऽपि। कुतः? तावप्याग्नेयौ । यस्याग्निदवता ब्रन्या च भवति, रसा- 





का | सयोग के समान होने से,श्रौर प्रकरण के समान होने से सम्पुणं प्रकरण में निवेश ( == सम्बन्ध ) 
होता है ॥२५॥ 


व्याख्या - दजेपूणेमास मे पढ़ा जाता है-भ्राग्नेयं चतुर्धा करोति ( == भ्रग्निदेवता- 
वले पुरोडाशके चार भाग करतादहै ) । इसमे सन्देह है- क्रि क्या अग्निदेवतावाले, श्रगनी- 
पोमौय देवतावाले श्रौर इन्द्राग्निदेवतावाले [ पुरोडाशो | मे सवत्र चार विभाग करना चाहिये, 
श्रयवा भ्रग्निदेवतावाले पुरोडाश में ही चतुर्धाकररण करना चाहिये ? व्या प्रप्त है? 


केषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६॥ 
सुत्राथेः-- [भ्राग्नेय का चतुर्धाकरण ] (तु) तो ( शेषः ) शेष कमं है । (गुणसंयुक्तः) 
म्रागनेय ==ग्रग्नि देवता के गुणस संगृक्त [ चतुर्धाकरण ] ( साधारणः ) सामान्य ( प्रतीयेत ) 
जाना जावे । (मिथः) भ्रग्नि देवता श्रौर चतुर्वाकरण का परस्पर (तेषाम्‌ ) उनके (अ्रसम्बन्धात्‌ ) 
सम्बन्य न होने से, सर्वत्र भ्रग्नीषोमीय भ्रौर एेन्द्रार्न में भी चतुर्घाकरण होगा । 


व्याख्या - चुर्घाकरण [ पुरोडा् का | शोष कमं हँ । श्राग्नेय यह देवता गुणक्षयोग 
साधारण विदित होता है । [ इसलिये] श्रगनीषोम देवतावाले पुरोडाश में भी होवे, श्रौर इन्द्राग्नि 
देवतावाले पुरोडाश मेभी। क्सिहितुसे? वे भी श्राग्मेयश्रग्नि देवतावालेह। जिस को 


१. अ्ननुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०--भ्राग्नेयं पुरोडाशं चतुर्वा करोति । ्राप० श्रौत ६।३।२॥ 
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वाग्नेयः । तद्‌ यथा-या डित्थस्य उवित्थस्य च माता, सा डउवित्थस्य भवति, एवमि- 
हापि । यद्यारनेयस्याग्नीषोमीयस्य च पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्‌, तत आआारनेय 
एव चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः । तस्मादव्यवस्था । यथा -घ्रास्नेयस्य 
मस्तक विभज्य -आशित्रनवद्यतिः इति सवभ्यः प्रादित्रावदानम्‌ । एवं चतुर्घाकरण- 
मपि ॥\२६॥ 


९ 


„. उ्यवस्था बाऽथेसंयोगान्लिङ्स्यार्थेन रस्वन्धाल्लक्ञार्थ 
गुशश्रु तिः ॥२७]। (उ०) 





श्मरिनि देवता तथा प्न्य देवता होती है, बहु भी भ्राग्नेय होता है । जसे जो (इडित्य'श्रषैर 'उदवित्थ'की 
माता होती है,वह वित्य क्ती भी माताहोती ही है,इसी प्रकार यहां भी! यदि प्राग्नेय श्रौर श्रग्नी- 
षोमीय पुरोडाश का.परस्पर सम्बन्ध न हवे, तो ब्राम्नेय पुरोडाशे ही चतुर्घाक्तरण व्यदस्थित 
होवे ॥ दोनो [अग्निदेवत के सम्बन्व से | सम्बन्व तो होता है । इसलिए] चतुर्घाक्नरण से ] व्यवस्था 
नहीं है [ कि श्राग्नेय पुरोडाशं ही चतुर्धघाकरण होवे ] + जंसे--ग्राग्नेयस्य मस्तकं विभज्य 
प्राचित्रमवद्यत्ि (= घ्रारनेय पुरोडाश के मस्तक्--उपरिमाणको तोड़कर प्राशित्रसंक्ञक भाग का 
त्रवदान ग्रहण करे) भे भो सब ( =श्नारनेय श्रगनीषोमीय एेन््राग्न) से प्राति का ग्रहृण किया 
जाता हि । उसी प्रकार चतुर्घाफरण भी सवका होता है ॥२६। 

व्रिवरण-डत्यस्य डचवित्वस्य च साता-ये दोनों अव्युत्पन्न शब्द हँ । तुलसी रामायण में 
दक्षरथके डायामे 'डाथा' डित्थ का अ्रपञ्नश पूत्राय में प्रयुक्त हुश्रा है! श्नारनेयस्य भस्तकं 
विभज्य- मस्तक शब्द से यहां पूरोडाश्च के ऊव्वंभाग का ग्रहण होता है । सम्प्रति याज्ञिक पुरोडाग 
को पुरुष के गले से ऊच्च भागका भ्राकार देते हैँ । उत्तमे मुख नासिका चक्षु प्रादि का निर्माण 
करते है । यह्‌ शास््रविष्दध दहै । कहीं भी पुरोडाश को श्िरोभागवत कल्पित करने का विधान नहीं 
है । सम्भव है मस्तकं विभज्य मे मस्तक राब्द को देखकर याज्ञिको ने यह्‌ कल्पना की हो । प्राशित्न- 
मवद्यति-हत पूरोडाश्च भ्रादि के प्रविष्ट भागसे यवमात्र प्रमाण पुरोडाश म्रादिकाजो भाग 
ग्रहण क्रिया जाता है, वह प्राशित्र कहाता है । यह ब्रह्मा के भक्षण के लिये होतादहै। प्राशित्र का 
प्रवदान करके प्रा्ित्रहुरणसंज्ञक पात्रमें उसे रखा जाता है। 


व्यवस्था वाऽथंसयोगात्लिङ्धस्याथन सम्बन्धात्लक्षार्था गुणश्रुतिः ॥२७॥। 
सुत्राथं-- (वा ) शाब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ चतुर्घाकरण सवत्र नहीं होता 
है । (अथं संयोगात्‌ -) ्रग्निदेवता है जिसका एेसे प्रथं के संयोग होने से, श्रौर ( लिङ्गस्य ) श्रग्नि- 


१. ` प्राशित्रं ब्रह्मणो भागः । प्राशित्रमवदयति यवमात्रं पिप्पलमात्रं वां । कात्था० श्रोत 
३,४।१; श्राप ० धौत ३।१।२ ॥ २. श्रनुपलन्वमूलम्‌ । 


८६ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-२७ ७०५ 


वाशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्घाकिरणमाग्नेये एव, न साघा- 
रणं भवितुमहुंति । कुतः ? भ्रथंसंयोगात्‌ । भ्रग्निना देवतयाऽ्थनेकदवत्यस्य संयोगः, न 
दिदेवत्यस्यारनी षो मीयस्येन्द्रागनस्य चेति । कुतः ? यस्य ह्यग्नीषोमोौ देवता,उभयविशेषण- 
विशिष्टः सङ्कुत्पः क्रियते । तस्याग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्षः । यस्य 
चाग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न तस्मात्‌ तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हि स उच्यते 
सापेक्षं चासमथंम्‌ । तस्मान्न तद्धितान्तेन निरपेक्षाग्निदवत्येन द्विदेवत्यस्याभिघानम्‌ । 
ग्रतो यत्र निरपेक्षोऽग्निदवता, तत्रैव चतुर्घाकरणमिति । देवतालिङ्खस्य हि सामथ्यन 
योगो भवति तद्धि ताथेस्य, नास्ति सामथ्यं । 





देवतारूप लिङ्खं का (ग्र्थेन) प्रथं के साथ (संबन्धात्‌) संबन्ध होने से (व्यवस्था) व्यवस्था जानी 
जाती है । (गुणश्रुतिः) भ्रग्नि देवतार्प गण का श्रवण (लक्षणार्था) लक्षणा के लिये, भ्र्थात्‌ लक्षित 
करने के लिये दहै । 

व्याख्या--'वा'ज्ञव्द पक्ष ( = प्रगनीषोमीय प्रौर एनद्राग्न पुरोडाशो का.भी-चतुर्बाकरण) को 
हटाता है । चतुर्घाकरण आग्नेय पुरोडाश्ञर्मे ही व्यवस्थित होवे, साधारण नहीं.हो सकता । किस 
हेतु से ? श्रयं का संयोग होने से। [श्राग्नेय का] श्रग्निरूप देवता से एक देवतावाले [ पुरोडाज् | 
के साय संयोगहै; दो देवतावाल्े श्रगनीषोमोयश्रौर एन्द्रारन के साय नहींदहै 1 किस हेतुसि? 
जिस पुरोडाश का श्रगनीषोमीय दो देवता है, उसका [ श्रग्नि भ्रौर सोम | उभय-विरेषण-विश्िष्ठ 
का संकल्प किया जाता है । उस | पुरोडाशश्च ] का भ्रग्नि, सोम की श्रपेक्षा करता ह्र देवता है, 
निरपेक्ष ( ==केवल श्रग्निमात्र ) नहीं है । जिसका ध्रग्नि सोम की अपेक्षा करता हुश्रा देवता है, 
उ [ श्रग्नि | से तद्धित प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है । वह॒ (== तद्धित प्रत्य ) समर्थाँ से कठा 
गया है । दूसरे की श्रपेक्षा रखनेवाला श्रसमयं होता है । इस हेतु से तद्धितान्त निरपेक्ष भ्रग्निदेवता- 
वाले [ श्राग्नेय श्ात्व | सेदो देवतावाले | जिसमे श्रग्निसे भिन्न सोम वां इन्द्र है] का कयन 
महीं होता है । इस कारण जहां निरपेक्ष ( = भ्रकेला ) भ्रग्नि देवता है, वहीं च॑तुर्घाक्तरण होता 
है । देवता-लिङ्कवाले तद्धितान्त श्ञब्द का सामथ्य से तद्धिता के साय संयोग होता है, सामथ्यं न 
होने पर नहीं होता है) 

विवरण-- न तस्मात्तद्धित उत्पद्यते--श्रागनेय शाब्द में साऽस्य देवता ( भ्रष्टा ० ४।२।२३) 
के नियमसे जो तद्धित प्रत्यय ठक्‌ उत्पन्न होता है,यहां उसकी श्रोर संकेत किया है । समर्थानां हि 
स उच्यते-- तद्धित प्रत्ययो की उत्पत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा ( श्रष्टाऽ ४।१।८३२) के नियम से समयं 
प्रातिपदिक ते कही है । सपक्ष चाक्तमयम्‌-यह सामान्य नियम है किजो शब्द द्रुसरे की 
म्रपेक्षा रखता है,वह भ्रसमथं होता है । जसे- भार्या राज्ञः पुरुषो देव दत्तस्य मे रज्ञः दाब्द भार्या को 
ग्रपेक्षा रखता है, मरौर पुरुष शब्द देवदत्त की ॥ श्रत राज्ञः ग्रोर पुरुषः रान्दो के श्रसमथं होने से 
दोनों का षष्ठी समाप्त नदीं होता है । इसी रकार सोम भ्रथवा इन्द्र के साथ श्राकाङ्क्षा रखंनेवलि 


१. समर्थानां प्रथमाद्वा (श्रष्टा० ४।१।८२) इत्यस्थानुवत्तनात्‌ । 
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भ्रथ यदुक्तम्‌-यथा प्राशिघ्रावदानं सवभ्यः क्रियते, एवं चतुरदधाकरणमपि इति । 
युक्त प्रादित्रावदाने । न तत्रवं सम्बन्घः क्रियते--भ्राग्नेयस्य प्राशित्रमवबद्यतीति \ कथं 
तहि ? श्राग्नेयस्य मस्तक विभज्येति । एकं ह्य तद्वाक्यम्‌- प्राशित्रमवद्यति इत्ति, द्वितीय- 
मागनेयस्य मस्लक विभज्येति 1 तत्राग्नेयतस्य मस्तकादवद्यत्ति, इति गम्यते + म्रन्यस्य मस्त- 


भ्रग्नि शब्द के श्रसमथं होने से उससे साऽस्य देवता इस भ्रथं मे विहित श्रगने्दक्‌ -{ भ्रष्टा० ४।२। 
३२) से ठक्‌ ( = एय ) प्रत्यय नहीं हो सकता है । 


विक्षेष- यद्यपि मीमांसकं का यह निणंय कि श््राग्तेय पुरोडाश को कहा चतुर्धाकरण 
भ्रगनीषोमीय श्रौर दन्द्राग्न पुरोडाश में नहीं करना चाहिये" न्यायानुमोदित है, पुनरपि 
याज्ञिक लोग श्रगनीषोमीय भ्रौर एेन्द्राग्न पुरोडाश में भी चतुर्धाकरण करते हं | इसी दृष्टि से स्कन्द 
स्वामी ने निरुक्त व्याख्या ७।५ मे याज्ञिको केदो विभाग किये है । एक न्यायानुमोदित कमं करने- 
वाले याज्ञिक, प्रौर दूसरे न्याय की श्रपेक्षान रखते हुए कमं करनेवाले याज्ञिक 1 दूसरे प्रकारके 
याज्ञिको को स्कन्द स्वामी ने शद्ध~याज्ञिक नाम से स्मरण किया दहै 1 स्कन्दस्वामी कै उक्त पाठका 
भावार्थं इस प्रकार है- ्‌ 


याज्ञिक लोग स्वर्गादि फल याग का मानते रह, देवता का नहीं मानते । इसलिये याग की 
सिद्धि में देवता सुच प्रादिके समान गुणमत है । याग की सिद्धि भ्रग्न्यादि शब्दमात्र देवता मानने 
मे सिद्ध हो जाती है 1 इसलिये देवता का सद-गश्रसद्‌-माव मौर आकार प्रादि के कमं में श्रनुपयोगी 
होने से शब्द से व्यतिरिक्त देवता को न देखते है, ्रौर न सुनते है" । शुद्धयाज्ञिक शब्दव्यतिरिक्त 
इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध तुविग्रीव° { ऋ०५।२।१२ ) इत्यादि मन्त्रवोचित देवता को स्वीकार करते 
है, स्तुति करते है, श्रौर व्यान करते है । ( निसक्त स्कन्द टीका ७।५, पृष्ठ ३६) । 


इस उद्धरण से भी स्पष्टदहैकिजो केवल याज्ञिकमात्र है,वे मीमांसादि-न्यायानुमोदित मागं 
का श्रनुसरण न करके स्थूल श्रभिभ्राय को ग्रहण करके श्रपना कायं चलाते है। 


व्याख्या-श्रौर जो यह कहा है कि- जते प्राशिनत्र का श्रवदान सब पुरोडाशो से किया जाता 
है, उसी प्रकार चतुर्धाकरण भी करना चाहिये । प्रा्ित्न के श्रवदान में | सव पुरोडाशो से श्रवदान 
करना | युक्त है । वहां इस प्रकार सम्बन्ध नहीं किया जाता है-- भ्राग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति 
( == श्राग्नेय पुरोडाश के प्राशित्र का ्रवदान करता है)। तो कसे सम्बन्व किया जाता है ? भ्रागने- 
यस्य मस्तकं विभज्य ( = श्राग्नेय पुरोडाज्ञ के मत्तक का विभाग करके) । यह्‌ एक वाक्य है-- 
प्राशित्रमवद्यति ( =नप्ा्ित्र का श्रवदान करता है), श्रौर दूसरा--ग्रारनेयस्य मस्तक 
विभज्य (--प्राग्नेय के मस्तक का विभाग करके) । एसा होने पर “श्राग्नेय पुरोडाश्च के मस्तक से 
भ्राशित्र का भ्रवदान करता है,एेसा श्रयं जाना जाता है ! श्रन्य के मस्तक वा श्वन्य श्रदेक्न से [श्रवदान 


~~~ ~ 


१. विग्रहवती देवता के खण्डन कं लिये मी मांसा-माष्य ९।१।६ सूत्र देखे । 


तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२७ ७०७ 


कादन्यस्मा [त्‌ प्रदेशा |दवेत्यनियमः । यदि वु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदाऽ5- 
नथक्यपरिहाराय दिदे वत्योऽप्यग्रहिष्यत । यत्त-- डित्थस्य मातेति, युक्तं तत्राव्यासङ्कि 
मातृत्वम्‌ । ततो जातो डित्थः, एतावता सम्बन्धेन मातेव्युच्यते । नात्र किञ्चि दपेक्ष्यते । 
स च तावांस्तत्र सम्बन्धोऽस्तीति,डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥२७॥ इति चतुर्धाकिरण- 
स्थागननं यमात्राङ्कताऽधिकरणम ।। १५।। 


इति श्नीभट्‌टश्ञबरस्वामिकंते मीमांसाभाष्ये 
तृतीयस्याऽध्यायस्य प्रयमः पादः ॥। 


करता है | यह्‌ घनियम है । यवि वहां ( == दशं पौणंमास ने ) केवल श्रग्निदेवतावाला पुरोडाश न 
होता, तब तो [ भ्राग्नेयस्य मस्तक विभज्य कौ | भ्रनथकता के परिहार के लिये दो देवता- 
वाला पुरोडाश भी गृहीत होता । श्रौर जो "डित्थ की माता भ्रादि कहा है, वहां ( = डत्य श्रौर 
उवित्य दोनों भें .} व्यासक्त ( = सम्बद्ध }) मातृत्व युक्त है । “उस से डित्य उत्पन्न हरा है", 
इतने सम्बन्ध से माता कही जाती है । वहां श्नन्य किसौ को श्रपक्षा नहीं है । वहां उतना ( == उस 
से उत्पन्न होना ) सम्नन्ध है, इस कारण “डित्य की माता यह वचन युक्त है ॥२७॥ 


इति युधिष्ठिर-मीमांसक-कतायाम्‌ 
भ्राषंमत-विमशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
ठतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः पूतिमगात्‌ ॥ 


` (क) 
मोमांसा-शाबर-माष्य-समील्ायां मे भावोद्गमः 


[लेखक- श्रौ षं० गोपाल जास्ती, दर्ञनकेसरी, वाराणसी ] 


[ श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर दशनकेसरी जी काशी के प्रतिष्ठित बहुविद्या-विचक्षण विदान्‌ है! 
भ्राप काशी पण्डित-सभा के भ्रघ्यक्ष हं । म्रापने मीमांसा-शावर-भाष्य-व्याख्या के सस्बन्वमें जो 


विचार संस्कृत-भाषा में लिखकर भेजे है, उन्हे संक्षिप्त ्रार्यमाषानुवाद के साय नीचेदे रहेहं। 
सम्पा० | 


‹ वाग्जन्म वेफल्यमसह्यक्ञत्यं गुणाद्भुते वस्तुनि मौ निता चेद्‌" (नैपघ ८।३२) 

ग्रहो वेदग्ध्य चातुरी, भ्रहो लेखनकलापाटवम्‌, श्रहो वेदविषयकगहनवेदुष्यम्‌, श्रटो 
म्र्यावतधि श्रमीमांसितायाः श्रौतयागमीमांसायाः सुविशदं समाधानम्‌ ! ! ग्रहो श्रौतपञु- 
याग-रहस्योद्‌घाटनम्‌ 1 | कि कि वच्मि, स्वाज्ञानतिरो हितस्य जगतो यथा स्वरूपं तेस्त- 
विमडेकेः स्व-स्व-प्रतिमाप्रकषंण वे विध्यं प्रापितम्‌, तथेव पूवम मांसोत्तरमीमांसालास्व- 
यमपि विविधः साम्प्रदायिकंविशरेषतो हि पूवमीमांसेयं यागसम्बन्धे, भ्राघान्येन पञु- 
यागादि-रब्दाथं विचारणे, महषिकत्ितयाग-प्रवतंनासिप्रायार्थ-प्रकाडने,सवंथा विलोमतां 
नीतवासीदद्यावधि, इति हि तथ्यम्‌ । 

स्वतन्त्र-भारतेऽ्य वेदादिसवषिशास्त्राणामपौरुषेयपौरुषेयाणां गहनममंविवे चकः 
श्रीयुधिष्ठिरमीमां सकर्यथेतिहासविषये वेदेशिकं विद्ल्िरन्मार्गतां नीतमे तिल्य निर्भीक- 
तथ्यगवेषणया शास्त्रान्तःसाक्ष्येण बहिष्ठविमशकादिप्रमाणेन च सर्वसमक्षे समानीतम्‌", 
तथेव स्वंशास्त्राभ्यहिताया हादलक्षण्या भ्रस्याः पूवंमीमांसाया अ्रपि श्रौतयागविषयकं 
विशेषतः पश्युयागसम्बन्धि रहस्यं सवेषां विवेचकानां पुरतः स्फटं विवृतं प्रत्यक्षौ कारितम्‌। 

को हि भ्रद्यावधि सृष्टि-प्रक्रियाविवरणस्यैवं प्रतीकत्वेन या यागकल्पना ऋषिभिः 
प्रवत्तिता, तस्याः सारांश ईद्ग्‌ इतिमिते; स्वल्पीये व्यिः स्फुटीचकार ? यथेमे स्वीये 
श्रौ तयज्ञ-मीमांसोपसंहारे १६ पृष्ठे स्पफुटी कुर्वन्ति । तथाहि- 

१- मन्त्रेषु प्रयुक्ता यज्ञराब्दा न साक्षाद्‌ द्रन्यमययज्ञसम्बन्धिनः। 

२- ते ते सर्वेऽपि यज्ञाः सुष्टियज्ञास्तत्रापि भ्राधिदेविकाः सन्ति। 


३- परोक्षी भूताना माधिदे विकसृष्टियज्ञानां व्याख्यावोधनाथंमेव मौलिकद्रव्यमया 
यागाः सृष्टियज्ञव्याख्यानरूपा ऋषिभिः कत्पिताः । यथा हि नाटकरादिगप्रन्ेः लौकिक- 
घटनानां परोक्षाणामभिनयद्वारा सर्वेषां समक्षे प्रभिप्रायः स्थाप्यते । न हि तत्र भूमिकां 
गृही तवन्ति पात्राणि तथ्यानि भवन्ति, कल्पितानि हि तानि भवन्ति । केवलं स्पष्ट्रति- 





१. लेखकस्यायं संकेतः "संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" (भाग ३) ग्रन्थं प्रति वतते । 


(ख) 


पत्तिहि तदीयं प्रयोजनम्‌ । तथेव परस्परोपकारोपकायंभावरिक्षणमेव यज्ञप्रयोजनम्‌ । 
ग्रन्यच्च- 1 
श्रौतयागानां प्रमुखमुह्‌ श्यं निगढस्य भ्राधिदं विकस्य भ्राध्यात्सिक्रस्य च जाग- 
तिकरहस्यस्य विशदतया बोधनम्‌ एव । किम्‌ वहुना- 
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
प्रतेन भसविष्यध्वस्ेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ (गीता ३११०) : 
इति हि यज्ञप्रयोजनम्‌ । 
किमहमच्र स्वल्पे स्ववक्तव्ये वचन्मि? युधिष्ठिरमीमांसकमंहाभागेरद्यावधि 
सवंषामेवास्माकं मनसि या महती व्यथाऽसीत्‌-यदस्याः पुवंमीमांसा-पुयाग्रसमस्याया 
कथं ससाधानं स्यादिति, तच्च समाधानं तथ्यतमं निर्व्यंढम्‌ स्वंथा निरस्तम्‌ 1 पश्यन्तु 
छ तिनः, तदीयं प्रारम्भत एव निवद्धं सभूमिकं मीमांसा-ावर-माष्यम्‌ हिन्दीन्याख्या- 
सहितम्‌ । श्रत्र हि सवेषां गहनातिगहनानाम्‌-- मी मांसक्रा निरीइवराः सेदवरा वा ! 
कथमध्वराख्ये यागे ध्वरस्य हिसाया अ्रसंभाग्यायाः प्रवेशः ? वेद-श्र.ति-श्राम्नायादि- 
संज्ञाथं. कः ? का हि पञ्युयागमी मांसा ? इत्या दिपुव मीमां सासास्त्रीय-रहस्यानां समाधान- 
मत्राधिगमिष्यन्ति ते । । 


५६।१३ गाडंन कालोनी गोपाल कश्ास्जी दज्ञानकेसरी 
सगरा बाराणसी भ्रध्यक्ष, कारी-पण्डित-सभा 


भाषाद्चुवाद 

"वाणी के जन्म की विफलता है, श्रसह्य शल्य है, यदि श्रद्भत गुणवालो वस्तु 
के प्रति मौन का श्रालम्बन किया जाये" (नेषधकाग्य ८।३२) । 

ग्रद्‌भृत वेदरध्य-चातुरी है, भ्रद्भृत लेखन कुशलता है, अद्भूत वेदविषक गहन 
पाण्डित्य है, अ्रदुमृत म्राज तक भ्रविचारित श्रौतयाग-मीमांसा का सुविशदं समाधान है, 
ग्रद्मुत पशुयाग के रहस्य का उद्घाटन है । क्या-वया कहूं ? जेसे श्रपने-म्रपने अज्ञान 
से छिपे हुये जगत्‌ के स्वरूप को भ्रनेक विमशंकों ने अपनी-म्रपनी प्रतिभाके बल पर 
विविधता में प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार पूर्वमीमांसा ओ्रौर उत्तरमीमांसा दोनों शास्त्र 
विविध साम्प्रदायिकों हारा, विशेषरूप से यह पूर्वमीमांसा यागसम्बन्घ मे, प्रधानरूप से 
पञ्ुयागादि-शब्दार्थ-विचार मे, महषियों दारा कल्पित यागप्रवतन के श्रभिषाय के प्रका- 
शन मे, सर्वथा विरुद्धता को प्राप्त कराई हुई आज तक थी, यह्‌ सत्य है । 

ग्राज स्वतन्त्र भारत में वेदादि सव अपौरूषेय वा पौरुषेय शास्ता के गहन-मम- 
विवेचक श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने जैसे इतिहास के विषय मे विदेशी विद्वानों दारा 
उलटे मागं को प्राप्त कराये इतिहास को निर्भकि तथ्य-गवेषणा से, शास्त्रों के भन्तः- 


(ग) 


साक्ष्य तथा बाह्य-विमशंक प्रमाणो से सव कै सन्मुख उपस्थापित किया१उसी प्रकार सव 
रास्तों मे श्रेष्ठ द्वादशाव्यायात्मक इस पूर्मीमांसा के भी श्रौतयागविषयक, विशेषत 
पञ्ुयाग-सम्बन्धी रहस्य को सव विद्वानों के सामने स्पष्ट एवं विस्तरत रूप से प्रत्यक्ष 
कराया । 

किसने भ्राज तकं सृष्टि-प्रक्रिया-विवरण की. ही प्रतीकरूय जो याग-कल्पना 
ऋषियों ने प्रवृत्त की थी, उसका सारांश इस प्रकार से परिमित स्वल्प वाक्यों से स्पष्ट 
किया, जसे इन्होने श्रपने श्रौतयज्ञ-मीमांसा के उपसंहार में पृष्ठ १६६ पर स्पष्ट किया 
है ? जसे कि 


१. मन्तो मे प्रयुक्त यज्ञ शाब्द साक्षात्‌ द्रव्यमय यागसम्बन्धी नहीं हैं । 
२. वे सभी यज्ञ सृष्टि-यज्ञ तथा श्राधिदंचिक है । 


३. परोक्षम्‌त ्राधिदविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या का बोध करानेकेलियेदही 
मौलिक द्रव्यमय यागो कौ सृष्टि-यज्ञ कीं व्याख्यारूप में ऋषियों ने कल्पना की । जंसे 
नाटक भ्रादि ग्रन्थों मे परोक्ष घटनाश्रोंका श्रभिनयके द्वारा सव दशंकों के सन्मुख 
प्रभिप्राय उपस्थित किया जाता है। वहां भुमिकागृहीत ( व्यवहार करनेवाले ) पात्र 
यथाथं नहीं होते है, कल्पित होते हैँ । केवल घटना का स्पष्ट ज्ञान कराना ही उनका 
प्रयोजन होता है । वेसे ही परस्पर उपकार-उपकारी भाव की रिक्षा देनाही यज्ञ का 
प्रयोजन है1 भौर भी-- 

४. श्रौतयागों का मख्य उह द्य छि हुये भ्राधिदेविक श्रौर श्राध्यात्मिक जगत्‌ 
के रहस्य का विशद बोधन कराना ही है । बहुत क्या-- 

“प्रजापति ने यज्ञो के साथ भ्रजाश्रों.को. उत्पन्न करके कहा- इस यज्ञ से श्रपने 
को बढ़ाओ, यही तुम्हारी चाही हृई कामधेनु हे" । ( गीता ३।१० } । | 

यही यज्ञ का प्रयोजन है । 

मै यहां छोटे से वक्तव्य मे क्या कहू ? युधिष्ठिर मीमांसक्र ने भ्राज तक हम 
सब के मनों मे जो महती व्यथा थी, कि कंसे इस पूवं मीमांसा-विषयक पञ्युयाग की 
समस्या का समाधान होवे ? उसका समाधान यथार्थंरूप में विना कल्पना के स्वंथा 
दूर कर दिया । भ्राप लोग उनके भ्रारम्भ में निबद्ध भूमिकासहित मीमांसा-शावर-भाष्य 
हिन्दी-व्याख्या देखे । वहां समी गहनातिगहन - मी मांसक ` निरीश्वरवादो हैँ वा ईदवर- 
वादी ? कंसे श्रध्वर (हिसारहित) नामवाले याग मे श्रसम्भाव्य हिसा का प्रवेश हुभ्रा ? 
वेद-श्रति-म्राम्नाय भ्रादि संज्ञानं का क्या श्रथ है? श्रादि पूवंमीमांसाशास्त्रीय रहस्यों 


का समाधान श्राप प्राप्त करेगे ॥ 
१. लेखक्रः का यह संकेत “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग ३) कीप्रोरदहै। 





(घ) 
उपलब्ध समस्त वैटिक आषं ग्रन्थो *के 


प्रकाशन की अहती योजना 


वेदभक्त, श्रार्षज्ञान-प्रेमी, एवं वेदिक वाङ्मय में शोधकायं करनेवालेः विद्वानों को 
यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जो वैदिक आषं प्रन्थ श्रभी तक छपे नहीं है, अ्रथवा 
चख्पे हुए भी ४०-५०-६० वर्षो से दुलभ हो चुके है, उन्हें प्रकारित करने की रामलाल 
कपूर टस्ट बहालगढ (सोनीपत-हरयाणा) ने अपने श्रन्य सहयोगी ट्रस्ट के सहयोग से 
यह महती योजना ्रारम्भ की है । त 

इस योजना के श्रनुसार निम्न ग्रन्थों के सम्पादन.का कायं चल रहा है-- ` 

१-- पप्पलाद शाखा (अथववेद की) र - 

- गोपय ब्राह्मण (म्रथर्ववेद का) न 

इनके भ्रतिरिक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध॒ भाष्यकार वेङ्कट माघव ने .्ुग्बेदमाष्य के 

ग्राठ श्रष्टकों में स्वर निपात समास छन्द पुनरुक्ति मन्त्राथं भादि वेदविषयक्र महत्त्वपूणं 
ठ विषयों पर इलोकों में भ्रत्यन्त गहन विचार किया है, जो श्रन्यत्न दुर्लभ है 1 


इन प्रकरणों का संग्रह करके ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से हम प्रकाशित कर रहे 
हं । इस पर सोदाह्रण विशद विवेचना-पूणं हिन्दी-व्याख्या भी लिखी गई है 1 यह्‌ ग्रन्थं 
छपने के लिये तयार है । 

हमारा यत्न होगा कि दिसम्बर सन्‌ १६७६ तक माधवीय ऋग्वेदानुक्रमणी.म्रौर 
गोपथ ब्राह्मण का सुन्दर संस्करण प्रकारित कर दिया जाये । पैप्पलाद संहिता तथा 
एक म्न्य ग्रन्थ का प्रकारान १९८० में होगा । यत्न किया जायेगा कि प्रतिवषं तीन 
ग्रन्थ पूर्णं वा भागशः वदिक विद्वानों के हाथों में पहुचाए जायें । 

योजना के भ्रन्तग॑त श्रानेवाले कतिपय ग्रन्थ- 

१- वेद को उपलब्ध समस्त श्नाखाए । २- ब्राह्मण एवं भ्रारण्यक ्रन्थ। 

--श्रोत-गृह्य-धमसुत्र। ४- वेद के लक्षण ग्रन्थ । 

वदिक विद्वानों से विज्ञेष प्राथना--यदि किसी वेदिक विद्धान्‌ के पास कोई एेसा 
वेदिकं भ्राषं ग्रन्थहो,जो भ्रमी तकन छपा, होवे,तो वे कृपा करके हम से सम्पकं करे । 
उन्हे इस सहयोग के लिये यथासम्भव पत्र-पुष्प मी मेट किया जायेगा । 


रामलाल ` कपूर ट्रस्ट, ब्रहमलगद्‌ „= ४८ 
(सोनीपत-हरयाणा) 
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समलाल कषर्‌ स्ट ॐ ऊच नह्तय्ए व्रकरन 


१. छऋग्वेदभाष्य - (संस्कृत हिष्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित) स्वामी दयानन्द 
सरस्वती कृत ॥ सम्पा० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-१९१ प्रकार के 
परिशिष्ट वा सुचियां । प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० । 

२. माध्यन्दिनि (यजुवद ) पदपाठ-शुद्ध संस्करण सम्पा० यु° मी°। २०-०० 

३. .वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-यधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ विद्िऽ 
निवन्वो का भ्रुवं संग्रह । विशिष्ट संस्करण ३०-०० । 

४. सिक्षासूत्राणि--्रापिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमी प्रोक्त । सम्पा० यु० मी० | १-५० 

५. निरक्त-समुच्चयः--श्राचायं वररुचिृत 1 सम्पा० य° मी° । ६-०० 

६. श्रष्टाध्यायी-माष्य-- श्री १० ब्रह्मदत्त जिजासु कत 1 प्रथम भाग २४-००, द्वितीय 

भाग १६.०५९. ततीय भाग २०-७० । 

७. महाभाष्य--हिन्दी व्याख्या सहित ॥ व्याख्याकार यु° मी० । प्रथम भाग छप रहा 
है, द्वितीय भाग २५-००, ततीय भाग २५-००। 

८. .उणादिकोष- स्वामी. दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या, तथा पं. यु० मी० प्रदत्त 
रिप्पणियो, एवं ११ सूचियों सहित । भ्रजिल्द ७-० ०, सजिल्द १०-००। 

९. दवम्‌-पुरुषकारवातिकोपेतम्‌-लीलाद्युकमुनि कृत । सम्पा० यु० मी०॥ ८०० 

१९. भागवृत्तिसंकलनम्‌- ग्रष्टाघ्यायी की प्राचीन वृत्ति । सकलयिता यु°्मी० । ३-०० 

११. विष्णुसहसखरनाम-स्तो्म्‌ ( सत्यभाष्य-सहितम्‌ }) पं० सत्यदेव वासिष्ठ हृत 
द्राध्या्मिक वेदिक भाष्य 1४ भागोंमें मूल्य ५०-००। 

१२- संस्कृत व्याकरणलास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक कृत । नया संस्करण 

(सन्‌ १६७३ ) । प्रथम भाग २५-००, द्वितीय भाग २०-००., ततीय भागे १५-०५० (अलग श्रलग 
माग श्रप्राप्य) । पूरा सट ६०-०० 

१३. मो मांसा-शावर-भाष्य--श्राषमतविमशिनी हिन्दी-न्याख्या सहित । व्याख्याकार 
„ युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ३०-००, राजक्षस्करण ४०-०० भ्मप्राप्य । द्वितीथ माग 
२४-००, राजसस्करण ३२-०० ॥ ` अ 

१४. सत्याथं प्रकाश--( भ्रायंसमाज शताब्दी संस्करण ) स्वामी द० सण कृत॒ राज- 
संस्करण, १३ परिशिष्ट ३५-०० टिप्पणियां, सन्‌ १८७५ के दुलंम संस्करण के विशिष्ट उद्धरणों 
सहित ॥ सम्पाठ य° मी० । मूल्यं ३०-००, साधारण संस्करण २४-०० । 

१५. संस्कारविधि-- श्रा ०स °शताब्दी-संस्करण' स्वा०द०स०कृत ४६०पृष्ठ, सहस्राधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । सम्पा० यु० मी° । मूल्य लागतमात्र १०-००, राजसंस्करण १२-०० 

१६ दयानन्दीय लधुग्रन्थ-संग्रह-स्वामी द० स० कृत 1। १४ ग्रन्थ सरिष्पण, भ्ननेक 
परिक्षिष्टो के सहित । सम्पा०-यु° मी० । मूल्य लागतमात्र २०-०० । 


पराप्ति-स्थान- रामलाल कपूर स्ट, वहालग, जिला- सोनीपत (हरयाणा) 
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